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पा के 


श्री श्री राभकष्ण शरणम्‌ 
आशीर्वेचन 


चादन' चाहें जैसे भी घिसा जाय उससे स्तिग्ध सुगन्ध निकलेगी ही भोर 
उसके द्वारा जन-कल्यात्र श्रवश्य होगा। स्निम्म सुगन्‍्ध देने के श्रतिरिकत चन्दन 
का लेप संतप्त देह में सुहकर णीतलता उत्पन्न करता हैं। मन भी शान्त होता 
है ! ड्सी प्रकार नुरुरूपी भगवान्‌ श्री. रामकृप्ण के साथ चाहे जिस किसी भाव 
से भी मनृष्य सम्पर्क स्थापित करे उसका फल कह्याणकारी अ्रवश्य ही होगा। 

भनोविज्ञानविद्‌ चाहे जिस भाव से श्री' रामक्ृष्ण को ग्रहण क्यो न' करे 
उनका भी कल्याण श्रवश्य होगा, क्योंकि ब्रह्म-शक्ति के अवतार श्री रामऊंप्ण 
का स्वरूप ही सर्वमंगलमय है। फिर नवीन मनोबेज्ञातिकों की दोड ही कितनी' 
दूर है? उनकी विद्या! का प्रसार-क्षेत्र तो हैं यह शरीर और इस णरीर से 
सम्पकित मन की परिधि। भारतीय ऋषियों ते मन-वुद्धि की परिधि के चरम 
सत्य को ब्रह्म-प्रवगाही' कहकर निर्देशित किया है। केवल निर्देशित ही नहीं 
किया, भ्रनुभव से प्रत्यक्ष भी किया है'! यदि ऐसा ही' हैं तो भ्राधुनिक सनो- 
विज्ञान के पलडे पर श्री' रामकृष्ण की मन-वुद्धि को तौलने की चेष्टा उन्ही 
के अनुभव-सिद्ध उपदेशों की भाषा में कहना पड़ेगा, जसे--एक छटाँक बटखडे 
से एक मन प्रव्य को तौलने का प्रयास करना है श्रथवा सेर भर के लोटे में 
दस सेर दूध रखना है। 

श्री' रामकृष्ण के चिकित्सक डॉ 2 मुहेख्द लाल सरकार भारत के एक अति 
प्रमुख तथा प्राथमिक एम० डी० थे। वे मारत के आधुनिक विज्ञान के जनक 
के रूप में परिचित हैं। वे थे साइस एसोसिएशन झ्ॉफ कलकत्ता" के सुप्रतिष्ठ 
प्रतिष्ठाता जो' इस समय यादवपुर विश्वविद्यालय में सरक्षित हैं। इसी' प्रति- 
हठान के सेवक भारत के प्रख्यात मनीयी वैज्ञानिक सी०्वी रमण आदि है। 

फिर डॉँ० सरकार भारतीय होमयोपैथिक एसोसिएशन" के जनक तथा 
प्रतिष्ठाता थे। ये महाचिकित्सक श्री रामकृष्ण की चिकित्सा जब करने गश 
घ्वयं ही क्षी रामकृष्ण के पेशेन्ट' बन गये। यह तथ्य लिपिबद्ध हैं! वे कहते 
थे (श्री रामक्ृष्ण से) “श्रापके साथ बुद्धि विचार से कोई भी श्रापको परा 
जित नहीं कर पाएगा। उन्होंने जँपे भी की देह की परीक्षा की 
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न-वद्धि की दौड़ की परीक्षा भी की । तभी उपरोक्त बात उनके 
लिकली। और भो कहा था; 'श्रापके पास आकर बैठने से छ. सात 
बे तक उठने की इच्छा नहीं होती । इससे मेरे दूसरे काऋ' हो नहीं पते । 
उन्ही के सम्पुब शरीर ते रुण थो रामकृष्ण मतज्वुद्धि की परिधि को पार 
कर चर+ सत्ता में पहुँच जाते थे। डॉ० सरकार श्रपते विज्ञान के स्टेयसूकोप' 
यन्ज से परीक्षा करके देखते थे कि हृद-यस्त की जिया बन्द है| फिर भो अ्रादमी 
जोवित है। केवन' इतना ही नहीं, उनके सुख-पण्डल पर प्रतिभाव ज्योिर्सगम 
एवं आनम्दनथ भाव को देखकर डॉक्टर विभोहिंत ही जाते थे। 
उप समाधि की अवस्था से, सन के परे की अवस्था से नीचे अवदरण 
कर डॉक्टर से कहते थे “कहो जी डॉक्टर नुम्हारे साइस में शायद यह सब 
बाते नहीं है।' डॉक्टर निरुत्तर। क्योकि वे स्थूत शरीर के ज्ञान में पाण्डित्य 
लाभ किये हुए है। उन्हें स्थूल शरीर के साथ सुक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर 
का जान नहीं है। 
सूक्ष्म या बुद्धि-अरीर के बाद हैं कारण शरीर। कारण शरीर के बाद 
महाका रण या परम सत्ता हैं, जिसे परयार्थ-वेज्ञातिकों ने ब्रह्म की संज्ञा दीं है! 
ए800808 0६ #8 78987, 36726008 ०६ 6॥6 कराये और $0ं७7:68 
० ७ शुभ ये तीन एक दूसरे से, एक के बाद एक, बडे है। सबसे 
बडा है. ( 800॥ ) या परबह् । 
आ्राधुत्िक मनोविज्ञान की पहुँच तो इस व्यावहारिक मन की परिधि तक 
“हिं। श्री रामकृप्ण के मन को (07568508. अ०ाए०0४०) कृदना वृष्टता, 
मात्र हैं। क्षा रामकष्ण का जीवन तथा विचारधारा केवल भारत के उद्धार 
भर सगठत मे ही कार्यकारी हुयी है, ऐसी बात नहीं। सुदुर प्रसरीका और 
बारात भें भो जो इस विचारवारा का प्रभाव अक्षण्ण बता हुआ है, उसका 
प्रभाष है कि उन देशों मे पिछले प्रह्यों वर्षों से रामकृष्ण मिशन' का प्रचार 
बला झा रहा हूँ। स्वामी विवेकानन्द ने श्रमरीका तथा ग्न्य पराएचात्य देशों 
मे जो अवार किया वह भी श्रो रामक्ृष्ण द्वारा पढ़ने से ही सकल्पित था। अन 
तथा शर्त से यवतित प्रतोधियों का कल्याण “थी रामक्ृष्ण के प्राणो मे स्पन्दित 
हुमा था। एस एक व्यक्ति को विचारधारा को [07888804, प्र6एा०0०) 
या (407०70७।) कैसे कहा जा सकता है ? है 
वो रावकृष्ण को प्रेरणा से स्वामी विवेकानन्द ने 'रामकृष्ण मिशन' को 
स्थापित किया था। रामकृष्ण मिश्षर का कार्य समाऊ के स्पूल सृक्ष्म तथा 
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कारण, तीनों शरीरों की सेवा करना है। भारत के दुदढ़िंतो मे जब भारत का 
जन-साधारण बाढ, दुर्भिक्ष और महामारी से कीडे-मकोड़े के समान मरते थे । 
तभी श्री राभकृष्ण का हुंदग व्यथित हो उठा था इनकी सेवा के लिए। ब्रिटिण 
राज्य का कितना ही पीड़न सहना पडा है इस रामकृष्ण मिशन को, देश प्रेस 
आर मानव-प्रेम के साथ इस सेवा-कार्य के लिए। इस शक्तिशाली ऐतिहासिक 
साक्षी के आगे श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक उन्हे किसे प्रकार (80४5७) कृड़ 
सकते है ? उपरोक्त यह घटना तो अत्यन्त ही (ए०साछ) मन का. कार्य है। 

कहना चाही तो कही कि वे (प्र्ण्यर) झौर (4070:८४४)) दोनों 
ही है। एकाघिक गृण का रहना यदि दोष का कारण समझा जाय तो श्राघु- 
तिक मनोवैज्ञानिकों का कहता अ्रवश्य' ही सत्य है। लेकिन ऐसा कथत' एक 
दुस्साहस हो कहा जायेगा। 

स्वार्मी विवेकानन्द के कृति श्री रामकृष्ण क्ा-प्रध्तिम उपदेश यह था जी 
सु हैं, जो कृष्ण है, वही भ्रब रामकृष्ण है।' ये बाते उसके मुख से तब 
निकली थी जब अस्तर्धान के भ्रव्यवहित पूर्व स्वामी विवेकाचन्द उनकी रोग- 
शब्या पर बँठकर सोच' रहे थे कि यदि इस समय वे कह दे कि मै ईश्वर 
श्रवतार हूं, तब मैं विश्वास करूँगा। इस (प्राहक्शा० पश्फंणी८७) वाले 
विवेकाबन्द से कहा था--मिरे इस (70००६) को तोइ-फोड़ कर इस 
निरक्षर व्यक्ति ने नग्न ढंग से गढय है। जैसे कुम्हार अपने बतंनों को तोडता 
श्र गढ्ता रहता है। 


गॉस्पेल ब्रॉफ़ श्री रामकृष्ण' के लेखक श्रद्धंमारत तथा भारत के पूर्व- 
दक्षिण देशों तक प्रच्नारित तत्कालीन' कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक बहुत 
ही कृति स्तातक थे। हमने उनकी बुद्धि की पहुँच' देखी है--बया क्षुर-घार 
बुद्धि क्या सुतीक्ष्ण, विचार-शव्ति और व्या मतोवैज्ञानिक भ्रन्तर्निवेश की शक्ति 
थो उनमें, इन्होंने भी उपरोक्त कथन का समर्थव किया और कहा; कर 
“ने अपने बाय हाथ की कनिष्णयूलि के संचार से हम लोगो की इस बूड्धि को 
आनायास सऊ ठग से गढ़ देते थे । 
,.. वाश्चात्य के महासतीषी मेक्समूलर, रोमों रोलाँ, एल्डस हक्‍सले आदि 
(दैग्गिज-गण थी रामकृष्ण के जीवन्त श्रति उच्च' मन-बुद्धि को तौलने के 
प्रयास में भ्रकृशकार्य रहे हैं। 

श्री' हुदय नारायण मिश्र ते इस महामानव ब्रह्म-शकिति के भ्रवतार कौ 
प्राधुनिक के क्षेत्र मे परिचित कराने की चष्टा कर 
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का कल्याण साधन किया है। क्योंकि उन्होंने समझा है कि श्री, रामकृष्ण और 
उनकी विधारधारा नवीन भारत को वर्तसान भारत को पराक्रान्त रूप में 
अमावित किया है। 

स्वामी' विवेकानन्द की' और एक बात फिर मन में आ रही है। प्रमरीका 
में प्रचार करने के बाद कलकत्ते के स्वागत के उत्तर में उन्होंने कहा था 
यदि भारत को उठाता चाहते हो तो इस महापराकान्तभना श्री रामकृष्ण- 
रूप, महाशवित को केन्द्र बता कर अपना प्रयास करते जाझो, तभी उठ पाझोगे। 
महात्मा गाँधी ने मी कहा था--श्री डाम्रकृष्ण का मम. जिएव ग्रासी है। भौगों 
भिक या श्रन्य किसी सीमा के अ्रतीत है, झौर यह भी कहा था-- श्री रामक़ृष्ण 
का जीवन' ईश्वर को हमारी श्राँखो के सामने ला देता है! 

डॉ० हृदय नारायण सिश्न श्रपर्नी इस पुरतक को प्रकाशित कर' देश का 
प्रभुत कल्याण करेगे, इसमें कोई सन्देह नहीं। ये देशवासियों के धन्यवाद के 


यात्र है! 
१६-१२-७२ 
थ्री' मा ट्रस्ट विनीति 
१७९, सेक्टर १८ बी ० स्वामी नित्यात्मानन्द 


अण्डीगढ़ 


आमुख 


कहा जाता है कि पुत्रों मे' श्रपने शरीर को जीवित रख कर मनुष्य मृत्यु 
के साथ समझौता करता है। वेचारिक तथा झाध्यात्मिक जीवन से भी भनृष्य 
सम्भवतः योग्य शिष्यों से अपने विचारों तथा अनुभवों को जीवित रखने का 
प्रयास करता है। 

शिक्षक-जीवन की' चरम सार्थंकता निश्चय ही इस बात पर निर्भर है कि 
कूछ ऐसे योग्य शिष्य हों जिनमे अपने विचारों को संक्रमित किया जा सके ? 
वास्तव में यदि देखा जाय तो मनुष्य का जीवन-काल इतना छोटा है और वह 
भी परिवार-पालन श्रादि व्यर्थ कामो में इतना व्यथित हो जाता है कि उच्च 
वेचारिक राज्य मे सफर करने वालो के लिए श्षिप्रगति भ्रपने चिन्तनों को पकड 
रखना अथवा उनपर श्रघ्चिक गहराई से सोचना प्रायः श्रसम्भव हो जाता हैं । 
यह्ढी पर ग्रहणशील शिष्य परम्परा की श्रावश्यकता है। यदि कहा जाय कि 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस प्रकार की शिण्य परम्परा का इतिहास ही 
दर्शवशास्त्र का इतिहास है तो' भ्रत्युक्ति नहीं होगी। 

डॉ० हृदय नारायण मिश्र मेरे उतर कतिपय शिष्यों में से एक हैं, जिन्होंने 
अध्ययन समाण्त करने के बाव भी मेरे नितान्त व्यक्तिगत चिन्तन जगतू मे 
बराबर भाग लिया है और स्वतः ही मुभसे अधिकतर अन्तरण तथा घनिष् 
बनते गये। वतंमान ग्रन्थ मेरे ही एक भ्रस्फुट विचार का मूर्तरूप है मेरे इस 
कथन का यह अ्रभिषप्रायः नहीं कि इस ग्रन्थ की मूल समस्या का श्रेय मैं स्वय 
लेना चाहता हैँ। वस्तुत. वंचारिक राज्य में मौलिकता का दावा कोई नहीं 
कर सकता, क्योंकि सभी विचार एक दूसरे से प्रभावित होते है। 

उन्नीसवी सदी मे मानसिक रोगो के विषय में चिकित्सकों के परीक्षणों 
से अप्राकृत मनोविज्ञान के जो सिद्धान्त प्रतियादित हुए उनका बहा भारी प्रभाव 
धर्म-दर्शन पर पड़ा। श्रप्राकृत मनोविज्ञान के सिद्धान्तों के झावार पर घा। | 
अनभवों का विश्लेषण दोने लगा। धर्म-दर्शन से भिन्न धर्म-मनोविज्ञान «क 
पृथक विषय वन गया और उत्साह के साथ धर्म की उसत्ति, धामिक्क.क्िद्रा 


क एपों तथा रहस्यवाद एवं रहस्यावुभूतियों पर मनोवेज्ञानिक प्रध्ययन झा' 
हो गये। आर्म पर यौन जीवन के प्रमाव पर भी कुछ लोगों ने काम किया है। 
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इसमें सन्देह नहीं कि बहुत-सी घार्मिक क्रियाओं तथा प्रधाओं की मनो- 
वैज्ञानिक व्याख्या करना बड़ा ही श्रासान है। रहस्‍्यवा्दियों के अनेक लक्षण 
विभिन्न प्रकार के मात्रसिक रोगों के लक्षणों से शिलते-जुलते भी है। रहरुय 
मूलक अनुभव भी बहुत कुछ विक्ृृत मस्तिष्क के अनुभवों से समानता रखते 
हैं। रहस्यवाद के कट्टर समर्थकों को भी यह मानना पड़ेगा कि तथाकथित 
रहस्थवादियों का एक बहुत बडा अंश स्पष्टवः मनोधिकार ग्रस्त है। 

लेकिन' फिर भी हम सभी रहस्यवादियों को मानसिक रोगी नहीं कह 
लकते। ग्रह वात मभी' सत्य हैं, अन्यथा बुद्ध, ईसा,मुहम्मद, सानक भ्रथवा थी' 
शभमकृष्ण की भी हमे पअ्रप्राकृत अथवा मनोविकार ग्रस्त कहना पडेगा। धर्म- 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रबतक जो श्रध्ययत्त हुए है उनमें सभी रहस्यवादियों 
को प्राय, एक ही मापदण्ड से तौलने का प्रयास किया गया हैं, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि एक शोर रहस्यवाद को समर्थन देने के प्रबल श्राग्रह से कुछ लोग 
तो स्पष्टतः श्रप्राकृत व्यव्तित्वों की गणना भी रहस्पवादियों 8 करने लगे और 
दूसरी ओर रहस्यवाद मात्र से ्रमास्था की भावना का पोषण करने वाले सभी 
प्रकार के रहस्थचादी विभिन्न मानसिक रोगों से आकरान्त रहे हैं, इस बात को 
पिद्ध करने में तत्पर हो उठे। वास्तविक रूप मे धर्म मनोविज्ञान के क्षेत्र मे 
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रहेरपवाद पर सह सह! मनोवैज्ञानिक अध्ययन श्रमी तक हो नहीं पाया। 
इस बात बे मे अस्वीकार नहीं कश्ता कि धार्मिक अ्नभवों के मनोवेज्ञानिक 
अध्ययन में कुछ प्राधारमूत कठिनाइयों हैं। ये अनुभव नित्तान्त व्यक्तिगत 
एवं आत्मनिष्ठ होते हैं श्रौर भ्राधुनिक मनोवैज्ञानिक विधियों से इन पर कोई 
ठोस पराक्षण श्रादि करता सम्भव भी नहीं है। परन्तु साथ ही श्ाथ यह बात 
भी सही है कि यदि प्रप्राकृत व्यक्तित्तों का मध्ययन मनोविज्ञान कर सकता 
है तो धार्मिक व्यक्तित्वों का करता मी प्रसम्भव नहीं। 

कुछ भी हो, जब वाभी हम धार्मिक भ्रतुभ वो का मनोवैज्ञानिक प्रध्ययन 
करने चलते है तो कुछ ऐसे रहस्यवादियों के अ्रनमव $मारे सामने श्राते हे 
जिन्हें अग्राक्षत की संज्ञ, देता तो दूर हैं, बरन्‌ जिनके बताये हए मार्य पर 
चलकर ससार के श्रसुख्य भवुष्य यूगें से शान्ति और सुख का प्रनुभच कर रहे 
है, जिनसे प्रेरणा पाकर अप्राकृत भी प्राकृत बन रहे है। ईश्वर दूत' प्रथवा 
श्रवतार श्रेणी वे! ऐसे व्यक्ति निश्चय ही रहस्यवाद के इनिहास में ऐसे उदा- 
हरण हैं, जिनके अनुभवों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से रहस्थवाद' तथा बर्म 
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की साथकता पर हम बहुत कुछ ज्ञात प्राष्त कर सकते हं; लेकिन दुर्भाग्यवश 
इनके अनुभव अधिकाश क्षेत्र मे वैज्ञानिक ढग से लिपिबद्ध नहीं हैं। परम्परा, 
अम्बदन्तियों श्रथवा धार्मिक ग्रन्थों के विवरणों को हम चैज्नानिक भ्रध्ययन 
का आधार नहीं मान सकते। डॉ० मिश्र ने इस कठिनाई को देखते हुए प्राधु- 
निक युग के एक ऐसे प्रमुख रुहृस्यवादी को चुन लिया है जिनकी मणना धार्मिक 
गग पुरुषों में संसार भर में इतने ही कभ समय के भ्रन्दर ही की जाने लगी 
है। वे है श्री रामकृष्ण। के श्री रामकृष्ण ध्ार्मिकूअनुसवो का मन्तोदेशानिक 
प्रष्ययन् करने मे सवसे बड़ी सुविधा की बात यह है कि उत्तके जीवन के श्रस्तिम, ' 
प्राय. पॉच ब्षों की श्रद्नाएँ बहत ही वैज्ञानिक ढंग से लिपिवद्ध हैं... 
श्री का यु नाथ ग॒ष्त (थी मे) ने अपनी डायरी” के श्राधार पर द्री _ 
रामकृष्ण कथामुत की जो रचनोी की है, बह वास्तव में धार्मिक साहित्य मे 


एक प्रमर कृति है। इस ग्रन्थ से श्री रामकृष्ण की रहस्यानुभूतियो का विशद 
विवरण उपलब्ध है और उस श्रवस्था में श्री रामकृष्ण हारा कही गयी बासे 
भी बिना किसी पूर्वाशास या मन्‍्तव्य के, सही-सही लिपिबद्ध मिलती है। 
& डॉ० हृदय नाराबण मिश्र ने श्री रामकृष्ण के वार्मिक अनुभवों का जो 
विश्लेषण किया है, बहू वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। डॉ० मिश्र 
का यह कहना बहुत ही सद्दी' है कि मनोवैज्ञानिक प्राकृत और श्रप्राकृत में भैंद 
सौमित है। प्राकृत मनुष्य की कसीटी से विचार करने पर निश्चय ही ईसा, 
मुहम्मद, मानक या श्री' रामक्ृष्ण को हम '्राकृत' नहीं कह सकते। लेकिन 
उनके व्यक्तिल में कुछ ऐसे तथ्य भी' सम्मिलित है, जिन्हें हम श्रप्र।कृत भी 
नहीं कह सकते अं।र कुछ ऐसे तथ्य भी है जो' प्रभ्माकृत न होते हुए भी प्राकृत' 
मनुष्य के लिए उन्हें अपने भ्रन्दर विकसित करना श्रमभ्मव-सा प्रतीत होता 
है, यद्यपि प्रत्येक मनृष्य उन्हें विकसित करना जीवन के आदर्श के रूप मे 
स्वीकार करती है। द्रया, प्रेम, धद्चिप्णुता, क्षमा आदि महान गण इस मात्रा 
क्ष-दूव- महान रहस्यवेत्ताओं में देखने को मिलके-है। उवमसे-मह-कहुना कि से 
भानसिद्य होगो के शिकार थे, पागल का प्रलाप माज-होगा | ऐसे व्यवित्ों 
को निश्चय ही हमे श्रतिप्राऊत कहता पड़ेगा। 
वस्तुतः आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान मनुष्य के व्यक्तित्व की 
गहराई मे पहुँचने में पर्याप्त मात्रा में सफल रहा है, इसमे कीई सन्देह नहीं, 
लेकिन म्रानवीय व्यक्तित्व की अतल तल में डुबकी लगा कर क्रायड आदि ने 
$ं 
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मनुष्य में जिस चोज को ढूंढ निकाला वह है पशुत्व। मनुष्यत्व के साथ पशुत्व 
सदेव से रहा है और वह अब भी है, इसे कोई इनकार वहीं कर सकता; 
परन्तु मानवीय व्यक्तित्व का एक दुसरा पक्ष भी है जिस ओर अभी' तक पार्चात्य' 
मनोविज्ञान ने पहुँचने का प्रयास नहीं किया। मनृष्य के व्यक्तित्व के दूसरे 
छोर पर यदि हम पहुँचने का प्रयास' करे तो हमे यह भी मालूम होगा कि 
पशुत्व के साथ-साथ मनुष्य में देवत्व भी हैं। एक ओर पशु शौर दुसरी शोर 
देवता-दोनों के बीच की स्थिति मनुष्य को है। मनुण्य के लिए दोनों सम्भाव- 
नाएँ है। चाहे वह पूर्णतया पशुवत्‌ बन' जाब श्रथवा वह ईश्वर बन जाये। 
भारतीय ससक्षति ने मनुष्य में दिव्यत्व को विक्रसित करता ही सन्तप्य जीवन 
का उद्देश्य समका था। श्राज की सभ्यता स्म्भवत उसके विपरीत दिशा में 
चल रही' हैं। 

सभ्यता के इस सकट की घडी में डाँ० मिश्र का यह ग्रन्थ केवल एक 
विषय विशेष के लिए ही महत्त्ववूर्ण तथा उपयोगी नहीं है, बल्कि वर्तमान 
सभ्यता की झधी दौड़ सें यह ग्रन्ध' एक महान्‌ दिश्दर्शक है, इसमे कोई सन्देह 


नही । + 
डॉ० अभयचद्र भट्ाच।ये 
१८ फरवरी, १९७३ प्रोफेसर तथा प्रध्यक्ष, दर्शन शास्त्र विभा ग्‌ 
के० एन० पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ज्ञासपुर (वाराणसी') 
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धर्म तया रहस्थवाद का मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन अ्रत्य्त रुचिकर विपम 
रहा है और इस सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा भी जा चुका हैं। बहीं पर घार्मिक 
प्रनुभवों की प्रामाणिकता सिद्ध की गयी है श्ौर कही इन्हे भ्रप्राकृतिक मस्तिष्क 
का लक्षण भी बतलाया गया है। भ्रधिकाश ग्रन्थों में धार्मिक व्यवितियों अथवा 
रहस्पवादियों (जैसा कि वे सामान्यतथा समझे जाते है) के मनोदेहिक लक्षणों 
व स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है, ताकि उतकी तुजना असामान्य 
मनोविज्ञान के लक्षण्णा से सरलतापूर्वक की जा सक्के । इस प्रध्ययनों से जो निष्कर्ष 
ग्राष्त हुए है, उनसे यह पता चलता है कि कुछ ही' लोगों ते यह्ट घोषित करने 
का दुस्लाहस किया है कि रहस्यवादी पागल है, और रहस्यवाद अन्धविश्वासी' 
और चमत्कार के पीछे दौड़ने वाले लोगों के द्वारा उन्‍्माद रोग को गलत सूम- 
भने, का परिणाम है। श्रधिकतर ग्रन्थों में घार्मिक अनुभवों की प्रसाणिकता 
का ही' अनुमोदन किया गया है! परन्तु यह अनुमोदन इन अनुभवों की उत्पत्ति 
प्र श्रास्था के कारण नहीं किया गया, वरन्‌ उनकी उपलप्वि की उपयोगिता 
के कारण। दूसरे शब्दों में घार्मिक अनुभवों को प्रामाणिकता व्यवहारवादी 
दृष्टिकोण से सिद्ध की गयी है। 

धर्म गौर रहस्थदाठ' से सम्बन्धित अब तक जो अध्ययन हुए है, प्रस्तुत 
ग्रध्ययन' उनसे मौलिक हप में भिन्न है। हमारा उद्देश्य चार भागों में विभा- 
जित है! अरब तक से विषय पर लिखें गये ग्रन्थ प्राय सभी प्रकार के रहस्य- 
वादियों के अनुभवों पर ग्राधारित रहें हैं। किसी भी विद्यन्‌ में वस्तुगत कसौंटी 
निश्चित करने का प्रयास नहीं किया, जिससे केवल उन्ही धार्मिक व्यक्तियों 
का अध्ययस किया जाता जो' एक तिश्चित अवस्था को ' प्राष्त हुए है। इसलिए यह 
स्वाभाविक है कि ऐसे ग्रध्ययर्ों मे धार्मिक व्यामोही' (भ्रथवा विक्रेत सस्तिष्क ) 
के सम्मिलित होने की सम्भावना सदैव बनती रहती है। हमने एक वस्तुगत 
कसौटी निश्चित करने का प्रयत्त किया है। अर्थात हमने अपने श्रध्ययन-लेत् 
के श्रन्तर्गत' केवल उन्ही लोगो को चुना है, जिन्होंने मानव जाति को इतचां 
प्रभावित किया है कि वे पैगम्बर श्रथवा अ्रवतार के रूप में मान्य हुए है तथा 


सर्वग्रासी' कल की चुनौतियों पर विजय प्राप्ट करमे और शागे झाते वाली 
है 
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पीढ़ियोँ में धार्मिक प्रेरणा जागूृत करने में समर्थ हो सके हैं। भ्रव्ययत की 
स्पष्टता तथा उसे और अधिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रद्यन करने के लिए श्री राम- 
कृष्ण के जीवन को एक ठोस आधार के रूप में ग्र.ए किया गया है---जिनके 
जीवन के सम्बन्ध में भ्रन्य धार्मिक युग-पुरुषों की श्रपेक्षा भ्रधिक ऐँतिहामिक 
तथ्य उपलब्ध है, साथ ही सार्वशीमिक झाग्यता प्राप्त करने तथ्रः विध्वसी 
समय पर विज्ञय प्राप्त करने में उनकी क्षमता किसी श्र्थ मे कम' नहीं है। 

प्रध्ययन में श्री रामकृष्ण को विशेष रूप से प्रहण करने का कारण, उनके 
सम्बन्ध में उपलब्ध तथ्यों की ऐतिहासिक भ्रसंदिग्धता है। धर्म-मनीविज्ञात 
के लेखकों धारा उपयोग में लाए गये तथ्य प्रपिकाश रूप मे जन-प्रत्ति पर 
प्राधारित होते है--जो रहस्पवादियों के जीवन-फाल में मिपिबद्ध नहीं किये 
जाते। 'गीता' भ्रथवा बाइबिल' जैसे महान ग्रन्थ भी स्मृति तथा श्रुति पर ही 

* ह आधारित हैं, वे प्रत्यक्ष रूप में ठीक घटना के समय और तिथि सें लिपिबद्ध 

-, नहीं किये गये है। श्री रामकृष्ण कथामुत' (टल्दी श्रनुवाद---'श्री रामकृष्ण 
बुद्धशएमुत' अ्नुवादक श्री सुर्मक्यच्त- जिपाटी' भिराला)) में साक्ष|त्‌ रूप से 
प्राप्त किए गये वे ही तथ्य सन्निद्वित हैं, जो ठीक घना की निधि प्रौर क्षण 
में लिपिबद्ध किये गये थे। थी रोमों रोलों ने कहा है-- श्र! म' हारा रचित 
श्री रामहृष्ण कथामत जिसमें गुर के साथ की गयी बाते सपहीत- है. 

७ हम से विश्वमनीय है और इसकी यथाथ्थता स्टेनोग्राफिक/ है।' श्री एम० 
एन० घोष का भी कथन है, “जिस ढ़ग से 'कथामुत' में क्री रामकृष्ण के कथन 
संग्रहीत है, यदि इसी ढंग से कृष्ण, बुछ्, जेसस, मुहम्मद, नानक तथा चैतन्य 
के सभी कथन समप्रहीत होते तो विश्व के लिए वह एक श्रवृूषम निधि होती । 

प्रन्थ से इस विषय पर लिखे गधे दुसरे प्रन्थों की भाँति अपनी प्रयोजन- 
सिद्धि के लिए धार्मिक अ्रनुभवों की सनतमानी छोटाई नहीं की गयी है, जिससे 
कि वे आसानी से असामान्य मनोविज्ञत्त के उदाहरण वन सक्कें। इसके विपरीत 
हमने श्री' रामकृप्णादि सर्वमान्य युग-पुरुषों के वैचित्यमथ जीवन तथा घार्मिक 
अनुभवी का पहले विश्देषण किया है, तत्पश्चात्‌ यह ज्ञात करने का प्रयास 
किया हैं कि उनमें मनोविकार के लक्षण विद्यमान है या नही । 

अन्त में हमार अध्ययन का ढग इत्त प्रकार है, सर्वप्रथम धार्मिक महा- 
पुरुषों के मनोद हिंक लक्षणों का दिग्दर्शन कराना, तत्पश्चात्‌ यह प्रनसम्धान 


१, दी इचिआच सेशन, १६ शई, सम्‌ १९००, श्रो श्री रामृकृष्ण कथामत 
(बंगला) पुष्ठ ११ (भूमिका) पर उद्यत। 
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करना कि कैंया थे असामान्य कहें जा सकते हैं ? यह शभब तक की' श्रध्ययन 
प्रणालियों की अपेक्षा मिश्चित रूप में अधिक लाभप्रद होगा। हम आशा! करते' 
हैं कि इस प्रकार के अध्ययन से विद्वदूवर सहमत होगा कि ऐसे धार्मिक मश्त- 
पुरुषों के जीवन की' अनेक श्रस्वाभाविक' तथा रहस्‍थमय घटनाएँ प्रसामान्य 
मनोविज्ञान के भ्राधुनिकतम सिद्धान्तों द्वारा भी व्याख्यायित्त नहीं की जा सकतीं। 
इससे वह भी सिद्ध होगा कि धार्मिक अ्रनुभवों का केबल व्यावहारिक मूल्य 
ही नहीं है, जैसा कि श्रब तक समझा जाता रहा है, वरन्‌ इसका श्रान्तरिक 
मुल्य भौर निजी महत्व भी है। 
यद्यपि श्री' रामकृष्ण के श्रदूभुत एव बेचित्यमय जीवन के तथ्यों के विवेषन' 
का आधार पूर्ण रूप से मनोविज्ञान ही रहा है, तथापि जहाँ मतोबेशानिक 
विवेचन सम्भव नहीं हो सका है, वहाँ हमने दाशनिक या परामनोवैज्ञानिक 
घतों का भी ग्राश्नय लिया है। ऐसा इसलिए किया गया कि इन शआाधारों पर 
उसम्त तथ्यों की व्याह्या श्रपेक्षाकत अधिक सनन्‍्तोषजनक हो' सकती है। 
सम्भवंत, धर्म-मवोविज्ञान पर हिन्दी भाषा में यह पहली पुस्तक है। अ्रत* 
अग्रेजी' भाषा के विशिष्ट शब्दों का हिच्दी' रूपान्तरण करना कठिन एव दुर्बोच 
प्रतीत हुआ है। इस कठिनाई को ध्यान' में रखते हुए हमने अग्नेजी' के उन्ही 
रूपान्तरित ट्विन्दी शब्दो' का उपयेश किया है, जिल्हें प्रदरित मनोविज्ञान की' 
हिन्दी पुम्तकों में ग्रहण किया गया है। साथ ही अ्रध्ययन' की सुविधा की. दृष्टि 
मे पुस्तक के भ्रन्त में हिन्दी -अंग्रेजी' शब्दन्यूचों भी दे दो गयी है। नि.सन्देह 
हिन्दी' मे होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक धर्म-दर्शन के लिन्‍्दी-भाषी' स्तातक एवं 
स्तातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। विभिन्न विश्व 
विद्यालयों में धर्म-दशंन स्वातक एवं स्वावकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए 
दर्शन-शास्त्र के अन्तर्गत एक लोक प्रिय विषय है और इस विषय पर हिन्दी 
से सम्भवत' दो-तीन पुस्तके ही प्रकाशित हुई हैं। यह शोध-प्रबन्ध सन्दर्भ-ग्रन्थ 
की दृष्टि से उपयोगी होगा और धार्मिक महापुरुषों के श्राकर्षक जीवन की' 
विवेवना के कारण सामान्य पाठकों, जिज्ञाप्ुओं और धर्म के अनुयायियों के 
लिए भी रंचिकर होगा। पाठक और विद्वद॒वर्ग ही इस सम्बन्ध में ठीक निर्णय 
है सकेंगे। 
,. पुस्तक-लेखन मे मैंने जिन' पाश्वात्य एवं प्राच्य लेखकों की पुस्तकों शोर 
उनके विचार का आश्रय लिया है, उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। यदि कही' मैं किन्हीं 
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के विचारों से सहमत नहीं हो सका हूँ तो इसमें मेरा कोई दुराग्र6 नहीं' हैं, 
वरन्‌ विषय के विवेचन की मॉग हैं, यह समझा जाय। 

उन गुरुजनों तथा श्रादरर्णीय मद्ानुभावों के प्रति' मेरी इतज्ञ-माव-सलिला 
सहंज रूप से प्रवाहित होती हैं, जिनके सहयोग और प्रतुकम्पा से लेखन और 
प्रकाशन-कार्य सम्भव हो सकता है। सर्वप्रथम इस ग्रन्थ के ग्रादि प्रेरणा-स्रोत 
गुरोर्गुह ओ स्तर! सित्यात्यावत्द जो मदराज (सस्वायक्ष तथा भ्रध्यक्ष 
श्रीरामक्ृष्ण श्री मा प्रकाशन दस्ट, चण्डीगढ] के प्रति मैं चिर आभार व्यक्त 
करना हूं। उन्ही के श्रागीर्वाद तथा कृपा-स्‍्ते् से मेरे भीतर लगन+ली' प्रदीष्त 
हुआ। यरव पूज्य स्त्रामी जी ने अ्राशीवेच्रण चिब कर पुस्तक के मूल्य को 
हिंगुणित कर दिया है। मैं इसके लिए सतत नमन है! करता हू । 

वितृ-कल्प गुरवर डॉ० प्रभाव चन्च भद्टाचार्य (प्रोफेसर तया भ्रध्यक्ष, दर्शन 
विभाग, काशी नरेश राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ज्ञानयुर-वाराणसी) के 
प्रति भ्राभार प्रदर्शित करता एक औरचारिकता ही प्रतीत होती है, क्योकि 
जिनके चरणी में बैठकर मैंने विद्याज॑त किग्रा, निर्देशन मे मोब-कार्य, संरक्षण 
में श्रध्यापत कार्य कर रहा हे और सर्वोपरि जिनके साथ तना घल-मिल गया 
हूँ कि आभार प्रदर्शत बिल्कुल क्त्रिम लगता है। दर्शन-जगत्‌ में विचारों के 
और वाणी के पडित बहुत हो सकते है, है, परन्तु विचार, वाणी शरीर व्यवहार 
तीनो दृष्टियों से दर्शेन के घनी बहुत कम मिलते है। श्री रामकृष्ण से श्राकठ 
ओतग्रोत डॉ० साहव का जीवन विचार, वाणी और व्यवहार श्रर्थात्‌ दर्शन, 
धर्म ओर पाण्डित्य से पूर्ण है। उन्होंने श्री' रामकृष्ण को जीवन में उत्तारा है। 
ऐसा ही व्यक्ति श्री रामकहृष्ण के विषय में कुछ सारपूर्ण वस्तु दे सकता है। 
आामुख इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस। तना हीं। 

श्री स्वामी वीरेश्वरानन्द जी (अध्यक्ष श्री रामकृष्ण मठ-बेलूड़) द्वारा 
प्राप्त शुभकामना के लिए मैं श्रत्यन्त क्ृतज्ञ हूँ 

दशन-जगत के मनीषी डॉ० मीखन लाल श्रात्रेय से पृस्तक के सम्बन्ध में 
दो शब्द' प्राप्त करके मै धन्य हो गया। मैं डॉँ० साहव का चिर श्राभारी हूँ। 

श्री स्वार्म! प्रभवातत्द (संचालक-वेदान्त सोसाइटी, सेव फ्रान्सिसकों): 
तथा श्री स्वामी रश नाथानन्द (श्री रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यट ऑफ कल्चर 
कलकत्ता) से पुस्तकों के चयन तथा श्री' रामकृष्ण के जीवन के गद्य तथ्यों 
से सम्बन्धित बहुमूल्य सुफाव उपलब्ध हुए है। एतदर्थ इस महापुरुषों का में 
हंदय से कृतज्ञ हूँ । 
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श्रद्ेय गुरु डॉ० श्रवधविहारी लाल कपूर (भूतपूर्व प्रधानाचार्य राजकीय 
महाविद्यालय, रामपुर) जिनका ज॑:वन ही धर्ममय है, से मेरे जीवन का पथ 
श्रालोकित हुआ है। उनके प्रति सै किन शब्दों में झाभार प्रकट करूँ, समझ 
में नहीं श्राता। 

भदहामहोपाध्याय शॉ० गोपीनाथ कविराज, सत साहित्य के मर्मज्ञ पं० 
परशुराम चतुर्वेदी तथा डॉ० एन० के० देवराज, (भ्रध्यक्ष- दर्शन विभाग, काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी ) इन विद्वानों से अ्रनेक युकाव प्राष्त हुए हैं। 
अनएवं इन महानूभावों के प्रति हार्दिक इृतज्ञता प्रक८ हुए बिना केसे रह 
सकती' हैं ? 

श्रादरणीय गुरुदेव श्री' विश्वम्भर नाथ शर्मा, जे। सल्चे ग्रथों में दार्शनिक 
है और जिन्होंने मेरे जीवन में एक गति दे हैं, तथा' नव एक स्वष्न' जिक्षकों 
मैं साकार कर सका हूँ, के प्रति भी में हार्दिक रूप से कृतज्ञ हैँ। 

. श्रद्धेय गुरु डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय एवं भाई डॉ० विभू मिश्र (हिन्दी 
विभाग, काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय, शानपुर, वाराणसी) का मैं चिर 
झ्रामारी हँ। इन विद्वानों ने पश्रपता अ्रमूल्य समय देकर ग्रन्थ की भाषा का 
परिष्करण एवं परिमार्जन किया है। 

पुस्तक-प्रकाशन' के लिए सूहृद श्री राजपति पाण्डेय एम'० ए० (इतिहास- 
हिन्दी) बी० एड० और अनुज श्री' प्रभुनाथ मिश्र एम० काम, का मैं अ्रत्यधिक 
प्राभारी हैं। इनसे पुस्तक लिखने, प्रकाशित कराने की ही' प्रेरणा नहीं, जीवन 
जीने की कला और प्रन्तदू ष्टि भी मिली है। दोनों ही व्यक्ति धार्मिक अनुभवों 
के लोलुप हैं, साधक है, इसलिए भ्रनुकरणीय हैं। श्री सूर्यप्रकाश सूरज तथा 
श्री' श्रशोक कुमार जी' से जो सहायता मुझे प्राष्त हुईं हैं, उसे मैं भूल नहीं 
सकता। श्री प्रमोद शकर दीक्षित एम० ए० (प्रकाशक---श्री जगबन्धु प्रकाशन, 
ज्ञानपुर वाराणसी) भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 

प्रत्त में श्री कमलाकान्त पाठक का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने प्रनेक 
कठिनाइयों के होते हुए भी यथाशीभ्र ही इस पुस्तक का प्रकाशन-कार्य किया। 


१२, फरवरी; १६७२ हृदय नारायण मिश्र 
शी रामकृष्ण भवन, 
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रहस्यवाद और रहस्थवादी 


रहस्यवाद क्‍या है ? 


नत्त' आर सान्‍त, आद्श और यथार्थ, प्रजा एवं वासना, श्राध्यात्मिक 
एवं भॉतिक, शान्ति एवं श्रशाच्ति, वन्धन एवं मोक्ष के बीच सतते संघर्ष 
रहा है। यही संघर्ष ग्रात्म-विकास और शझात्मस्फुरणा का पहला त्रम है। 
मानव में जो आावबद्ध है' वह उडना चाहता है क्योंकि वह, भ्रतत्त है, भ्रादर्श 
एव पूर्ण है। वह वासनापूर्ण जबना की सीसा में आबद्ध कैसे यही उसकी 
व्यग्रता हैं। इसीलिए वह वही होता चाहता है जो वहू वास्तव में है। 
मानव में विवेक शक्ति है। प्रज्ञा ने सूक्ष्म दृष्टि दी हैं। और तो क्‍या वह 
श्रात्म चैतस्प है। अपने को वासनाभय जीवम झौर इच्छओ्रो से ऊपर उठाता है। 


यदि हम प्राध्यात्मिक या धार्मिक जीवन और पूर्ण रूप से मूल प्रवत्यात्मक 
जीवन (पशु जीवन) में श्रन्तर करे तो' देखेंगे कि धार्मिक जीवन आत्म- 
चैतन्य ही नहीं वरन्‌ प्रात्मनिश्चयी भी होता हैं) वह बाह्य शक्तियों हारा 
नहीं बनता बल्कि उसके लिए दृढ़ सकल्प तथा विशिष्ट चेतना की भ्रावयश्कता 
होती' हैं। परत्तु इसका श्रर्थ यह भी' नहीं हैँ कि शआ्राध्यात्मिक जीवन पूर्णतया 
स्व॒रचित हैं था इसके लिए कोई शर्ते या सीमा नहीं है। वास्तव में हमारे 
भीतर या बाहर कुछ ऐसे तत्त्व वर्तमान है, जो श्रान्तरिक जीवन के मूल 
तत्त्व हैं। इन्ही तत्वों को पाना हमारा श्रेय एवं प्रेय है। यही हमारा झ्रादशों 
है। स्वतत्त्र श्रात्म-प्रकाशन और बौद्धिक संकल्प इसके साधन हैं। वे तत्व 
वर्तेमान जीवन से दूर है, उन पर विजय पाता हमारा लक्ष्य है। श्रात्म- 
विकास, स्वात्मज्ञान आर श्रत्मसाक्षात्कार अर्थात्‌ मानव का देवीकरण तथा 
देवी। सत्ता का मार्नवत्यकरण करना ही हमारा ध्येय है । यही' है हमारी 
,पूर्णता, स्वतन्त्रता, श्राएश, मोक्ष और निर्वाण । मानव जीवन की' यह उत्तम 
आर प्रस्तिम (पिपासा है। इसीलिए वह सान्‍्त होते हुए अनन्त की श्राकाक्षा 
करता ह्ै। भ्रज्ञान से ज्ञान (पआत्म साक्षात्तार) और रमण (वासनापूर्ण 


श् धरप्त मनोविज्ञान और क्री रासकृष्ण 


जीवन) से जीवन (स्वतन्व्र एवं सत्ता से परिपर्ण जीवन) की अरभाष्सा करता 
है, और तमी कहता है --- 
झसतों मा सुगम । 
तेमसों' मां ज्योतिगंमय ।! 
मृत्योमाज्मृतमृगमय हुं 
वह प्राकृतिक और वासनापूर्ण जीवन से व्यप्न हो बझ्ात्म-निश्चय, दृढ़ 
संकल्प, बुद्धि, प्रशा और सहज ज्ञान के द्वारा, श्रनस्त की चिर शान्तिभयी 
मृदुल गोद में श्रासीव हो जाता है। इस चरम' सत्ता के साथ समागम की 
अवस्था को हम मानवीय झाषा में कई संज्ञा प्रद्यान करते है। इसके लिए 
प्रचलित शब्द रहस्पवाद' है, और इस प्रबस्क्षा को' प्राप्त मह्षधुरुष को 
“रहम्यवादी' कहा जाता है। 
परन्तु रहस्यवाद शब्द के विभिन्न श्रर्थ ग्रहण किए जाते है और इसके 
साथ विभिन्न विजातीय' मंते। और दृष्टिकोणो को भी प्रश्नय दिया जाता है । 
वास्तव में इस परमावस्था का क्‍या श्रर्थ होता है ? रहस्यवाद” शब्द इसके 
लिए समीचीन है या नहीं ” यदि है तो इसके लिए. प्राष्त मान्यताओं 
में कौनसी मान्यता हमारे लिए प्रभिप्रेत है ? इस पर हमें विस्तारपूर्वक 
विज्ञार करना है। सर्ब्नप्रथम इसके शाब्दिक प्र्थ पर ही विचार कर लेना 
आवश्यक: है। 

'रहस्पवाद' दो शब्दों से मिल कर बना है--रहसया तथा 'बाद'। 
'रहस्थ शब्द रहसू पर निर्भर है जो रह धातु से अभ्रश्ुुन्‌! प्रत्यय लगा कर 
बना कहा जा सकेत्ा है। रहस' का अर्थ सामान्य रूप से 'एकात्स', विजन , 
गुझ्न या विविकत' होता है. जिससे साधारण रूप में अर्थ गोपनीयता 
का हैई प्रकट होता हैं। कुछ प्रत्यों मे 'रहस्‌” शब्द. का इसी, धर्थ में प्रयोग 





१. रह + (भ्वादिगणीय परस्मे पदी सकर्सक) : त्यागना, / 
रहसू (न०)। रस के असुन्, हकार झादेश। एकान्त, निर्मतता, बिजनता, 
रहुस्पभेड्ठ, स्त्री मेथुन । रहस्य (विश्ेषण) । रहस्‌ के यत्‌ । वह- जिसका, 
तत्व, सहज में:सब्र... को, समझ में ले भ्रा सक्े। (न०) गुप्त भेव, गोपनीय 

,... : शिष्य) एक तान्विक प्रयोग। किसी भ्रसत्र का रहस्य। किसी के चार 
'चलूछ, का गुप्त भेद) गोप्प सिद्धान्त। भ्राष्यायिन 4 रहस्थास्यामिदर । 
(वि) गप्त बात कहने बाला। भेद-विभेद। (पु०) किलो शुत भेद का 
प्राक्टण। सम्क्रत अत्दार्य-कौस्तुम पृष्ठ €३६। ० 
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रहस्यवाद और रहस्पवादी 'झे 

था है। ऋ"ष्वेद में एक स्थाल पर 'रहसूरिवाग:' शब्द भ्राया है। प्रसंगानुसार 
जिसका श्रर्थ किसी माता की गुप्त क्रिया से है। इसमें प्रयुक्त रहस' शब्द 
का श्रर्थ मी गोपनीयता के भ्राशय में ही है। 

गीता में, योग को कैसे प्राप्त किया जाय, इस प्रसंग में 'रहसि' शब्द 
का प्रयोग हुआ है--जिसका श्रर्थ एकान्त से है ।* स्पष्ट हैं कि 'रहस्यवाद' 
शब्द का प्रयोग इस अर्थ में तो किया ही' नहीं जा सकता, क्योंकि एकाम्त' 
या गोपनीय शब्द में वाद! जिसका अर्थ मत' या एक दृष्टिकोण के रूप 
में होता है, युक्त कर देने पर एक नया ही' श्र्थ होगा जो यहाँ भ्रमिग्रेत' नहीं 
है। दूसरी बात यह कि एकान्त, गुष्त” या गोपनीय में वाद” का कोई 
अर्थ ही नहीं हैं। श्रत इसको यही छोड़ कर 'रहस्या शब्द के दुसरे श्रथें पर 
विचार करना ही श्रेयस्कर होगा। 

रहस्य शब्द का प्रयोग भ्राध्यात्मिक ग्रंथों में एक दूसरे श्रर्थ में भी हुआ 
है जिसका तातपये तत्त्व, मिंद' या मर्म', गुहा ज्ञान! या परमज्ञान' से है। 
भीता में एक स्थल पर 'रहंस्था शब्द का उपयोग किया गया है जो वास्तव 
में इसी श्र मे है। श्री कृष्ण प्रजुन से कहते है--बहीं प्राचीन बोग भैंने तुझे 
झ्राज बताया है, और यह योग सबसे श्रेष्ठ 'रहस्य' है।'* 

यह उत्तम रहस्य ज्ञाता, शैय तथा ज्ञान का समुच्चय है। एकात्मबोध 
हैं। क्योंकि नारायण मानव-जाति में सदा वर्तमान भागवत श्रात्मा है, वे' 
सर्वान्तर्यामी है ।. . -हृद्देश के इस गृढाशय के ऊपर से जब आवरण हटा लिया 
जाता है और ईश्वर का साक्षात्‌ दर्शन कर भक्‍त उनसे सम्भाषण करता है, 
उनके दिव्य शब्द सुनता हैं, उतकी दिव्य ज्योति अहण करता है और उनकी 
दिव्य शर्क्ति से युक्त होकर कर्म करता है, तब वह भगवा भे निवास और 
सर्वभाव से भगवान में आ्रात्मसमर्पण करने योग्य होता है, जिससे गीता ने 
उत्तम' रहस्थ' माना है। श्री प्ररविन्द ने 'रहुस्प” शब्द को जिस भ्रर्थ में 
लिया है वह पुर्ण श्राध्यात्मिक ही है। इसी चरम' सत्ता के रहस्य कों दृष्टि 


१. ऋग्वेद, २०२६-११ 

२: योगी युंजीत सततसात्साने रहूसि स्थित: + 
एकाकी यतबचिसात्मा निशहीरपरिग्रहः ॥६-१०॥) 

३. स एवायं सया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्‍तोषसि ये छखा चेति रहस्य हुफरेतदुत्तमस्‌ ॥४-र॥ 

्. रविन्द-गीता प्रघन्ध, प्र० भा० पु० ३१३; 


है धर्म मनोविज्ञान और भरी रामकृष्ण 


देखने से यही ज्ञात होता है कि 'मिस्टिसिज्म' एक ऐसा ज्ञान या ऐसी' क्रिया 
है' जो रहस्यमयी हो, परन्तु यह रहस्यमयता यहाँ किसी भेद-विभेद के पर्थ 
में नहीं है जेसा कि हम पहले देख चुके हैं। यह तो प्राध्यात्मिक क्षेत्र में 
दत्त्वज्ञान, परमज्ञान या गूढत्व के लिए है--जिसकों ग्ीतादि धर्म ग्रंथों के 
अनुसार स्पष्ट किया गया और पाश्चात्य साधकों के लिए भी ऐसे ही ज्ञान 
के सम्बन्ध भें इसका प्रयोग होता है! यहाँ हमें रहस्यवाद का कुछ अन्य 
प्र्थ नहीं ग्रहण करना हैं। यद्यपि स्हस्यकद को कुछ लोगों ने जादू तथा 
तन्त्र विद्या ग्रादि के रूप में भी ग्रहण किया है. जो स्पष्टतः वर्तमान प्रथम 
प्रय्ासगिक एवं निराधार है! 

निष्कर्ष यह कि शभ्राध्यात्मिक चर्चा का विषय “प्रतीनिद्रिय ज्ञान ही! 
रहस्यवाद है श्लौर इस ज्ञान का अनूमव करने वाला, तत््वद्रष्ठा हीं 
रहुस्यवादी है। 

जब तक घार्मिक या भ्राध्यात्मिक व्यक्ति सामान्य माव भूमि' पर रहता 
है तव उसके भ्रनुभव उतने गहन नहीं होते, परन्तु जब वही व्यक्ति चश्म 
सत्ता या यूढ़ तत्त्व का साक्षात्‌ दर्शन या अनुभव कर लेता है तब वह सामान्य 
स्तर पर आकार सामान्य भाषा और क्रिया कलायों द्वारा उस प्रनुभव को 
प्रकद करने में भ्रसमर्य 'हो जाता है। यही कारण है कि हमें चूंकि उस गृह 
ज्ञान का सामान्य रूप में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता इसलिए ऐसे ज्ञान और प्न*- 
भव को हम रहस्य का विषय' या 'रहस्यवाद' कहते है औपर उसके अनुभव 
कर्ता को रहस्थवादी। 

श्रव॒ हम' रहस्यवाद के लक्षणों श सामान्य विशेषताओं पर दुष्टिपात 
करते हुए एक- सनिश्चित परिभाषा पर पहुँचने का प्रयास करेगे भ्रौर तत्परचात्‌ 
रहस्यवाद की उन कसौर्टियों पर विचार करेंगे, जिसके आधार पर उसे प्रन्य' 
मत्तों से सरलतापूर्वक विलग किया जा सकता है।... 

संसार मे विपुल रहुस्यवादी साहित्य उपलब्ध है। पाश्चात्य एव प्राच्य 
रहस्पवादियों का अनुसधानात्मक अ्रध्ययन करके विद्वान्‌ लेखको ने रहस्यवाद 
की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला है परन्तु उनमे स्पष्टता और पूर्णता 
दृष्टिगोचर नहीं हौती। यहूं नहीं भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा दी गई विशेषताओं 
की सूचियों के बीच कोई सम्बन्ध भी दृष्टिगत नहीं होता । यदि कहीं, समता 
हैँ भी कप अस्पष्ट हप में । हमारे विचार से अब तक इस कार्य ,को पूर्ण, 
स्पष्ट, वी; शक पुर की गये हे डब्ल्यू० टी० स्टरेंस ने ही 
किया है उन्होंने न तथा प्रौटस्टैब्ट , हिन्दू, सूफी, बोद् 


रहुस्थवाद और रहस्यवादी ७ 


सहदी' भ्रादि सभी धर्मों के रहस्यवादियों के जीवन, अनुभवों तथा कथनों के 
आधार पर उनके प्रनभवों के बीच निश्चित समानता को प्राष्त करने का' 
प्रयास किया है। उन्होंने कुछ उदाहरण इस प्रकार के भी' दिये है जो किसी 
धर्म या मत से सम्बन्ध नहीं रखते साथ ही' वे श्राधुनिक रूप में भी हैं, और 
इस बूद्धिवादी' युग के ही प्रतीक है; परन्तु श्राध्यात्मिक रूप मे, निरपेक्ष दृष्टि 
कौण से तत््वद्रप्टा हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने रोम के प्लोटिनस प्रमेरिका 
के एक पाधक जिन्हे एन० एम० कहा जाता है, इंग्लैण्ड के श्राधुनिक व्यक्ति 
जे० ए० साहमण्ड्स ओर भारत के भ्राधुनिक रहस्पवादी' श्री रामकृष्ण परमहस 
की लिया है। स्टेस ने प्रपने से पहले दिए गए विभिन्न लेखकों के 'रहस्यवाद 
के सामान्य लक्षणों में सामंजस्य नहीं प्राप्त किया। इसलिए उन्होने उनको' 
सार्वभौमिक या सामान्य लक्षणों के रूप से स्वीकार नहीं क्रिया हैं। उदाहरण 
के रूप में हम यहाँ जेम्स, व्यूक तथा सुजुकी द्वारा दी गईं विशेषताओं की 
सूची का उल्लेख करेगे। 


जेम्स के अ्रनुंसार रहस्यवाद की चार विशेषताएँ है :--- 

१. अनिवच॑नीयता--रहस्यवादात्मक श्रनुभवों को शब्दों में अ्भिव्यकत 
नहीं किया जा सकता। 

२. सत्यता का अनुभव---ऐसे अ्रनुभवों में अनुभव करने वाले को कोई 
सन्देह नहीं रहता। 

3. क्षणिकता--रहस्यवाद के भ्रनूभव क्षणिक होते है। एक या दो घण्टे 
से भ्रंधिक नहीं टिकते। 

४. निश्कियता--अनुभव की' पूर्णावस्था में साधक को अपनी क्रियाओं 
के लिए कोई प्रमुख स्थान नही रहता ।* 

दूसरी सूची फ्रार० एम० व्यक' की इस प्रकार है 

(१) भ्रात्मगृत ग्रकाश (२) नैतिक उच्चता, (३) वौद्धिक सम्बद्धता, 
(४) भ्रमरता का जान (५) मृत्यु के भय का लोप और (६) श्राकस्मिकता। 

यद्यपि इन विशेषताओं से जेम्स हारा दिए गए लक्षणों का कोई विशेष 
साम्य दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि उक्त विशेषताएं रहुस्यवादी अनुभवों के 
प्रन्तर्गत कुछ अंशो में श्रा सकती' हैं। ' | 


१. जेम्स, वेरृइटोज ऑफ रिलोजस एक्सपीरियल्स, पृष्ठ ३२७१-२। 
व्यूक, कास्मिक कान्ससमेस, पृष्ठ ७३-७३, ७६॥ स्टेस, मिस्टिसिज्ा 
एल्ड फिलासफी, पृष्ठ डंडे पर उदबत |“ 


दर धर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


तीसरी सूची डी० टी० सुजुकी की है जिन्होंने निम्नलिखित विशेषताएँ 
दी हैं :--- 
(१) अस्रप्रेषणीयता, (२) प्रातिसिक सुर, (३) भ्रविकार, (४ ) स्वीकृति, 
(५) परे का ज्ञान, (६) अ्रवेयक्तिक हेप्टा, (७) उच्चता की भावना, 
(८) क्षणिकता (व्यूक की आाकस्मिकता से साधारण रूप मे समानता 3) 
यहाँ इन सभी विशेषताओं का विश्लेषणात्मक रूप से विवेचन करवा 


4७-7३ | 


श्रावश्यक नही अतीत होता, क्योंकि इन तीनों, सुचियों मे समानता दृष्टिगत 
नही हो रही है! प्रत' रहें छोड़ कर स्थेस हारा निर्वास्ति सामान्य विशेषताओं 
पर ही' विचार करना उचित होगा। 

स्टेस ने विभिन्न धर्मों, मतों और सस्कृतियों से रहस्पवादियों के भ्नुमवों 
का विश्लेषणात्मक ढंग से श्रध्ययत' करके कुछ सामान्य लक्षणों को बतलाया 
हैं। उसका कहना है कि ये लक्षण ऐतिहासिक समयों, स्थानों, और सस्कृतियों 
मे एक समान पाये जाते हैं। 

स्ठेस ने रहस्यवाद को दो रूपों मे विभाजित करने का प्रयास किया 
हैं-“एक को वे श्रन्तर्मुखो! कहते है और दुसरे को बहिंर्मुखी ।* अन्तर्मुखी 
को अन्तस्थ पद्धति' कहंते है और बहिर्मुखी को 'बाह्यस्थ पद्धति'। इस दोनों 
को क्रमश. श्रन्चर्दर्शन तया बहिंदंशंत मी कहा जा सकता है। इन दोतों मे 
मुल्य श्रच्तर यह है कि जहाँ वहिर्मुखी अपनी ज्ञानेन्द्रियों हारा बाह्य की और 
देखता है वहाँ भ्रस्तर्मुख! मानस मे देखता है। दोनों का भ्रन्तिम लक्ष्य परम 
सत्ता से एकत्तव या तादात्मय प्राप्त करता है यदि विशद रूप में देखा 
जाय तो इन दोनों की पद्धतियों में पर्याप्त मिन्नता है। यद्यपि लक्ष्य तो एक 
ही है। अन्तर्भुख्ी होने का भ्र्थ यह है कि ऐसे लोगों को प्रपने बाह्यच्द्िय 
विधयों का कोई ज्ञान नहीं होता। इसके भीतर भ्रपती सारी संवेदनाओं, 
आवनाओं एवं विचारों तक का प्रायः सर्वथा तिरोभाव सा हो जाया करता 
है और इस कारण सम्भवत: इन्हें श्रपनी संवेदनाओं, इच्छाओं अथवा संकल्पों 
की काम में लाने या प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती * 
अत, इनकी साधारण चित्तन्‍शक्ति कुठित-सी हो जाती है और उसका स्थान 
१: स्टेस, सरिस्टिसिज्स ऐण्ड फिलासफी, पृष्ठ ४४ पर उल्लिखित! 
२. अण्डरहिल तथा रूडाल्फ झाटोने मिलते-जुलते रूप में एक ही बात कही 

॥ इनके. कै जड बताए गये नाम अ्रस्तर्मुल तथा बहिर्सुख हैं। 

३्स्ट्स धर एंच्ड फिरलॉसफी, पृष्ठ ६१ ६२। 


रहस्यवाद और रहस्यवादी हद 


एक ऐसी' प्रन्‍्य शक्ति ग्रहण कर लेती है! जिसे रहस्यवादात्मक चेतना कहा 
जा सकता है। परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि ऐसे साथकों को यह 
दशा उस समथ प्राप्त होती है जब उन्हें समाधि लग जाती' हैँ भ्रथवा जब' 
वे ऐसी स्थिति में श्रा जाया करते है जिसे ईसाई रहस्यवादियों ने प्रार्थवात्मक 
तललीनता प्रर्थात्‌ प्रेबर! का नाम दिया है। ऐसी दशा की' विशेषता यह है 
कि इसमे सारी चित्त शक्ति' के केवल एक ही शोर केन्द्रित हो जाने के कारण, 
उसकी' वृत्तियों को अन्य किसी ओर प्रवाहित होने का श्रवसर ही' नहीं मिला 
करता | ऐसी' चेतना को श्राध्यात्मिक शब्दावली के अनुसार मर्वातिशायी 
(द्रान्सेडेप्टल) कहा गया मिलता हैं भौर कदाचित्‌ इसी को आधुनिक 
पण्डितों की भाषा गगतिक' (कार्मिक) मी कहा जा सकता है। ऐसी' 
दशा में केवल विशुद्ध चेतना मात्र ही' रह सकती है और इसी विलक्षण' 
शनभति' को रहस्यातभति, ईश्वरोपलब्धि प्रथवा निर्वाण जैसे नाम भी दिए 
गए मिलते हैं ।' 

बहिर्मुखी वृत्ति वाले रहस्यवादियों के विषय में हमने पहले यह देखा 
कि इनकी' पद्धति सी प्रपनी वृत्ति के आ्राधार पर ही निर्भर है। इनकी वृत्ति 
में बाह्यन्द्रियाँ सतत्‌ क्रियाशील' रहती है और इनके हारा सारे विषय यथापूर्व 
अनुभव में आते रहते है। परन्तु रहस्यवादी उनको सामान्य श्रनुभवों से 
भिन्न रूप में भ्रहण करता है। विशेषता यह है कि ऐसे रहृस्थवादी सम्धूर्ण 
विषयो' की श्रनेकता में भी' अ्रपूर्व एकता का अनुस्व करता है। बहुत्त को 
देखता हुआ भी बह पार्थक्य को स्थान नहीं देता। उसमें भी वह एक चरम 
सत्ता का भात करता है। 

यही' नहीं वह सत्ता' जिसको रहस्यवादी एक' के रूप में देखता है बह 
परात्पर' श्रथवा विश्वातीत होते हुए भी विश्व में निहित हैं। बन, पर्वत, 
सागर, सरिता, जड़ और चेतत सभी में वही एक समा्िष्ट है।बहिंर्मूखी 
वृत्ति का रहस्यवादी इसीलिए भिन्नता में प्रमिन्नता का ही दर्शव करता हैं । 
एखार्ट ने तो ऐसी दशा में घास के पत्तों और प्रस्तर खण्डों को एक बन 
जाते देखा है। उसने चर को तो क्या अचर' को भी' एक ही माना है। 
मनुष्य अपने केवल मात्र बोब की दशा में कब रहता है ? जब वह किसी 
एक पदार्थ को दूसरे से पृथक्‌ देखता है और किस दशा में कह ऐसे अनुभव 
के स्तर से ऊपर भ्रा जाया करता है ? जब वह सब को सभी में देखने लग 


डक ; 


शवमनाधामामा४४३३+मा पाना +पा पा ०००५ जनक 
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जाता है और वह केवल बोध मात्र से ऊपर उठ जाया करता है। 


यहाँ अन्तर्मुखी रहस्यवाद का विशुद्ध चेतना या चित्त-शक्ति या ईश्वर 
दिया गया नाम ही बहिर्मुखी वृत्ति में एखार्ट के शब्दों मे एक है और जिसे' 
एक अन्य ईसाई सन्त जुकेबबोहम' ने ईश्वर के रूप में भ्रनुभव किया है और 
कहा है कि, ऐसे प्रकाश को मेरी श्रात्मा ने सारे पदार्थों एवं प्राणियों के 
भीतर और पास तथा पौधों तक में पहचाना है।” इसी अनुभूति तथा 
धारणा की गीता के देवी विभूति” में मी देखा जा सकता है ।' 


यहाँ इन दीनों वृत्तियों से सम्बस्धित कुछ प्रश्नों पर मी विचार कर 
लेना आवश्यक है। क्या थे दोनों ही प्रकार की वृत्तियों किसी रहस्यवादी 
में पायी जा सकती है? क्‍या श्रस्तर्मुखी वृत्ति की प्रधानता के कारण 
रहस्थवादी आत्मकरेन्द्रित और पलायानवादी नहीं बन सकता ? दूसरी और 
बहिर्मुश्ती बृत्ति की प्रधानता के कारण क्‍या साधक की' अनुभूति गहरी हो 
सकती है ? यदि श्रनुभूति गहरी नही हो पाती तो क्या यह सम्भव नहीं है 
कि वह केवेल' बाह्य काल्पनिक मनोराज्य मे ही' नहीं रमण करता रह 
जायगा ? और इन दोनों वृत्तियों मे कौन भ्रधिक मौलिक हैं ? वास्तव में 
एक सच्चे एवं पूर्ण रहस्यवादी में इन दोनों ही वृत्तियों का पाया जाना 
सम्मव है। बिना इन दोनों के रहस्यवादी पूर्ण रहस्यवादी नहीं। हाँ, इतना 
अवश्य है कि इतका सर्वत्र समान रूप में पाया जाना दुर्लभ है। यदि दोनों 
में से कोई भी वृत्ति किसी साधक में एकान्त स्टेप में निहित है तो रहस्यवादी' 
को अपने चरम' लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं। सम्भव तभी कहा जा 
सकते हैं/जब कि दोनों का सस्तुलन' हो। अत, उभयमुखी' होना नितान्त 
आवश्यक हैं। यही मध्य का मार्य है। यदि विचारपूर्व क देखा जाय तो स्पष्ट 
है कि दोवी वृत्ियाँ एक ही दशा विशेष के दो पहलू के रूप में हैं! किसी 
एकार्गी वृत्ति का होना सच्चे रहस्यवाद की कसौटी नहीं है। 


«.  इसरा प्श्त यह है कि इन दोनों-वृत्तियों में से कौन अधिक मौलिक और 
अंहित्वपूर्ण है ? अच्तर्मुद्ी वृत्ति को ही हम अधिक महत्त्व देसे । क्योंकि इसके 
[." टॉविंग ऑफ द सिंस्टिक्स, पृष्ठ १६, पर उदृधत। दै 
४२. भिस्टिसिज्म ऐण्ड फिल्यसफोीं, पृष्ठ पर उद्धतत.. ४४ हे 
हे। बींता, १०-रे ६३ 


आर 
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द्वारा ब्रहिर्मुखी वृत्ति की भी परिणति हो सकती है । यह बीज या मूल के 
रूप में स्वीकार की जा सकती है। यदि चाहें कि बहिमखी से प्रन्तर्मुखी की 
परिणति हो हो ऐसा नहीं हों सकता । कारण यह है कि भन्तर्मुल्ली वृत्ति 
श्राधार का काम करती हैं। झतः यह मूंलाघार प्रवश्य है १रनन्‍्तु एकॉगिकता 
स्वोकार नहों ! क्योकि रह ता फिर दार्शतनिकता का रंग मात्र हो रह जायगा 
था पलायनवादी ही। ब्यवहारिकता का स्वकृप' समाष्त हो जायगा। अच्त- 
मुखी' वत्ति की प्रधानता तथा बहिर्मखी वत्ति के समन्वय के कारण जिस एकता 
की भनुशुति होती है, श्रनुभव-कर्ता उसके साथ श्रलौकिक सम्बन्ध स्थापित 
कर लेता है। यह सम्बन्ध स्थायी मी हो जाता और स्ाव्रक का व्यक्तित्व 
भी भिन्न प्रकार का हो जाता है। स्टेस का विभाजन कुछ झअशों में एकांग्ी 
सा प्रतीत होता है। क्योंकि बहुत से रहस्यवादी ऐसे है जिनको एक ही 
वृत्ति की श्रेणी में लिखा गया है। श्रत. यह समीचीन नहीं ज्ञात होता । 
इम्ना प्रवश्य है कि विभाजन के द्वारा सामान्य विशेषताओं को श्रवश्य प्राप्त 
किया गया है। इसके लिए लेखक ने उनकी श्रनुभूतियों का विश्लेषणात्मक 
हूप में अ्रध्ययन किया है और उसके आधार पर लक्षणों को स्पष्ट किया है। 
यहाँ स्टेस द्वारा किए गये रहस्थवादियों के विभाजन को देख लेना श्रप्रासंगिक 
ने होगा। श्रस्तर्मृखी वृत्ति के प्न्तगंत उसने प्राचीन मारतीय रहस्थवाद से 
उपनिषद्‌ को, कैथोलिक रहस्यवादियों में जॉनवेन, साइसबुफ, एखार्ट, और 
सेन्डजॉन को, मिस्पेक्ष रूप में किसी वर्म या मत से असम्बन्धित प्लेटिनस 
तथा जे» ए० साइमण्ड को, सूफी इस्लाम' से, श्राल गजाली' तथा महमूद- 
साविस्वारी को बौद्ध से महायान' को, अन्त में ज्यूइश' को भी लिया है।* 
इसी प्रकार बहिर्मुखी वृत्ति के आधार पर भी विभाजन किया गया है। 
इसके लिए उसने दो कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेट से, एक रोभ' तथा' एक 
भारत से और अमरीका के समसामयिक दो निरपेक्षाबादी दृष्टिकोण के 
रहस्यवादियों की चूना है--जो प्रत्यक्ष रूप में घार्मिक मत-मतान्तरों से 
सम्बन्धित नही है, जिनकी चर्चा पिछले पृष्ठों में मी की जा चुकी है, जिनके 
नाम इस अकार है:--एखाटं, सेन्ट टेरेसा, जैकाव वोहेम, प्लेटिनस, श्री 
रामकृष्ण परमहँस, एनं० एम० (चेखक द्वारा कहा गया) और झार० एन० 
व्यूक 
१.  मिस्टिसिज्म एंग्ड फिलासफी, पृष्ठ ११०। 
२- स्डेस, मिस्टिसिल्म ऐप्ट फिलासफो, पुंच्ठ ६३॥ 
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इन रहुस्थवादियों के श्राधार पर स्टेस ने जो विश्लेषणात्मक श्रध्ययन 
प्रस्तुत किया है, उसे तुलनात्मक रूप में इस प्रकार देखा जा सकता है ।' 


बहि्भूसी रहस्पवादी अनुभूतिवों अन्तर्मुद्दी रहस्यवादी अऋनुभूतियों 
की सामान्य विश्लेषताएँ की सामान्य विशेषताएँ 

१--एकत्व का आभाय--सभी वस्तुएँ १--एकत्व की चेतना; मात्र एक 
एक' है। शून्य, विशुद्ध चेतना मात्र । 


२--आत्मगंत छरूप से एक ही की २--देश-काल से परे, शुद्ध सत्ता 
स्थूल रूप में प्रतीति या सभी की श्रनुभूति-बाह्य परिस्थिति 
वरतुएँ चैतन्यमय है, इसकी स्थूल से परे अनन्त सत्ता में निमस्ते॥ 
प्रतीति होती है । 
३---वस्तुनिष्ठता या वास्तविकता का ३--वस्तुनिष्ठता या दास्तविकता का 
ज्ञान | ज्ञान । 
४--ईश्वरीय कृपा, शान्ति इत्यादि ।_ ४--.ईश्वरीय कृपा, शान्ति इत्यादि । 
भ-वार्मिक, पवित्र और दैवी. ४--वार्मिक, पवित्र, दैवी श्रनुभूति। 
भ्रनुभूति । 
६--विरोधाभास । ६--विरोधाभास । 
७--रहस्थवादियों द्वारा निर्दिष्द ७--रहस्थवादियों द्वारा निर्दिष्ट 
- अ्निव॑चननीयता का होना । अनिरवंचनीयता का होना | 
स्पष्ट है कि उक्त विशेषताओं में से दो को छोड कर शेर में समानता 
हैं; यहाँ इनकी व्याख्या वांछनीय है। बहिर्मुखी रहस्यवादी में 'एकत्व' की' 
ही दृष्टि प्रधान है। वह्‌ विशिष्ट रूप में अपने श्रनुभवों को इस रूप में प्रकट 
करता है---सब कुछ एक है”। उस एक' को वह संसार की विभिन्न वस्तुओं! 
दीरा हो अत्यक्ष करता है या थों कहे कि जगत, में नानात्त्व को अपनी मौतिक 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करता हुआ भी एक ही तत्त्व का आमास पाता है। 
हू 00: ही: बंध शी बहिर्मुल्ली रहस्यवादियों में मिलती' हैं। एर्खाद 
उदाहरण हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार वह घास के पत्तों और 
अस्तर खण्डों भ्रादि में भी उसी 'एक' को:देखता है। स्टेस ने एन० एम० तथा 
अध्य रहस्यवादियों के उद्चकुरणों द्ञरा इस लक्षण को सिद्ध किया है। यहाँ 
0 उदाहरण थी रामकृष्ण परमहंस का दे देना समीचीन होगा, पैंने एक 





5 स्टेसे) मिस्िलिज्प ऐप्ड फिलासफी, पृष्ठ १३१०१३२। _ 
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दिन देखा! कि एक ही' चैतन्य सर्व है---कही भेद नहीं है। पहले उससे 
(ईश्वर ने) दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जानवर हैं---उनमें बाब्‌ लोग 
हैं, अंग्रेज और मुसलमान है, उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमे मात 
है। उस छोटी थानी' का भात वह सब के मूँह में थोडा-थोडा दे गया। 
मैंने भी थोड़ान्सा चा। ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक' हैं--अभेद 
हैं । उबते प्रनुभूति से स्पष्ट है कि नानात्तव है अ्रवश्य परन्तु सब एक हैं। 

दूसरी ओर भ्रन्तर्मखी रहस्यवाद में नानात््व मे एकत्त्व' की अ्रपेक्षा 
एकत्त्य की' चेतना मात्र एक' शून्य विशुद्ध चेतना होती है । इस विशुद्ध चेतना 
में बाह्य जगत का नानात्व जिसको हम' बाह्य इन्द्रियों से प्रत्यक्ष करते है 
था अनूभावात्मक जगत में जो प्रतित्रा या प्रत्यय पैयार करते हैं, उच्का 
तिरोभाव हो जाता हैँ और उनके स्थास पर एक शून्य तथा निर्विकल्प का 
स्वेरूप रहता है। यह एक प्रमख लक्षण है। इसी' के आधार पर श्रत्यान्य 
लक्षणों का प्रनूगमन होता है। यह प्राघार भूमि के रूप में हैं। इसमें साधक 
का व्यक्तित्व भह विलुष्त हो जाता हैं और वह शूच्य या चेतन्य मे डूब जाता 
है। अ्रपनी तथा बाह्य सत्ता का उसे भाव नहीं होता। वह विशुद्धचेतन्य 
होता है। विशुद्ध इसलिए कि यह प्रमुभवात्मक विषयों से रिक्त होता हैं। 
एकात्मक (यूनिटरी) इसलिए कि इसमें भानात्मक का स्थान नहीं। 
एकमेवाद्वितीय, झत्तत: एक आत्मा है। इसके लिए उपनिषद्‌ को लिया जा 
सकता है।। माण्ड्कयोपनिषद्‌' में मन की तीन अवस्थाओं---जागूृति, स्वष्त 
भौर घुचुष्ति के पश्चात्‌ ही' उस भ्रद्व॑त की प्राष्त करने की अ्रवस्था को बतलाया 
गया है। वह ोधी' अवस्था तुरीया या समात्रि की अवस्था हैं।' 

सुपृष्ति भ्रवस्था में मन श्रविद्या में लीन हो जाता है, किन्तु निरुद्ध होने 
पर वह उसमें लीन' नहीं होता । उस समय तो सब ओर से चित्त प्रकाशभय 
निर्भय ब्रह्म ही रहता है। 

यह तुरिया है, विशुद्ध चेतन्य था ब्रह्म । अन्‍्तर्मुखी रहस्यवादी इस अवस्था 
से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। 

यहाँ स्टेस की' एक बात विचारणीय हैं कि उपनिषद्‌ विशुद्ध रूप में 





१. थी रामकृष्ण बचनासृत, (प्रथम भाग) पृष्ठ ७०१ 
२ छीथते हि सुषप्ते तन्निगृहीत न छीचते। 


तदेव निर्भय॑ बहा ज्ञानालोकं समन्‍्तकः (माण्ड्क्योपनियद्‌ ) पृष्ठ ३७! 
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ह्ड घम भनोविशज्ञान मौर भी रामहृष्ण 
भ्रन्तृर्मुखी वृत्ति का ही हैं या नही ? हमने यह देखा हैं कि कोई भी' 
रहस्यवाद एकागी रूप' में किसी भी वृत्ति में नहीं प्राप्त हैं। एक की' 
अतिशयता भले ही हो सकती हैं, एकान्तिकता नहीं। हम उपनियद में भी' 
यही बात पाते है। जहाँ एक ओर उपनिषद, में प्रन्तर्मुखी रहस्यवाद के 
उदाहरण मिलते है वही दुसरी' ओर बहि्मूखी वृत्ति के रहस्पवाद को भी' 
उदाहूत किया जा सकता है। परमार्थ रूप से निरूपण करने पर जगत 
आत्मा से पृथक वस्तु नहीं ठहरता | कोई भी' वस्तु न तो बहा से पृथक हैं 
आर न परमार्थ रूप से निरूपण करने पर जगत आ्रात्मा से पृथक्‌ ही ठहरता' 
है। कोई भी' बस्तु न वो ब्रह्म से पृथक हैं और न श्रपूथक ही' -- 
“नात्मभावेन नातेद न स्वेनापि कथचन। 
ते पृथड्‌- नापुथक्किचिदिति तत्त्वविदों' विदु ॥! 

यह एकत्त्व की दृष्टि ही बहिर्मुखी वृत्ति है। जो कुछ भी भिन्न है वह 
अभिन्न हैं। वास्तव में भिन्न है ही नहीं। ऐस/ साधक को भाष होता है । 
श्रत. उपनिषद्‌ में भी हम 'उभयमृखी” का होना पाते है । 

इसी प्रकार एक श्रोर श्री रामकृष्ण परमहस' को जहाँ बहिर्मूखरी' वृत्ति 
में देखते है वहीं भ्रन्तर्मुखी' वृत्ति में बे देखे जा सकते है। तोतापुरी' की' 
प्रेरणा से श्री रामकुष्ण. ने भी अद्गेत्त साधना की और तत्पश्चात्‌ उसी भाव 
में कुछ समय तक श्रवस्थित' रहे। यह प्रवस्था निर्विकल्प सम्राधि की' ही' 
थी, जी शुद्ध अ्न्तर्मुखी कही' जा सकती है!। उस समय की उनत्तकी' दशा उनके 
है। द्वारा इस प्रकार हैं--- फिर मेरे मन में और कोई विकल्प न रहा, तीज 
गति से मेरा मन समग्र नाम रूप राज्य के परे चला गया और भुझें समाधि 
लगे गई । है 

एसार्ट, प्लोटिवस प्रभूति रहस्यवादियों मे भी उभयमुखी वृत्ति प्राप्त 
होती हैं। ष्लोटिनस में अतर्भुखों के साथ रूडाल्फ आटो ने बहिर्मुखी वृत्ति 
की भी देखा है। एखार्द को भी जहाँ बहिर्मुखी वृत्ति में देखा गया' है, 
वही उनमें श्रन्तर्मुखी वुत्ति भी देखी जाती. है ।' वे श्रपने भनुभवों मे, 
झून्य एकान्त' ऐसे शब्दों-का. प्रक्ोग करते -हैं, इस प्रकार वे निर्विकल्प समाधि 





१. वही, पृष्ठ ३१९ वैश्य प्रकरण इलोक ३४। 
२. उस समय के शक संस्यासी। 

३... लीला ऑफव प्रं० भा०, पृष्ठ ३७१॥ 

४. स्टेस, मिस्टिसिज्म ऐंप्ड फिलासफी, पृष्ठ ७७१ 
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रहस्यवाद और रहत्यवादी श्ण्‌ 


या तुरीय या यो कहें कि भ्रद्वेत का अनुभव करते हैं। अतः एसाटे का भीं 
उभयमुखी होना सम्देहास्पद नहीं | स्टेशन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया 
हैं और श्रसेक श्रन्तर्मुखी अनुभवों को उदाहेत किया है।' 

२--बहिर्मुखी वृत्ति के ग्राधार पर आझात्मगत रूप से एक' हीं की स्थूल 
रूप में प्रतीत होती है। बहुत्व का होना तिश्चित है परलु उसमें एकत्व का 
भान भी अनिश्चित नहीं । साधक अपने श्रन्तस्थ रूप में एक' ही को बहुत्व 
में देखता है। श्री' रामकष्ण तथा एखार्ट के उदाहरणों में सब कुछ देखा 
गया है'। परल्तु एक' ही की दृष्टि से इसे हम' बहा सर्ववाद' या 'पनाथिस्म' 
के ताम से कहेँ सकते हैं। भ्रर्थात्‌ वह सिद्धान्त जिसके अनुसार परमात्मा ही 
सब कुछ है। इसमें देश और काल' का भी सम्बन्ध है! क्योकि जब बस्तुएं हैं 
तो' वे किसी समय और स्थान में श्रवेश्य होंगी ! परे नहीं। 

दूसरी झ्ौरः अन्तर्मुखी रहस्यावुभूति में शुद्ध सत्ता की भ्रनुभूति देश-काल 
से परे होती है। साधक देश-काल' से परे एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता हे 
जिसमें वाताबरण का ध्यान नहीं रहता। वह श्रनन्त सत्ता में निमज्जित हो 
जाता है। इसमें बहुत्व-समाष्त हो जाता हैं। इसीलिए यह अ्रतुभूति देशनकाल 
से परे होती है। देश-काल का सिद्धान्त ही' बहुत्व का सिद्धान्त हैं। यदि 
बहुत्व रहता है, नानात्त्व का भास होता हैं, तो प्रद्देतत या ब्रह्मा का विशुद्ध 
चैतन्थ रूप में ज्ञान नहीं हो सकता । अन्तर्मुख्ती रहस्थानुभूति में ऐसी ही 
सत्ता का ज्ञान होता हैं । 

३---रहस्यानुमूति वस्तुनिष्ठ होती हैं, वास्तविक होती हैं। यह - एक 
सार्वभौमिक लक्षण है। क्योंकि ससार में सभी प्रकार के रहसस्‍्थवादियों के 
अनुभव यही' अभिव्यक्त करते हैं। जेम्स ने इसी को नोएंटिक क्वालिटी 
कहा हैं। उनका कहना है कि रहेंस्थवादी सत्यता का अनुमद कर्ता हैं। 
यद्यपि यह विवादास्पद विषय है, परन्तु इसका निराकरण सरल हैं। क्योकि 
बस्तुगतता या वस्तुनिष्ठता एक श्रनुमूत विश्चितता हैं। हँस रहस्थवादियों 
को कया कहे, यह तो सामान्य व्यक्तियों की भ्रनुभूतियों से अ्रकट होता हैं कि 
उनके तत्काल प्रनुभूत विषयों या तक्ष्यों में भी' वास्तविकता या वस्तुनिष्ठता 
प्राप्त होती हैं। बिता इसके वे तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार ही 
नहीं होते । रहस्यवादी ती एक ही' तध्य (विश्वगत सत्ता ) का भतुभव करता 
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है, जो स्वेगत सामान्य रूप में मिलता है। उनकी' श्रनुभूति सामान्य होतीं 
है। इसमें मतमेंदतो है ही नहीं ।' भीतिक ज्ञान की भाँति परामौतिक विषयों' 
का भी ज्ञान होता है। लौकिक जगत्‌ के विषय जद और चेतन से युक्त हैं। 
परन्तु पारलौकिक या आध्यात्म जगत का विषय पूर्ण चैतन्य हैं। वहाँ उत्तकी 
विशुद्ध चैतन्यवा ही वस्तुनिष्ठता है। भ्रनुभव करने वालों की सामास्यातुमूत्ति 
ही इसके लिए प्रमाण स्वरूप है।' एतदर्थ श्रनेक रहस्यवादियों की अनुमूतियों 
को देखा जा सकता है। थे चाहें जिस देश, जाति, धर्म था मत के हों उनको 
इसकी सत्यता में पूर्ण विश्वास है ।' 

४---ईपवरीय कृपा, शान्ति प्रसन्नता एवं प्रानन्द का अनुभव रहस्पवाद 
का मुख्य लक्षण है। क्‍योंकि पूर्ण मानव की श्रनुभूति का श्राघार ईश्वरीय 
प्रेम हुआ करता हैं और वह उसके उल्लास में रहा करता है। यहाँ तक कि 
विशुद्ध चेतनावादी, अद्वैतवादी जिनका लक्ष्य जीवन-मुक्ति है, और जो श्रपनी 
अनुभूति का आ्राघार ज्ञान को मानता है, वह भी भन्‍्त में पूर्ण शाच्ति की 
स्थिति में पहुँच जाता है। रहस्यवाद की भ्रनुभूति में साधक को सत्ता की 
कृपा का भ्रनुभव होता है। उसी के भ्राधार पर वह चिर शान्ति, श्राह्लाद, 
प्रसश्षता तथा प्रानत्द का भ्रनुभव करता है। यह प्रसन्नता भौतिक जगत्‌ 
की प्रसन्नता से भिन्न हुआ करती है। चेतना सत्ता सद्चित्‌-आनन्‍्द हैं * 
इसलिए साधक सच्चिदानन्द हो जाता हैं। सच्चिदासन्द ईश्वर के साक्षात्कार 
में सामान्य जीवन की भ्रशान्ति लुष्त हो जाती है और एक भ्ान्‍्तरिक शान्ति, 
बल और श्रानन्द की उपलब्धि होती है। संसार के सभी साधकों ने ईश्वर 
की ऐसी प्रनुपम कृपा, शान्ति और श्रासनद का श्रनुभव किया हैं। बोहेम, 
श्री रामकृष्ण, टेरेसा, एखार्ट प्रभुति लोगों ने इसका स्पष्ट वर्णन किया है । 

४--धारिक, पवित्र और देवी श्रनुभूति:--बुद्धि और प्रज्ञा से भी परे यह 
अनुभूति देवी एवं पवित्र होती है। जागतिक जीवन की' कलुषतो के स्थान 
फ्र शान्ति और प्रेम तथा शुद्ध और पवित्र देवी भ्रनुभूति मात्र भ्रवशेष 
रहती है! प्रपंचात्मक दृष्टि कोण समाष्त हो-जात्ा है। अध्यात्मिक या धार्मिक 
क्षेत्र में मनुष्य देवी सत्ता में स्ान्तिविष्ठ' ही जाता है। सलिए यहां मानव 
देवता बन जाता है । दिंब्यानुअूसि' रहस्यवादियों का सारत्व है ॥ ऐसी' 
१. कओ निवासचारी, सिस्टिक्स ऐप्ड सिस्टिसिज्स, पृष्ठ ५६।॥ 
२, रष्याकुष्णन, जोवन को झाष्यात्मिक दृष्टि, पृु० ८०-८६। 
३ बढ: पूष्ठ ६२-६३ 
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नुमूति सभी सन्‍्तों को होती हैं। साधक जब विश्व-चेतना से सम्बन्ध 
स्थापित कर लेता हैं, भ्रद्नेत में पहुँच' जाता है, तव वहाँ दिव्य अनुभव ही' 
ब्राष्त करता है । 

६---अ्रात्मविरोधी' उक्ति या विरोधाभास “--सामान्य रूप में हम 
रहस्यानूभूति' में विरोधाभास पाते है । रहस्यवादी' श्रनुभूतियों को व्यक्त 
करने के लिए प्रतीक योजना, भ्रलकार, उपमा, दृष्टान्‍्त और उपदेशात्मक 
क्रमाओं का सम्बल लेते है। ऐसा करने का कारण क्या है? क्‍यों नहीं उसे 
शी्घे शब्दों में प्रकट किया जाता ” इसके कारण स्पष्ट है। रहेस्‍्पवादी' का 
सम्बन्ध भ्रतीन्द्रिय वस्तुओं से होता है, जिनकी अ्नमृति सामान्य भौतिक 
जगत्‌ से भिन्न रूप में हुआ करती है। ऐसे अनृभव को व्यक्त करते समय 
जागंतिक भाषा, श्रलकार तथा प्रतीक का प्राश्रय लेना श्रावश्यक' हो जाता 
है। रहस्यवादी' इस अनुमव को मौन होकर ही प्राप्त करता है और उस 
ग्रनिवंचनीय तत्त्व को' जब वह भाषा में प्रकट करता है तब उसका प्त्म- 
विरोधी तथा श्रसंगत प्रतीत' होना स्वाभाविक है। “उनका अपना सारा ऐसा 
अ्रनूमव विचित्रताओं से मरा हुआ प्रतीत होता है । जिस कारण उनकी 
झ्रभिव्यक्ति में स्वाभाविकता नही श्रा पाती'। जिस किसी को ऐसी रहस्यानू- 
भूति के विषय में कुछ भी धारणा न हो वह यदि चाहें तो उसकी ऐसी' 
उक्तियों को व्य्थं का च्मत्कार-प्रदर्शन भी कह सकता है।. . किन्तु ऐसा 
मत प्रकट करना इस विपय से सर्वथा पश्रनमिज्ञ रहने के ही' कारण सम्भनें 
होगा श्रथवा कदाचित्‌ ऐसी दशा में भी सम्माव्य हैं जब ऐसे रहस्यवादी 
साथकों की सचाई में सन्देह किया जाय [* 

ऐसे पआ्ात्मविरोधी कथन विश्व के सभी रहस्यवादियों से प्राप्त है । 
भारत में सब से प्राचीन उदाहरण उपनिपदों मे प्राप्त होते है। एखाठें, 
टेरेसा, जॉन श्रादि रहस्पवादियों ने अपनी अनुभूतियों को विरोधपूर्ण उक्तियों 
द्वारा हीं प्रकट किया है । 

आत्मबिरोधी उक्ति एक प्रकार की श्रलंकारिक या साहित्यिक विधि हैं, 
जिसका उपयोग लेखक अपने कथनों को बल प्रदान करने के लिए नाठकीय 
या अलौकिक रूप में करता हैं। इसका फल यह होता है कि पढ़ने वाल! 
चमत्कार के कारण शक कर उस कथन को समझने का प्रयास करता है । 

कुछ का मत है कि रहस्यवादी के तो अनुभव तिदिरोब हो सकते हैं 


छू 
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परन्तु वह उनका विरोधात्मक ढंग से वर्णन करता हैं। हो सकता है कि 
उसका कोई ऐसा अभिप्राय हो कि जो कुछ का जाया विरोबपूर्ण रूप में ही 
कहा जाय। परन्तु हमें प्रतीत होता हैं कि यह विरोध उच्च' अनुभूतियों की' 
व्याख्या में स्‍्वत' ही हो जाता हैं। जैसे हम बहुबा सामान्य जीवन वी 
एऐजि्रक प्रमुभूतियों को पूर्ण शुद्ध रूप में नहीं ग्रहण कर सकते उसी प्रकार 
रहस्पात्मक अनुभूतियों को भी शुद्ध रूप में नहीं समभ सकते | उन प्रनुभवों! 
के साथ शात्मगंत प्रत्ययों का श्रारोत करना स्वाभाविक है। जब' रहस्यवादी' 
कहता है-- बढ़ सत्ता शत्य है, तथापि पूर्ण है, या वह 'प्रकाश' भी' हैं और 
प्रन्धकार' भी तो इन ४क्तियों मे प्रत्यात्मकता के कारण हमारी व्याख्या का 
ही दोप सम्भव है। रहस्यात्मक अनुभूतियों का नहीं । 

एक दूसरे सिद्धान्त के अलुसार विरोधाभास इसलिए है कि रहस्पवादी 
एक शब्द का दो भ्र्थी में उपयोग करता है। जैसे शून्य' का श्रर्थ पूर्ण! 
(एक्मोल्यूट) के लिए भी हैं और अनस्तित्व' के लिए भी हो सकता है। 
इसलिए विरोधाभास स्वाभाविक हैं। परन्तु यह शब्द रहस्थवादी के लिए 
अनुभूति हैं। उसके लिए श्रभाव का द्योतक नहीं है। बौद्धिक दृष्टिकोण से 
अभाव का था अनस्तित्व का रूप हो सकता हैं। यदि हम कुछ नहीं और 
'कृछ' को देखते है तो श्रथ॑ स्पष्ट है कि बौद्धिक से जो कुछ नहीं ज्ञात होता 
वह रहस्यवार्द! के लिए कुछ' ज्ञात होता है। श्रतः इस सिद्धान्त के भ्रनुसार 
'झून्य' शब्द दृयर्थक नहीं हो संकता। 

७--अ्रनिर्वेचदीयता साधना की दृष्टि से ज्ञात क्षेत्र का रहस्यवाद 
जब गाव क्षेत्र में पदार्पण करता है तब रहस्यवाद के अनुभव साक्षात्‌ होते 
है। भ्रतएव हम कह सकते है कि रहस्यवाद के अ्रनुभव विचारों की प्रपेक्षा 
भावों के श्रधिक निकट होते है। जिस प्रकार हम' श्रपने भावों को भाषा से: 
ठीक-ठींक नहीं अकट कर सकते उसी प्रकार रहस्थवाद के श्रनुभवों को ठीक- 
टीक भाषा में वर्णित नहीं किया जा सकता | रहस्यवाद के प्रसुभव 'गूगे के 
गुण के समात हैं, जिसके गुण को समभने के लिए उसका स्वाद लेना प्रावश्यक 
है, कहने में श्रसमर्थता है। या उसका श्रनुभव प्रेमी के प्रेम के समान हैं, 
जिसको समभने के लिए प्रेमी' होना श्रावश्यक है। इसीलिए इन अनुभवों के 
विधय में कहा गया है--यतो वाचो निवर्त॑स्ते' प्रो० रानाडे ने भी रहस्यवाद 
के लिए प्रातिभिक्ता और अनिर्वेचनीयता इन दो' तत्वों को माना है 


के 





१. इण्डियन सिल्दिसिज्म, भूमिका, पृष्ठ १-२॥ 


रहस्यवाद और रहस्यथवादी १ 


(रु 


रहस्थवाद में बुद्धि प्‌ हो जाती है और तक निराखित | इसीलिए 
इसके प्रनुभव अनिर्वचननीय होते है। कल्पनाएँ उनका वर्णन नहीं कर सकती, 
व्धोकि कल्पना की साव-मूमि भी बुद्धि और तक ही है। वहू चरम सत्ता 
चि७ह्ो। और प्रतीकों से मुक्त है। ऐसा श्रन्तर्जान संदेव मौन' ही' रहता है। 
भौन के हारा हम विना स्वीकार किए स्वीकार करते हैं, कि अ्राध्यात्मिक 
जीवन की' महत्ता भ्रवर्णनीय है; वह मन और वचन की पहुँच के बाहर है। 
वह एक अधथाह गहरा रहसस्‍्व है और शब्द उसका वर्णन करने में घोखा दे 
जाते हैं।' प्रश्न उठता है कि जब रहस्यवाद अ्रवाडु: मनस गोचर है तो' 
उसका शभ्रनूभव तथा ज्ञान कंसे सम्भव है ? इसके लिए हमने पहले ही 
बतलाया है कि यह प्रातिभिक होता है। यह श्रन्तर्शानि' के रूप से होता है । 
इसकी भ्रतुभूति के लिए कोई विशिष्ट्र इन्द्रिय नहीं है वरत्‌ भारतीय भाषा 
में इस माध्यम' का अ्रन्तदू प्टि, श्रन्तश्चक्षु या प्रातिमज्ञान कहते हैं। प्रंग्रेजी 
से इसे इस्ट्यूशन' कहते है। इसी के द्वारा रहस्यवाद' के श्रभुभवों का प्रत्यक्ष 
तथा स्पप्टतम' अनुभव होता है । 

प्रश्न पुनः है कि जब इन्ट्यूशन' द्वारा प्राप्त श्रनुभव इतना स्पप्ट और 
प्रत्यक्ष होता है तो उसका शब्दों में वर्णत क्यों नहीं किया जा सकता ? वह 
प्रनिर्वचनीय क्‍यों है ? क्या रहस्यवादी ऐसे प्रत्यक्ष को भलीभाँति' हृदयगंम 
नहीं कर पाता या सहँसा चरम सत्ता का साक्षात्‌ सान्निध्य प्राष्प कर चकित 
रह जाता हैं और कुछ कह नहीं पाता ? या ऐसा अनुभव इतना वेयक्तिक है 
कि सप्रेषण होना संस्भव नहीं ” यदि यही बात है तो इसके सम्बन्ध में 
बहुत से अ्रमात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते है और सरलतापुवंक कृत्य जा 
सकता है कि रहस्यवादी कुछ चभत्कारों से ही! चकित होकर अपने अनुमव 
सत्य मानने लगता है'। और उसे में बिना पूर्ण बोच किए ही' विश्वास 
स्थापित कर लेता है'। उस सत्य के विषय में यह भी हो सकता है कि साधक 
उन' अनुभवों की दुरूहता के कारण जिसे न समझ सकता हो' उसे प्रावश्यकता 
से प्रधिक महत्व प्रदान करने लगता हो, तथा' कल्पसा और बिम्बो द्वारा 
खेष्ठ गणों को श्रारोपित करने लगता हो'। कभी-कभी देखा जाता हैं कि 
किसी महत्‌ शक्ति के प्रति या किसो मान्य व्यक्ति या मान्यता के प्रति सदू- 
चिवेक, के ग्रमाव में हम' भ्रावश्यकता से अधिक भहानता या गौरव प्रदान 
कर देते हैं, स्पष्ट है. कि हमारी प्रल्पशता ही इसके लिए उत्तरदायी है। 
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हो सकता है कि रहस्यवादी भी इसी' प्रकार की' अ्ल्पज्ञता का मांजत बनता 
हो और भ्रत्पज्ञान के कारण कुछ कहने में अ्रसमर्थे होता हो। ऐसा भी होता 
है कि हमें जीवन में जिस तथ्य या वस्तु की पूर्ण घारणा नहीं होती उसके 
प्रति भी हुम' उच्च भाव बना लेते हैं। परन्तु अनुभव-गंम्य होने पर वह 
उतनी महत्त्वपर्ण नहीं रह जाती! यह भी देखा जाता है कि यदि किसी 
बस्तु के विधय में पृथनिभव' नही रहता तो उसका हमारे लिए अ्रद्क्षत महत्व 
होता है और हम भ्रपनी उच्च भावनाएँ उसके प्रति प्रकट करते हैं! तो हं! 
सकता है कि ऐसी' ही बात रहस्यवादियों के विषय में भी हो | इन घारणाश' 
पर श्र चुह॒त्‌ रूप में विचार करना भ्रावश्यक है। 
परन्तु इस प्रकार के उठाए गये सभी प्रश्न अ्रनावश्यक और निराधा* 
तब लगते हैं जब हमें साधकों या सन्‍्तों के कथन' प्राष्त होते हैं और उनका" 
दिव्य जीवन देखने को मिलता हैं. सम्तों का जीवन और कथन' एकदेशीय 
शोर विशिष्ट न होकर सामान्य एवं सार्वमौमिक होते हैं। इसमें कभी' दो' 
मरते नहीं ही सकते। रहस्यवादी चाहे ईसाई हो, सूफी या वैष्णव, समी 
आध्यात्मिक' अनुभवों से सम्पन्न होते हैं। इससे ही' प्रमाण मिलता है कि 
रहस्यवाद के अनुमव कुंछ भिन्न ही प्रकार के होते है। जो प्रश्न उठाये गे 
हैं वे सभी एकागी हैं। ऐसी घारणाओों का वहाँ सर्वथा लोप है। संसार 
की किसी वस्तु के एक ही अश से प्रभावित होकर हम बहुघा भ्रपनी श्रद्धा 
या गौरव उसके प्रति प्रदान कर बैठते हैं । परन्तु रहस्यवादियों के प्रनुभवों 
से यही प्रकट होता है कि वे सत्ता के किसी अश मात्र को प्रकट करते नहीं 
जान पड़ते । वे इस विषय का पूर्ण अ्रनूभव करते हैं। यहाँ तक कि वह इनके 
जीवन का श्रभिन्न अंग होता है। इसके लिए प्रमाण यह है कि वही सत्ता 
भावमात्र भी रहती है, फिर भ्रगंम श्रगोत्चर तथा भ्रनन्त भी तथा पुत्र: 
नि यक्तिक से वैयक्तिक भी हो जाती है। वह श्रलौकिक सत्ता अलौकिक 
व्यक्तित्व बन कर उस साधक की भप्रात्मीय बन जाती है। इसीलिए बह 
निर्मंय बन जाता है। वही रूता नियन्ता के रूप में कोमल और मुदुल' 
स्वभाव की होती है जिसके प्रति साधक ग्रात्म-समर्पण कर स्वतन्त्र हो जाता 
है और तदाकार भी । ् 
' भतिरवेचनीयता के कारण को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्री देखते का प्रयास 
किया गया है,' जिसके प्रनुसार रहस्यवाद के श्रनभवों को संवेगों के रूप 
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में माना जाता है। ऐसे मत के पोषण करने वालो का कहना हैं कि सवेग 
की स्थिति गम्भीर और जटिल होती हैं। इसीलिए रहत्यवाद के अ्रनुभवों 
को श्रभिव्यक्स नहीं किया जा सकता। हम सामान्य जीवन में भी यह देखते 
है. कि भय या प्रतीव प्रेम की अवस्था में प्रायः हम स्तब्ध रह जाते हैं और 
भावों को प्रकट कर सकने में असमर्थ रह जाते है। परन्तु रहुस्पवाट' के 
अनुभव सवेग जैसे सिद्ध ही' नहीं किए जा सकते । इनका तो प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है और अनुभव के पश्चात्‌ प्रसन्नता का नहीं आनन्द का, अशात्ति का 
नही शान्ति का, व्याकुलता और श्रसन्‍्तोष का नहीं पूर्ण तृष्ति' का बोध होता 
है'। भला इसको हम' कैवल संवेग के' अनुसमव बतला कर कैसे टाल सकते हैं ? 
हाँ, संवेग की स्थिति उनके लिए मान ली! जा सकती' है जो उन्माद के रोगी 
होते है । मनोवैजञानिकी की कल्पना वही सिद्ध की जा सकती' है। इस 
सब्चिदानन्द की स्थिति को संवेग की स्थिति' कभी' नहीं कह सकते ! 

अ्रतिबंचतीयता की कठिनाई के लिए एक तीसरा कारण माध्यम का 
प्रभाव बतलाया जाता है'। क्योंकि लौकिक भाषा के माध्यम हरा पारलौंकिक 
भ्रनुभवों की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं होत/। कारण यह हैं कि लौकिक भाषा 
था व्यवहार के साथ हमारी ज्ञानेन्द्रियों भी सम्मिलित रहती हैं। इससे 
अनुभवों को प्रकट करने में सरलता हो जाती' हैं। परन्तु रहस्यवाद के अनुभव 
इन्द्रियातीत' होते है। वहाँ इस मापा का उपयोग सम्भव नहीं। उसके 
श्रावन्द को प्राप्त कर लौकिक भाषा के द्वारा प्रकट करने में अ्समर्थंता शभ्रा' 
जाती है। रहस्यथानुभूति की अ्रनिर्वचन्तीयता सम्बन्धी इस समाधान के विषय 
में हम इस प्रकार कहं सकते हैं कि अपनी साधारण अनूभूतियों की दशा में 
हम' श्रधिकतर अपनी' बुद्धि से काम लिया करते है और उसी' के अ्रनुसार 
हमारी भाषा की रचना भी हो जाती है। किन्तु इस अनुभव की विचित्र 
दशा कभी उसकी श्रपेक्षा नहीं किया करती, प्रत्युत' वह प्रधानत, प्रातिभशात' 
या श्रन्तरज्ञत का रूप ध्रारण कर लिया करती' है ।”' 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भ्रनिव॑ंचनीयता का कारण उसके 
भूल में ही हैं। रहस्थानुमूति के समय इस' ज्ञान-णक्ति (इन्ट्यूशन या अन्‍्तर्जान ) 
से ही काम होता है। इसीलिए प्रकटीकरण में कठिनाई भी होती' है । जैसे 
का व्पानन्द के अनुभव में भी यही' कठिनाई पडती' है। काव्यानुभूति' इसी 
ज्ञान-शक्ति से प्राष्त होती है। हम काव्य से आनन्द भले ही' प्राप्त कर ले 
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श्र पर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


परन्तु कवि से उसकी श्रनुभूतियों के विबय में पूछने पर कुछ मी उत्तर 
ने भिलेगा। वह जानता है परल्तु प्रकट नहीं कर सकता । यही बात सौन्दर्य 
द्रष्टा के प्रति भी है । सौन्दर्य को' बाह्य चलक्षु से देखते प्रवश्य है, परल्तु 
अन्तरज्ञीन (इन्ट्यूशन) के द्वारा ही'। जो सौन्दर्य बोध होता है उसका अबु- 
भव ही किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकते। 

इस विषय में प्ररविन्द का मत अधिक समीचीन लगता है। उनके 
विचार से दार्शनिक विषय के प्रतिपादन में महू कठिनाई और अ्रनिश्चितता 
सदा रहती ही है कि बात तो होती है असीम श्रपरिच्छिन्न की' पर उसे कहना 
होता है वृद्धि ग्राह्म होने के लिए परिच्छिन्न करके, यहँ एक ऐसा प्रयास 
है जो करता तो पड़ता है पर जो कभी पूर्ण रूप से सन्‍्तोषजननक नहीं हो 
सकता, उसके विषय में कभी' इदमित्थं' नहीं कहा जा सकता। परम श्राध्या- 
मित्क सत्य को जीवन में उतारा जा सकता है, उसका साक्षात्कार किया 
जा सकता है, पर उसका वर्णन केवल अशत. ही हो सकता है। उपनिषद्‌ ये 
की पद्धति और माषा इससे अ्रधिक गम्भीर हैं, उसमें प्रतीक और रूपक 
का स्वच्छंदता से उपयोग किया गया है जो कुछ कहा गया है वह श्रत्तर्ान 
का ही स्वच्छन्द प्रवाह है । जिसमे बौद्धिक वाणी का कठोर परारिभाषिक 
बन्यन टूट गया हैं और शब्दों के गर्भित' श्र्थोँ में से संकेत का एक अपार 
तरंग-प्रवाह निकल आया है। आध्यात्म के इस क्षेत्र में यही पद्धति और 
भाषा ठीक होती है । 

रहस्यवाद के लक्षणी पर विचार कर लेने के बाद उसकी परिमाषाश्रों 
तथा स्वरूप पर भी कुछ विचार कर लेना प्रावश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि 
समभ परिभाषाशों मे व्यक्तिगत दृष्टिकोण की' ही' प्रधानता प्रतिविम्बित होती 
है। अब तक मनोवैज्ञानिक व्यावहारिक, साधवात्मक, जीवन-पद्धति अथवा 
अवृशासंन के रूप में परिभाषाओं की' व्याख्या की गई है। इनको दुष्टि मे 
रखते हुए, रहस्यवाद के सामान्य लक्षणों के श्राधार पर, इसकी परिमापा 
निश्चित की जा सकती है। 

रहस्यवाद की मनोवैज्ञातिक ढंग पर की गई परिभापाों मे भी अनेक- 
'रूपता पाई जाती है। कुछ विचारकों ने इसे एक चेतना' के रूप में तथा 
कुछ लोगो ने अनुमूति एवं मनोवृत्ति के रूप में देखने का प्रयास किया हैं। 
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रहस्यवाद और रहस्थवादी १ 


इस सम्बन्ध में आर० एस० नेटलशिप तथा वाह्टर टी० स्टेस को उदाहते 
किया जा सकता है।' उपर्युक्त लेखकों की परिभाषाश्रो में शान तत्त्व की ही' 
प्रधानता है, इसलिए उन्हें एकांगी' कहा जा सकता है। परन्तु रहस्यवाद 
प्रनुभूति की भी सर्वोच्च मावभूमि है। “रहस्यवाद ईश्वर के साथ श्रपनी 
एकता की. स्पष्ट अ्रनुभूति है।” इन्ज ने अपनी' पुस्तक में फ्लेडरर की 
उक्त परिभापा को ही दुष्टि में रखकर रहस्यवाद को' समकेने का प्रयास 
किया है। बर्द्ण्ड रसेल ने भी अनुभूति' के श्राधार पर रहस्यवाद की' 
परिभाषा की ६ | 
इन दोनों लेखकों की परिभाषाओं को देखने से यही' लगता है कि रसेल' 
की परिभाषा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और दार्शनिक है। जब कि प्लेडरर की 
परिनाषा घार्मिकता के प्रधिक तिकंद है। फिर भी विचारणीय यह है! कि 
रहस्यबाद को विशुद्ध 'चेतता' मान नेने वालों की भांति इन दोनों लेखकों 
ने भी रहस्यवाद को केवल' अनुभूति तक ही सीमित रखा है।। इस दृष्टि 
से इन लेखकों ने रहस्थवाद को केवल मनोवैज्ञानिक तत्त्व तक ही सीमित 
रखा है। ज्ञात होता है कि इनका लक्ष्य रहस्यथवाद में वर्णित मनोदशा का 
भ्रध्ययन मात्र ही' है । 
रहस्यवाद को अ्रनुभव' के रूप में स्वीकार करने वालों में जेम्स तथा 
प्रनागरिक गोविन्द है। इनकी परिभाषाओञ्ों का लक्ष्य तो एक ही' ज्ञात होता 
है पर जेम्स ने जहाँ प्रनुभवों के प्रानत्दातिरेक और उसके अ्रसंप्रेषणीयता का 
वर्णन किया है, वहाँ भ्रनागरिक गोविस्द..ते केवल प्रातिभिक अनुअव कह 
कर छोड़ दिया है। 
यद्यपि इन छेंखकों ने रहस्यवाद के' जिन तत्वों को भ्रकट किया हैं वे 
सत्य ही' ज्ञात होते है, परन्तु इन परिभाषाओं के प्रति दो' श्राक्षेप किए जा 
सकते है--भ्रथम' यह कि रहस्थवाद भाष श्रनुभव ही नहीं कहां जा सकता। 
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ए्‌४' धर्म मनोविज्ञान और शी रामकृण्ण 


दूसरे इन परिमापाओं से रहस्यवाद के स्थायी' महत्त्व, चिर नवीनता एवं 
जीवन के साथ सार्थकता ग्रादि बातें नही प्रकट होती । साथ ही ये परिभाषायें 


भनोवैज्ञानिक रूप से ही रह गई है । 

रहत्यवाद को मनोवृत्ति' के रूप में स्वीकार करते वालों में डाँ० रानाडें, 
श्री पी० एन० आोतिवासचारी तथा केथर्ड भ्राते हैं ।। यदि इसकी परिभाषाओं 
को प्रालोचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो इनसे मात्र मनोवैज्ञानिक दशा ही' 
प्रकठ होती हैं। चेतना, अनुभूति, तथा अनुमव की भाँति मनोवृत्ति' में मी' 
मनोवैज्ञानिक दशा एव प्रक्रिया के विचार निद्ित' है। दूसरे, व्यापकता और 
सार्थकता की दृष्टि से यह कह सकते है कि इन परिभाषाओं से रहस्थवाद 
के सम्पूर्ण क्षेत्र पर प्रकाश नहीं पडता। प्रतः हमारे दृष्टिकोण में उक्त सभी' 
परिभाषाएं एकार्गी ही प्रतीत होती है। 

व्यापकता, सार्थकता, क्रियात्मकता और व्यावहारिकता की' दृष्टि से 
रहस्‍्थवाद को परिभाषित करने वालों में कुमारी अडरहिल, प्िंगेल पेटिसत 
तथा भअलबर्ट स्वीजर को लिया जा सकता है।' अंडरहिल' तथा पेटिसन' 
को! परिभाषाओं में क्रियात्मक क्षेत्र पर बल दिया गया हैं। साथ ही यह भी' 
बताया' गया है कि इसके सभी उपाय श्रादर्श प्राप्ति के लिए भो है। परन्तु 
इनमें दाशंनिक पक्ष को इगित करते हुए तक॑ पद्धति को भ्रधिक महत्व दिया 
गया जान पड़ता है। परन्तु वास्तविक दृष्टि से तो रहस्यवाद में प्रतिभिक 
ज्ञान को ही भहित्व देना चाहिए। दार्शनिक पद्धति तो सामान्य जीवन' तक 
ही सीमित है। स्वरीजर ने दार्णनिकृता को उतना महत्व न देकर साधना 
व्यावहारिकता तथा प्रतिभज्ञान को ही' श्रेयस्कर माना है ।* 


रहस्प्रवाद को समभने का एक तौसरा पश्राधार साधन या कला को 
मी अपनाया गया है। इसके श्रन्तर्गत हाकिंग, महेन्द्रभाथ सरकार तथा' 
८+ननिसनन-+-33...... 
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क्र 


रहुस्पवाद और रहुस्थवादी श्घ्‌ 


राधाकमल' मुकर्जी के नाम उल्लेखनीय हैं।' हाकिंग ने रहस्थवाद को! 
ईश्वरानुभूति का भागे माना हैं। सरकार ने एक माध्यम' तथा मुकर्जी साहेब 
ने आन्तरिक समायोजना की एक कला के रूप में स्वीकार किया है। इन 
परिभाषाओं के प्रति कुछ आ्राक्षेप किए जा सकते है। प्रथम यह कि रहस्थवाद 
को केवल साथन मात्र ही मात लेना उसके प्रति न्याय नहीं। है। दूसरे इन 


परिभाषाओं से यह प्रक८ नही होता कि अ्रन्ततोगत्वा समाज और जीवन के 
साथ इसका क्या सम्बन्ध है । 


उक्त प्रश्नों का समावान डॉ० राधाकृप्णन्‌ तथा बासुदेव जगन्नाथ कीर्तिकर 
की परिभाषाओं द्वारा हो सकता है जिन्होंने रहस्यवाद को जीवन पद्धति 
या अनुशासन के रूप में परिभाषित किया हैं। राधाकृष्णन के अ्रनुसार 
“रहस्पयवाद एक प्रनुशासन हैं जिसके द्वारा ग्राध्यात्मिक दत्व की उपलब्धि 
होती' है । कीतिंकर के प्रनुसार रहस्यवाद एक अआचार-प्रधान अनुमासन 
है. जिसका लक्ष्य उस दशा को प्राष्त कर लेने का होता है जिसे किसी रहस्व- 
वादी के अ्रतुसार मनुष्य का ईश्वर के साथ मिलन या भ्रपने भीतर अआात्मानु- 
भृति कर लेना कह जाता है। यह मूलत एक वैज्ञानिक श्रास्था है और सभी 
प्रकार से व्यावहारिक भी हैं । 
कौलिंकर की परिभाषा के श्राधार पर हुम' प्रमीष्ट श्रर्थ तक पहुँच सकते 
है, परन्तु रहस्यवाद' को! केवल' आचार प्रधान कह देने से वह देनिक जीवन 
की लियमावली' ह/ बत कर रह जाता है। 
उपर्यकत' समस्त कठिनाइयों को दूर करने तथा रहस्यवाद को और भी 
ग्रधिक स्पष्ट तथा व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए चार्त्स ए० वेनेट तथा 
डॉ० एस० एन० भुष्त की परिभापाशों को देखा जा सकता है।* इस दोनों 


१.  डब्ल्य ई० हाकिंग, मीनिंग ऑफ गॉड इत हा समन एक्सपरियत्स, 
पृष्ठ ३५५१ 

डोॉ० महेखनाथ सरकार, मिस्टिसिज्म इन भगवत्‌ गीता, पृष्ठ १ भूमिका । 
डॉ० राघाकमल सुकर्जो, द थिश्नरों ऐण्ड भार्ट ऑफ सिस्टिसिज़्स, पुंषठ 
१२ भूमिका। 

२. सी० ई० एम० जोड, काउप्टर एटेक फाम द ईस्ट, पृष्ठ १४९ पर उनका 
कथन उद्धत। 

३. बासुदेव कौर्तिकर, स्टडीज इन बेदान्त, पृष्ठ १५०-१६० । 

४... बेनेट, फिलंसफिक्ल स्टडो ऑफ़ मिस्टिसिज्म, पृष्ठ ७। 
एस० एन० दास युप्त हिन्यू सिस्टिसिज्म, पृष्ठ £ भूमिका 


१६ धरम मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


विद्वानों ने रहस्थवाद को केवल बौद्धिक या दाशनिक वाद' न मान कर सत्ता 
के साथ पअ्रव्यवहृत श्रवृभव के रूप में स्वीकार किया हैं, और साथ ही 
एहस्पवाद को विकासोस्मुख जीवन, आध्यात्मिक मूल्य, अनुभव तथा आदर्णों 
के श्रनुक्षार प्रगंति' करते जाने के रूप में भी स्वीकार किया हैं । गुष्त जी के 
अनुसार ती इस दुष्टि से रहस्थवाद सब धर्मी का मूल है भौर यह रहस्यवादी 
में स्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। 

इस दृष्टि से तो इन लेखकों की रहस्यवाद की परिभाषाएँ प्रवश्य 
समीचीन ज्ञात होती है, पर्तु रहस्पवाद या गुह्यवाद का वह अर्थ पूर्णह्पेण 
चरितार्थ होता नहीं जान पडता जिस पर हमने पहले विज्षार किया हैं। 
हम एक ऐसी' परिभाषा पर पहुँचना चाहते हैं जो समस्वयात्मुक रूप में सभी 
परिभाषाओों को प्रहण करते हुए रह॑स्थयवाद को' स्पष्ट कर सके । अधिकाश 
हूप में: अब तक रहस्यवाद की केवल मत्तोवेज्ञानिक समीक्षा ही की गई हैं। 
साथ ही' साथ रहस्यवाद को' धर्म विशेष में ही केन्द्रित करने का प्रयास होता 
श्राया है। यहाँ हमारा लक्ष्य इन सबसे भिन्न हैं। रहस्पवाद विशेष परम के 
क्षेत्र से परे मनोविज्ञान और दर्शन से भिन्न एक परम चिर नवीन स्थिति 
है “जिसका व्यापक प्रमाव है। यह जीवन-दर्शन और व्यापक सत्ता का 
समागम है! परशुराम' चतुर्वेदी ते इसी दृष्टिकोण के प्राधार पर इस प्रकार 
की परिभाषा की है--रहूस्यवाद एक ऐसा जीवन-दर्शन हैं जिसका मूल 
आधार, किसी व्यक्ति के लिए 'उसकी विश्वात्मक सत्ता की अ्रनिर्दिष्ठ व 
निर्विशेष एकता व परमात्म-तत्त्व की प्रत्यक्ष एवं श्रनिवर्चनीय अनुभूति मे 
निहित रहा करता हैं और जिसके अनुसार किए जाने वाले उसके व्यवहार 
का स्वरूप स्वभावत: विश्वजनीन एवं विकासोन्मुख भी हो जा सकता है |” 
के० यस्त० शामस्वासी शास्त्री ने रहस्यवाद के वास्तविक प्रर्थ को ग्रहण 
करते हुए व्यावह्ारिकता के आलोक में इस प्रकार की परिभाषा दी है--- 
रहस्यवाद वह मुख्य प्रवेश द्वार हैं जो पवित्रता से' भाननन्‍द' की स्थिति तक 
ले जाता हैं। श्रत: रहस्यवाद को व्यक्तिपरक मानना भूल है। यद्यपि इसमे 
ध्यान के हेतु एकास्तता की झवश्य खोज होती है परन्तु ध्यात की पूर्णता के 
पश्चात्‌ आत्मा ईश्वर तक पहुँच जाती है और पुत्र वही आत्मा पुर्णत्व को 
प्राष्त कर नवीन शक्ति तथा दक्शा में संसार में लौट आाती' है।' यही है 





१. परशुराम चतुर्वेदी, रहस्पबाद, पृष्ठ २५। 
मै... रामस्वामी शास्त्री; ८ इचल्पलैल जीफ द्रण्डियुत सिस्टिसिज़्स, पृष्ठ ७१ । , 
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आनवीय सत्ता का र्देवीकरण तथा देवी' संत्ता का मानवीयकरण और इसी' 
से रहस्यवाद की व्यावहारिकता की भी पुष्टि हो जाती है। उक्त परिभाषा 
में ईश्वर शब्द का उपयोग अ्रवश्य' है परन्तु इसमें धर्म वी गन्ध नहीं है । यहाँ 
ईश्वर का व्यापक स्वरूप लिया जा सकता है, तभी' प्र्नम्वर्वादी मत वाले 
भी रहस्यवाद की कोटि में श्रा सकते है। इसी तत्त्व को चतुर्वेदी जी में 
विश्वात्मक सत्ता' के रूप में कहा है'। अझतः यहाँ इत परिभाषाओं मे 
सकीर्णता को स्थान नहीं। इस प्रकार रहस्यवाद विश्वात्मक सत्ता की सनातन 
एवं चिरनवीन अनुभूति है जी व्यक्ति से समाज तक, अनुभूति से विचार तक 
एकदेशीय से मर्वदेशीय, काल विशेष से सार्वकालिक तथा व्यापक हैं। परन्तु 
रहस्यवाद के अन्तर्गत विभिन्न मत-मतान्तर श्रब भी प्रचलित हैं, जिससे इसके 
स्घरूप के स्पष्ट रूप मे नहीं समझा गया है। अ्रमक विचारों तथा धारणाशं 
को रहस्थवाद से विलग करता अत्यन्त ही' श्रावश्यक हैँ। श्रन्यथा रहस्यवाद 
को उसके वास्तविक श्राकार में नही देखा जा सकता | 

रहस्थवाद को मिथ्या श्रर्थ मे ग्रहण करने वाले हैं, विज्ञान के चमत्कारों 
से चमत्कृत वैज्ञानिक तथा ऐसे लोग जो इसकी वास्तविकता श्रनुभूतियों से 
श्रभिभूत नहीं हो पाये हैं और ऊपरी शलॉकिकता को ग्रहण कर उसी' को' 
रहस्यवाद मान बैठे हैं। इन लोगों ने रहस्यवाद को निर्दिप्ट करने के जो भी' 
प्रयास किये है वे रहस्यवाद की वास्तविक विशेषताओं से सवंधा भिन्न और 
झनर्ग ल है। ऐसे मतों को हम निम्नलिखित भागों में बॉँट सकते हैं--- 

१--ऐसे लोग जो औषधियों का प्रयोग करके रव्स्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न 
करते है अर उसका नाम औषधिक रहूस्यवाद रखते है । 

२--ऐसे मिथ्या रहस्यवादी जो मनसवाद, भ्रलौ किकवाद और तन्च तथा 
सिद्धिवाद में विश्वास रखते है । 

३--कुँछ ऐसे है जो रहूस्यवाद को स्थानापन्ञ रूप में देखने का प्रयास 
करते हूं। जैसे प्रकृति रहस्यवाद, श्राध्यात्मवाद, तथा संवेगवाद-प्रमोन्माद- 
कामुकता भ्रादि । 

४--बौद्धिकवादी दृष्टिकोण से ईश्वरीय शास्त्र को महँस्‍तव देने वाले हैं। 

इन मतो के निराकरण क्के लिए एक स्वतंन्त्र ग्रन्थ लिखने की आवश्यकता 
है भ्रत, यहाँ स्थानामाव के कारण इनकों छोडना ही उपयुक्त जान पड़ता है। 

यद्यपि सम्पूर्ण रूप में रहस्यवादात्मक श्रनुभूति की सत्यता को सिः 
करने के लिए कसौटियों की दार्शनिक मौमामा सम्भव नहीं है। परल्तु 
रहस्यवादियों के जीवन तथा श्रनुमृतियों के आधार पर रहस्यवाद की कृष् 
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कवौटियों पर विचार किया जा सकता हैं--जिनके श्राधार पर हम स्वानापन्न 
#हुस्‍्थवाद को विलंग कर सकते' है । 

१. विशववजनीनता--पाश्वात्य या प्राच्य' रह्स्यवादियों के एकत्रित 
रहस्पात्मक अ्रनुमुतियों में प्रमुत रूप में विश्वजनीनता के तत्व प्राण्त है। 
परम सत्ता के नाम' के विषय में, भक्ति' और गात्मज्ञान के विषय मे उनकी 
एक ही' प्रकार की शिक्षाएँ हैं! किसी देश या समप्रदाय' विशेष के रहस्पतादी' 
को दूसरे देश या सम्प्रदाय के रहस्णवादियों से भिन्न और पलंग नहीं माना 
जाना चाहिए | 

२- बौद्धिकवा--रहस्थवाद, अनुशासन तथा जीवन-पद्धति पर बल' देना 
है! इसके द्वारा गुद्ध-बुद्धि, उन्नत संवेग तथा प्रोश्साहित संकल्प प्रदान किया 
जाता है। श्र्थात्‌ यह जीवन के तीन मूल्यों को सत्तोष प्रदान करता है-- 
प्रज्ञा, आनन्द तथा पवित्रता। यह वृद्धि संवेग तथा संकल्प के दोबों से स॒क्त 
है ।! कुछ आ्रलोचकों का कहना है कि रहस्यात्मक अनुभूति में वौद्धिकता नहीं 
रहती, परन्तु उनकी यह धारणा संमीचोन प्रतीत नहीं होती । वास्तविक 
रहस्पवादात्मक श्रनुभूतियाँ किसी मादक द्रव्य के सेवन से नहीं उत्पन्न होती 
और न तो प्रेमोन्‍्माद की विक्षिष्तावस्था या किसी अलौकिक पैशाचिक सिद्धि 
अथवा साधना ढारा ही प्राष्त दोती है। इसका मूलाघार तो प्रतिभिकता 
इन्ट्यूजन) है जो बौद्धिकता के क्षेत्र मे सबसे उच्च' शक्ति है। जो मतिभ्रम' 
के कारण हैं या जो स्तायु रोगी है बह कभी वास्तविक रहस्यवादात्मक स्थित्ति 
को नहीं प्राप्त कर सकता | वास्तविक रहस्यवादियों की कल्पनाएं व्यामोही' 
की भॉति निरर्थक न होकर सशवतत एवं सार्थक होती हैं। उसकी' बुद्धि ममंभे दी, 
स्थिर एव यथार्थ होती है । 

३- संवेगात्मक पक्ष--रहस्यत्राद के आलोचकों दारा यह भी तक प्रेषित 
किया जाता है कि रहस्यवाद' का सम्बन्ध संवेगपूर्ण जीवन से नहीं होता ! 
यदि संबेगपूर्ण जीवन का श्रथ उदासी, अवसाद यथा प्रचण्ड स्थायी भाव के 
रूप मे माना जाता है तो यह तर्क स्वीकार करने योग्य हैं कि रहस्थवादात्मक 
स्थिति में ऐसे सवेग को स्थान वहीं रहस्यवाद की स्थिति में प्राष्सः सवेग 
बुद्धि के प्रकाश से प्रदीष्त होते हैं। संवेगों का उपयोग ईश्वरानुभृति मे होने 
नगता है। उसमें मानसिक रूप में विकृत व्यक्ति की भाँति सपेग त' होकर, 
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(द्वि निरदेशित' होते है। रहस्थवादी समाहित चित्त होता है। सभी सवेग 
सभी भाव परमात्मा शक्ति के समागम के लिए सन्‍्तुलित एवं संगठित रूप में 
ज्थुक्त होते हैं। 

४. नेतिकता--यहू कहा जाता हैं कि रहस्यवादी में नैतिकता का लोप 
शता हैं! वहे निष्किय होता है। रहस्यवाद के मर्मज्ञ इन्ज ते भी' इसी मर 
का पोषण किया है। परन्तु वास्तविक रहुस्यचाद में समाज और व्यक्ति 
दोनों के लिए उच्च नैतिकता की शिक्षाएँ मिलती है। वास्तव में वही' दे" 
पूर्ण मेतिकता का विकास पाया जाता है! सत-प्रसत्‌ का ज्ञान' विवेकपूर्ण 
जीवत, विचारों की दुढता, विवेचनात्मक बुद्धि, जन सेवा की' यथार्थता एच 
लोक संग्रह की भावना रहस्यवादी जीवन मे ही सम्भव है। उसका जीवन 
वामनाओों एवं कालुष्य से दूर होता हैं। वह परम शुद्ध होता है। उसकी 
भावनाएँ पवित्र एवं दृढ़ होती' हैं। जीवन में व्याप्त सत्ता का वह सच्चा 
सेवक हैं। उसकी जन-सेवा ही ईश्वर या सत्ता की सेवा है। उनकी पूर्णतः 
का लक्ष्य शून्य की पूर्णता नहीं हैं; यह एऐसी' प्रकृति की पूर्णता नहीं हैं जिसका 
मस्तिष्क भ्रनुवर और हुंदय-त्रोत शुष्क है। रहस्यवादी महान्‌ प्राणावादी' 
होते हैं भौर महत्‌ शक्ति में उनका पश्रगाघ विश्वास होता हैं। उनमें शिधिलता, 
निष्क्रियता या निराशावादिता का होना वाठनीय नहीं, ऐसा होना उनके 
अन्दर विद्यमान प्रकाश के साथ घोखा होना हैं! रहस्यवादी का जीवन 
जडता या उदासीनता का जीवन नहीं' हैं, बल्कि भ्रालोक, मुक्ति, शान्ति और 
शक्ति का है। 

५. प्रतिभिकता--रहस्यवाद की' सबसे महत्त्वपूर्ण कसौटी है. रहस्थवादियी 
ढारा स्वथ की पअ्नुभूति प्रमाणिकता । उसकी अनुभूति श्रपनी निज की ओर 
श्रव्यवहित होती है । किसी दूसरे के माध्यम से नहीं प्राप्त होती । वह अपनी 
कसौटी स्वयं होता है। इसके लिए उसके कथन ही पर्भाष्त' हैं।* प्रश्न हैं 
कि उसका स्वय का भ्रतुमव कैसे भ्राष्त होता है, जिसको वही जात सकता है 





१... गीता, १६ १३-१५, १७-१६, हे; ५४-६७॥। 

२. इच्ज-स्टडीज ऑफ इंगलिश सिस्टिक्स, पृष्ठ ३१॥। 

४. प्रो० रानाडे, इण्डियन सिस्टिसिज्म, भूमिका पृष्ठ २७०२६॥। 
४. रघाकृष्णनू, जीवन की श्राध्यात्मिक दृष्टि, पृष्ठ ११४-११५॥ 


५... राषाकृष्णनु, जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृष्ठ २२२१ 
&  टॉ० रानाड़, इण्डियन सिस्टिसि्स, मुसिका पृष्ठ ३०। 


इे० घम्र मलोजिज्ञान और श्री रासकृष्ण 


दुस॒श नहीं ? यदि बौद्धिक प्रक्रिया होती तो संब के लिए सुलभ होती और 
एक से दूसरे तक पहुँचने में कोई बाधा न होती | वेजशञानिक ज्ञान बौद्धिक है । 
इसीलिए सर्वत्र सम्भव हैं। परन्तु रहस्यवाद में ऐसी बात नहीं हैं! इसकी 
ग्रनभति तो' अ्नभव करते वालों को ही हो सकती' है। वर्गसा ने ठीक हीं 
कहा है| कि वस्तुओं को जानने के लिए दो पूर्णतः भिन्न भार्ग है। प्रथम मे 
किसी वस्तु की श्रपेक्षा होती है जिसके आ्रधार पर हम अपन विचार प्रकट 
करते है और दुसरे मे न तो हम किसी वस्तू पर झाश्नित होने है या किसी' 
प्रतीक (चिह्न) पर विर्भर होते है और न किसी विचार-धारा का ही श्राश्रय 
लेते है। प्रथम प्रकार का ज्ञात सापेक्ष होता है और दूसरा निरपेक्ष । शभ्रथति 
दुसरे प्रकार का ज्ञान पूर्ण' (आव्सोल्यूट) की प्राप्त करने में ही' सम्भव है | 
इस दूसरे प्रकार के ज्ञान को वर्गसा इन्ट्यूशनत कहता है। इन्ट्यूशन' को' 
परिभावित करते हुए कहता है कि “यह एक प्रकार की बौद्धिक सहानुभूति हैं 
जिसके द्वारा ६म' किसी' वस्तु के श्रन्दस्तल तक' पहुँच जाते है भर इस प्रकार 
उसकी' विशिष्टता के साथ किसी' श्रनिर्वचनीय आनुगुण्य की दशा का भ्रनुभव 
करने लगते है. ।” उदाहरण के लिए वह श्रात्मज्ञान के विषय में कहता है 
कि एक ही सत्य है, जिसको' अ्रन्तर्तम से ही पकड़ा जा सकता हैं! इसको' 
इन्ट्यूशन से ही प्रहण कर सकते है, न कि विश्लेषण के धारा | इस प्रकार 
के ज्ञान के लिए अंग्रेजी में इन्ट्यूशन शब्द ही रखा गया है! जिसका प्रयोग 
वैज्ञानिक प्रतिभा, कवि की श्रन्तदु प्टि, नैतिक श्रन्त.करण और धार्मिक 
बिश्वास इन सभी के लिए होता है'। यद्यपि ये सभी गतियाँ मन की' प्रखप्ड 
क्रियाएँ है तो भी उनमे से कुछ का सम्बन्ध ज्ञान से होता हैं और कुछ का, 
आननन्‍्दोपयोग या सृजन से । हमारे यहाँ प्रभी तक इसके लिए सदा अन्त ष्टि, 
श्रन्तशचक्ष्‌ भ्रथवा प्रातिभज्ञान जैसे सामों के ही प्रयोग होते भाये हैं। श्ररविद 
से भी मनस्‌ को पाँच भागों मे विभाजित किया है!। उच्चतर मानस, प्रदीण्त 
मानस, प्रातिभमानस, कर्ध्व मानस और अति मानस । इनमें से प्रातिभ मानस 
ही प्रातिभ ज्ञान का प्राधार कहा जा सकता है। 

६. वेयक्षितक स्वतस्त्रता---यहाँ वैयक्तिक स्वतस्त्त्ता से हमारा तात्पय 

स्यवाद को उस कसौटी से है जो' रहुस्यवादी में जन सामान्य की' श्रपेक्षा 
विशिष्ट रूप में है। वैसे तो' समाज का कोई भी अम्नद्नष्टा, वैज्ञानिक, कवि 
या कलाकार इस यूज से विभूषित होता है परन्तु रहस्यवादी की वेवक्तिक 





27 . मगुसा, इन्ट्रोडक्शन टू सेटाफिजिक्स, पृष्ठ १॥ 
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रहस्पयवाद और रहस्यवादी ३१ 


स्वतन्त्रता सर्वोपरि होती है। भ्रन्य प्रकार के महापुरुषों में हो सकता है कि 
कोई मनोकांक्षा, दीर्घाशा, और श्लाघा विद्यमान हो परल्तु रहस्यवादी में इस 
प्रकार की कोई मनोभावता सम्मव नहीं । उसकी सभी' इच्छाएँ, मनोभावनाएँ 
श्र्पित होती हैं महृत्‌ के समक्ष । 
यहाँ हमारा वैयक्तिक' स्वतन्त्रता का अर्थ पूर्ण रूप में वैयक्तिक है। 
रंसी स्वतन्त्रता समाज से स्वतन्त्रता या उच्छुखलता भी' नहीं। परन 
व्यक्ति रूप में व्यक्षित अपतो मानसिक घारणाओं से प्रतिवद्ध नहीं रहता || 
उसका दृष्टिकोण निरपेक्ष होता है!।। वह किसे! जाति, मत या सम्प्रदाय से 
ग्राबद्ध नही रहता। हो सकता है कि हम उसे किसी संत या सम्प्रदाय मे 
रख छोड़ें परन्तु वह तो स्वतन्त्र द्रप्टा होता है---समाज का, प्रपने मत का, 
कपने परिवेश का ! बह अपने मन और शरीर तथा बाह्य और भ्रान्तरिक 
वच्चनों से परे होता है। तभी उसकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता श्रक्षुण्ण बनी! 
रहती हैं। 'आत्मन्न व्यक्ति का अ्रन्य किसी भी' वस्तु में मन नहीं। प्रीति 
भी नहीं; इसलिए ग्रात्मरति, ग्रात्म क्रीडा या व्यापार नही इसलिए पत्म 
क्रीडा, श्रात्मा के साथ रमण, सथोग, इसीलिए शआ्रात्म मिथुन, और फिर 
आत्मा को छोड़ अन्य विषयों में आनन्द ग्रहण नहीं करता, सीलिए वे' 
श्रात्मानन्द होते है। स्वराट्‌ श्रर्थात्‌ सम्राद होते है। तैत्तिरीय उपतिषद्‌ में 
भी' कहा गया है-- भप्नोति स्वराज्यमे' भ्र्थातू जी स्वराज्य लाभ करते हैं, 
किसी के भी अ्रधान नहीं, ब्रह्मस्वरूप होते है। ब्रह्म को जानते है वे भी 
अद्वा । गीता में भी कहा गया है शानी प्रात्मस्वछूप' होते हैं, इसीलिए 
सम्राट । सांसारिक सम्राट को फिर भी कुछ भय रहता ही है---रोग, शोक, 
मृत्यु-मय । भगवदृद्गष्ठा अमय पद का लाभ करते है। क्राइस्ट, बुद्ध, रामकृष्ण 
प्रभति मे इसी को कहा है अमृतत्वम्‌” । यही नहीं इंव लोगों ने समाज 
के विभिन्न केफावातों को अपनी बैयवितक स्वतन्त्रता और प्रमरता के प्रागे 
कुछ भी नहीं समभा । ऐसे व्यवित व्यक्तिवादी धर्म मे विश्वास रखते है और 
स्वतन्त्रता तथा स्वतः स्फूर्ति प्रवृत्ति पर बल देते है। स्वतन्त्रता भ्राध्यात्मिक 
जीवन का सर्वोच्च नियम हैं | 
इस प्रकार रहस्थवाद की सामान्य विशेषताओं म्रौर कसौटिय। को' देखते 
हुए हममे से कोई ऐसा नहीं होगा जो रहं॑स्यवाद को एक गोपनीय कि 
कस य- के अकबर हक 
ई& ४१०2 ०१ 
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१. स्वामी नित्यात्मानन्द, श्री मा दशेन, पृष्ठ ४६-५० १ 
२ » जीवम की दृष्टि, पृष्ठ १२० १ 


हर घर्स सनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


सिद्धि या मातसिक विक्षिप्तावस्था या धर्म विशेष के रूप में माने । रहस्थवाद 
विश्वात्मक सत्ता के प्रति प्रातिभरुय में प्राप्त चिर नवीन' अनुभूति और 
जीवन-दर्शत है। कभी-कमी' रहस्पवाद को' धर्म के रूप में भी देखा जाता 
है। इसके विषय में मीं बड़े विकल्प हैं। क्योंकि घमं या मत के आधार पर 
ही रहस्यवादियों को भी बॉटा जाता है। परन्तु रहस्यवाद के बृहत्‌ विवेचन 
से यह ज्ञात होता है कि रहस्यवाद एक धर्म विशेष है। साथ ही' यह भी 
वित्रारणीय है कि क्‍या रहस्ववादात्मक श्रवुभूतियों को' धार्मिक भी कहते 
है ? अथवा घािक श्रनुभवों का क्या तात्पय है ? यदि रहस्यवाद को घार्मिक 
प्रनूभव कह सकते है तो किस प्र्थ में ? इन प्रश्तों का उत्तर हम 'बर्म और 
रहस्यवाद' शीर्षक में प्राप्त करने का प्रयत्न करेगे । 


धर्म और रहस्यवाद 

धर्म शब्द को अग्रेजी' मे रिलीजन कहते है। श्लीजन' का--हिंन्दी 
भाषा में कोई एक श्रर्थ नहीं मिलता ।* 

इसमें सन्देह नहीं कि पर्म के विभिन्न अर्थों को विभिन्न रूपों मे लिया 
गया है। इसलिए कोई धर्म को श्राचार नीति तक ही सीमित करता है, कोई 
परूपरा था रीति रिवाज या कर्म काण्ड को निर्धारित क्रिया-विधि तक ही 
धर्म को' मानता है' था कुछ लोग व्यक्तिगत जीवन के चरित्र और व्यवहार 
से' सम्बन्धित गृणों को ही मानवतावादी दृष्टिकोण से सर्वोपरि धर्म मावते 
हैं। स्पष्ट है कि श्राध्यात्मिक श्रर्थ में जिसे हम धर्म कहते हैं उसका इन 





१... झब्दको में अंग्रेजी गब्द श्लीजन के कई श्रर्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण 
के लिए किसी जाति, मत, पंच या सम्प्रदाय की रीति अथवा आाचार- 
कर्म को रिलीजन' के श्र में लिया जाता है। नियम, श्रयोग (ध्यवहार) 
रौति-रिवाज, अधितियम, धार्मिक या सेतिक गुण, पविच्षता, शअ्रच्छी 
कार्य, क॒तंव्य, व्यवहार के लिए निर्धारित क्रिया विधि, पष्टांस 
वृत्तिरेषि धर्मएवः) सत्य, न्याय, भ्पक्षणात। समदर्शिता, ईइबरभविते, 
पुष्धात्मा होने का गुण, सर्थादा या शिष्टाचार, नेतिकता, नीतिशास्त्र, 
स्वभाव, चरित्र, आवश्यक गुण, विशेषता, लक्षण उपाधि विशेषण, ढंग 
और भक्त अरदि को स्लीजना! का शाव्दिक अर्थ बताया गया है। 

. बसन दिवशस आप्डे, व. ह्टूडेन्देंस संस्कृत, हंगलिश डिक्शनरी 
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रहु्यवाद और रहृस्यचादी रेदे 


मान्यताओं से कोई भी सम्बन्ध नही है । नृतत्व चिज्ञान के मर्मेज, विकासवादी 
दृष्टिकोण से जो धर्म की रूपरेखा खीचते है उससे भी हमारा अर्थ नही है। 
हा, आध्यात्मिक' अर्थ में धर्म का अर्थ जो ईश्वर-भक्ति से लिया गया है वही 
हमे अभिपष्रेत हो सकता है। चरमसत्ता या जीवन में सच्चिहित सत्ता के 
साच्तिष्य को ही धर्म का वास्तविक रूप' दिया जा सकता है। इतना अवश्य 
है कि यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति के छिए. इन सभी अर्थों को साधन के रूप में 
लिया जाय तो हमे कोई आपत्ति नही है। जब हम मुख्य तत्व को छोड़ कर 
सहायक तत्त्वों को ही मुख्य मानने छगते है तो पथ से हट जाते है । इससे 
सत्य का लोप होना स्वाभाविक है। हो सकता है कि इसी से धर्म के विभिन्न 
विकल्पों का निर्माण हुआ हो । और इसी से घ॒र्म का वास्तविक अर्थ आछतन्न 
हो गया हो ।'* कदाचित्‌ इसी दृष्टिकोण से अरविन्द ने कहा है कि' “भारतीय 
आारणा के हिसाब से धर्म केवल शुभ, उचित, सदाचार, न्याय और आचार 
नीति ही नहीं है, बह्कि अन्य प्राणियों के साथ, प्रकृति और ईश्वर के साथ 
मनुष्यो के जितने भी सम्बन्ध है उन सब का सम्पूर्ण नियमन है और यह 
नियामक तत्त्व ही वह दिव्य धर्म तत्त्व है जो जगत के सब रूपों और कर्मों 
के द्वारा, आन्तर और बाह्य जीवन के विविध आकारों के द्वारा तथा जगत्‌ 
मे जितने प्रकार के भी परस्पर सम्बन्ध हैं उनकी व्यवस्था के द्वारा अपने आप 
को सिद्ध करता रहता है” ।* श्री तिलक का पारलौकिक धर्म आध्यात्मिक 
अर्थ में ही है, जिसका अर्थ मोक्ष धर्म ही माना गया है ।* अन्य लेखकों ने 
भी धर्म के विभिन्न प्रपंचो में न पड कर उसके वास्तविक अर्थ को 'मोक्ष घर्म 
के ही रूप मे स्वीकार किया है । व्यावहारिक घमम, तीति धर्म या समाज धर्म 
को इससे भिन्न माना है क्‍्योकि' जो जीवन मोक्ष अथवा पूर्णत्व की खोज 
ऋरता है, वह कतेव्य-पालन-रूप नैतिकता से उदासीन भी हो सकता है। 
इसीलिए आध्यात्मिक जीवन के इस पहलू को 'मोक्ष धर्म कह सकते हैं । 
हमारी भाषा में आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग प्रायः मोक्षान्येषी जीवन के लिए 
होता है ।४ यद्यपि मोक्ष शब्द विवादास्पद अवश्य है परल्तु यहाँ इसका अर्थ 


१. द्वेदय चारायण सिथ्र-धर्म के विकल्प, साधना, मां १६६६, पृष्ठ ११-१४ 
भई १६६६, पृष्ठ ७३-७६ | 
२. अरविन्द--गीता प्रबन्ध, प्रथम भाग, पृष्ठ ३०८ | 
तिलक--गीता रहस्थ, पृ० ६५-६६, ६६, ५०७ । 
४, देवराज--संस्कृति का दादा निक विवेचन, पृष्ठ २१८॥ 
फा० ३ 


२५७ 


तक: +भश्थक अब फच न्ल्टूः फल 


बुड धर मनोविज्ञान प्रोौर थी राभकृष्ण 


पूर्णत्व प्राप्त करने या चरम सत्ता से सान्निध्य प्राप्त करते से ही है। इसमे 
किसी आपत्ति को स्थान नहीं होना चाहिए । जैम्स ने जीवन पर सम्पूर्ण के 
रूप मे की गई प्रतिक्रिया को धर्म कहा है |" जेस्स के भी विचारों से धर्म 
एक व्यक्ति के जीवत-दर्शन के समान ही प्रकट हो रहा है । धर्म मे व्यक्ति की 
सभी क्रियाएँ एक दृष्टि प्राप्त कर लेती है, जो उसके जीवन के श्रति होती' 
रहती हैं। इसी प्रकार जब व्हाइट हैड कहते हैं. कि धर्म वहू क्रिया है जो 
व्यक्ति अपनी एकान्तता के साथ करता है ।* ती यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
जेम्स की भाँति ये भी धर्म को व्यक्तिगत अनुभव के रूप मे ही मानते है । 
क्योकि मनुष्य केवल सामाजिक प्रपच झात्र ही नहीं है। वास्तविक रूप से 
धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति से है । धर्म व्यक्ति को, सनातन सत्य की अनुभूति के 
लिए योग्य बनाता है । इसका मुख्य तत्त्व यही है कि यह व्यक्ति को अव्यवहित 
रूप में संत्य का व्यक्तिगत अनुभव कराता है । धामिक सस्थाएँ और सम्प्रदाय 
तो धामिक अनुभूति के पश्चात्‌ ही आविर्भूत होते हैं। घामिक अनुभूतियों 
का जो महत्त्व है वह उतका नहीं ।* इसी प्रसग में डा० राधाकृष्णन का मत 
उल्लेखनीय है । धर्म एक अभ्यान्तर और व्यक्तिगत चीज है जो सब शूल्यों 
का एकीकरण और सब अनुभवों का संगठन करती है । यह समग्र यथार्थ 
सत्ता के प्रति समग्र भानव की प्रतिक्रिया है। हम धामिक विषय की अपनी 
समग्र शक्तियों और ऊर्जाओं से' खोजते हैं। समग्र मानव' की यह क्रिया 
आध्यात्मिक जीवन कहीं जा सकती है, जो मात्र बौद्धिक या नैतिक था 
उन सब के सम्मिश्रण से एक सर्वेथा भिन्न क्रिया है। एक स्थल पर उन्होने बह 
भी कहा है कि भावना, सवेग और भाव, नेसगिक वृत्ति, पूजा और कर्म 
काण्ड, प्रत्यक्षानुमव और विश्वास, इन सब को धर्म कहा जाता रहा है और 
अपने भावात्मक अर्थ मे ये सब विचार ठोक भी है। परन्तु अपने अभावात्मक 
या निषेधात्मक अर्थ में वे गछत है । ये विचार जहाँ किसी बस्तु को घर्म कहते 
हैं वहाँ तक वे सही है, किन्तु जहाँ ये अपने खित्राय बाकी संब को अधर्म 
कहते हैं वहाँ ये सही वही है । 


१. बैराइटीज माफ स्लीजेस एक्सपोरियन्ध, पृष्ठ ३१-३५ । 


२. आऋइकहैड--रिलीजन इन 4 भेकिंग, पृष्ठ ६॥ 
हें. फैे० एस० रामस्यामी शास्त्री--ईवल्यूसन ऑफ इृष्डियल मिस्टिसिज्म, 
पृष्ठ 8 ॥ 


डे, रफ्धाकुष्णमू-जोवन की आध्यात्मिक दृष्ठि, पृष्ठ ६४-८६॥। 


जे रू जले के 
ला 


रहस्थवाद झौर रहुस्थवादी इ्ृ४ 


यदि हम काण्ड की तरह घासिक अनुभव और नैतिक चेतना को एक 
बताने का प्रयत्त करते हैं तो स्पष्ट है कि इन दोनों क्रियाओं के भिन्न-भिन्न 
छक्षणो की उपेक्षा करते है । धर्म केवल नैतिक मूल्यों की चेतना ही नहीं है । 
तो फिर अन्तर क्या है ? 

अन्तर स्पष्ट है । धर्म मे कुछ रहस्यात्मक तत्त्व है, वास्तविक सत्ता का 
एक निरपेक्ष बोध और उसका निरपेक्ष आनन्द है, जो नैतिक चेतना में नही 
होता ।१ इस अ्थे से धर्म रहस्थवाद के समकक्ष ही है। या इस प्रकार कहे 
कि ऐसा धर्म रह॒स्यवाद ही है। जैसा हम देख चुके हैं. कि रहस्यवाद' एक 
अनिवर्चनीय सत्ता का जव्यवहित प्रातिभ अनुभव है, एक जीवन-दर्शन है, उसी 
प्रकार धर्म भी सत्ता का प्रत्यक्ष अव्यवहित, गहन और अच्तरग अनुभूति है । 
रहस्यवादात्मक अनुभूति की ही भाँति यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें कर्ता 
कर्म का स्पष्ट मेंद नहीं होता, यह एक अखण्ड पूर्ण और अविक्त चेतना है 
जिसमे मनुष्य की प्रकृति का यह या वह पक्ष नही, बल्कि उसकी समस्त सत्ता 
अपने को पाती है । यह चेतना की ऐसी स्थिति है जिसमे भावताएँ मिल कर 
एकाकार हो जाती है, प्रत्यय परस्पर मिल कर अभिन्न हो जाते हैं, सीमाएँ 
टूट जाती है. और सामान्य भेद समाप्त' हो जाते हैं। एक काछातीत सत्ता 
की अनुभूति में वतमात और अतीत का छोप हो जाता है। वहाँ चित्‌ और 
सत्‌ मे कोई भेद नहीं । समस्त सत्ता चेतना और समस्त चेतना सत्ता है ।* 
चिर शान्ति, चिंर सत्‌ और आनन्द का अनिव्चेनीय बोध होता है । इसमें 
सुनिश्चितता होती है और होता है एक महान्‌ जीवन । ऐसे ही धर्म और 
घामिक' अनुभूतियों को कुछ छोगों ते “रहस्यवादात्मके धर्में! तक की भी सज्ञा 
दे डाली है। और सास्थिक धर्म तथा रहस्यात्मक घर्मे में अन्तर बतछाते हुए 
कहा है कि जहाँ एक कर्म काण्ड, उत्सव, और संस्थाओं पर निर्मर करता है 
वहाँ दूसरा आमभ्यान्तरिक दृष्टि पर । उनके अनुसार रहस्यात्मक' अनुभूति 
धार्भिक अलुभुति ही हैं, जो प्रत्यक्ष अव्यवहित और अन्तरग रूप में होती 





१. राधाक्ृषष्णनू-जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृष्ठ ८५। 

२. हा० शघाक्षष्णनू-जीवम की आध्यात्मिक वृष्टि, पृष्ठ ८५ । 

* तथा डब्ह्यू&७ बी० सेलबी, द साइकलाजी आफ रिलोजन, 
पृष्ठ २४४५ पर उह्घृत, हेमरी डिलाशोक्रस को पुस्तक ला 
श्लीजन ऐट ला कोई में पृष्ठ रे४ड७छ पंर रहस्यवाद के 
जिवेधन । 


हर ू 


३६ धर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


हैं ।१ इसी प्रकार डब्ल्यू० ठी० स्टेस ने भी धर्म रहस्यवाद के सम्बन्ध में दो 
प्रकार से उत्तर देने का प्रयास किया है । उनके अनुसार यदि धर्म का अर्थ 
भास्थिक मत, सम्प्रदाय या सिद्धान्त के रूप में लिया जाता है तो रहुस्यवाद 
का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरे रूप में यदि धर्म का अर्थ बौद्धिक मतों 
और सिद्धान्तो की अपेक्षा अनुभूति के रूप मे छिया जाता है, जो पवित्र तथा 
दैबी होती है, तो वह अवश्य रहस्यात्मक अनुभूति रूप में मानी जा सकती 
है | इस धारणा के अनुसार निरीश्वरवादी समझे जाने वाले' धर्म [बौद्ध] भी 
इसके अन्तर्गत आ जाते है, जैसा कि जेम्स ने भी इसे स्वीकार किया है। 
स्टेस ने सारांश में अपना निर्णय रहस्यवाद और धर्म के सम्बन्ध में यह विया' 
है कि रहस्यवाद पूर्णतः स्व॒तन्त्र है--इस अर्थ में कि इसका अस्तित्व बिना 
किसी धर्म या मत के ही है। परन्तु धर्म और रहस्यवाद इस अर्थ में एक 
दूसरे में सम्बन्धित और अभिन्न हैं कि दोनों छौकिक' क्षितिज के परे अनन्त 
और स्ातन की ओर दृष्टि रखते है और इसलिए भी कि दोनों में देवी एबं 
पवित्र भाव निहित है ।* 

यहाँ एक विवादात्मक प्रश्त और भी खडा हो सकता है कि धर्म और 
रहस्थवाद' के सम्बन्धो को स्वीकारात्मक रूप में तो बहुत मे लेखक' मानते है 
परन्तु उतका दृष्टिकोण भिन्न है। वे रहस्यवाद को धर्म या सम्प्रदाय विशेष 
से भिन्न नहीं ठहरा सकते। तो क्या उनका ऐसा, दोनों के सम्बन्ध को 
बतलाना मान्य हो सकता है ? स्पष्ट है कि हमे इस रूप में धर्म और 
रहुस्थवाद का सम्बन्ध स्वीकार नहीं । यद्यपि ऐसे छोयगः यह तक देते हैं कि 
किसी धर्म का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत 
करता है जेसा कि रहस्थवाद में भी यही स्वीकार्य है । परच्तु उनका यह तर्क 
समीचीन नहीं ज्ञात होता, क्योंकि धर्म शब्द का प्रयोग उनकी दृष्टि में धर्म 
के हप में न होकर, 'मत', मजहब, या पथ के साथ सम्बद्ध कहा जा सकता 
है और ऐसा धर्म ईश्वरीय शास्त्र के साथ चलता है । 

अत; रहस्यवाद को यदि धर्म के रूफ में देखने का प्रयास करते है तो 
केवल इसी रूप में कि यह मानव के मौलिक एवं स्वाभाविक धर्म का 
प्रतिनिधित्व करता है । परस्तु उस रूप में नहीं स्वीकार कर सकते जो धर्म, 
१, के० एस० रामस्थासी शास्तरी--इवोल्यूशव ऑफ इण्डियय सिस्टिसिफ्म, 

चुच्द ७। 
२. स्टेस-सखिस्टिसिज्ष्म ऐण्ड फिलॉसफी, प्रृष्ठ ३४१-३४३ । 
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मजहूब, पंथ या श्म्प्रदाय विशेष का स्वरूप ग्रहण करता है, क्योकि इनमे 
ऐसे तत्व सन्निहित होते है जितका सम्बन्ध रहस्यवाद में बिल्कुछ नही है । 
उदाहरणार्थ कर्मकाण्ड, सुध्टि शास्त्र, ईश्वरीय शास्त्र आदि ऐसे अनेक अग 
है, जो रहस्यवाद के लिए महत्त्वहीन है। इनसे केवल मजहुबी और 
साम्प्रदायिक विप्छव ही हुआ करते हैं। विज्ञान के साथ भी ऐसे धर्म का कोई 
मेल नही है। रहस्यवाद से विलग धर्म की धारणा के आधार पर हम बौद्ध धर्म 
को धर्म की सज्ञा नही प्रदान कर सकते, क्योंकि वह तो इसके सदा विपरीत 
है । अतः हम अपने मान्य धर्म की वारणा से ही सहमत हो सकते है और इस 
प्रकार जब हम धर्म का अर्थ व्यापक कर दें तो बौद्ध धर्म को भी मान्य 
घारणा के अनुसार धर्म की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। इस अर्थ में स्वीकार 
करने पर बौद्ध धर्म रहस्यवाद और धर्म दोनो की कोटि मे आ जाता है । 
इसी तथ्य को स्टेस ने भी स्वीकार किया है । इन दोनों मे आन्तरिक अनुभूति 
को ही महत्त्व प्रदान किया जाना चाहिए ।? स्टेस ने रहस्थवादी एत० एम० 
की अनुभूतियों का उद्धरण दिया है जिससे यही प्रकट होता है कि रहृस्यात्मक 
अनुभूतियाँ धामिक ही हैं। परन्तु इस धर्म-कोटि की नहीं जो मजहबी रूप 
में है।” मुझे यह कहता चाहिए कि मेरा यह अनुभव धार्मिक कोटि का 
है, किन्तु फिर भी मैं इसका सम्बन्ध किसी ऐसे घर्म था सम्प्रदाय के साथ 
जोड़ना असंगत समझता हूँ जिनकी सस्थाएँ चल रही है. । मेरी तो यहाँ तक 
धारणा है कि जितने सुव्यवस्थित धर्म व सम्प्रदाय दीख पड़ते है वे स्वभावत्- 
रहुस्यवादी भावना के विरुद्ध पड़ते हैं” । 

साराश यह कि हम रहस्यात्मक अनुभूति को धामिक अनुभूति की सजा 
प्रदात कर सकते है। आचार्य चतुर्वेदी जी के शब्दों में रहस्थवाद एवं घ्मे 
का सम्वन्ध बराबर घनिष्ठ रहता आया है--यदि धर्म शब्द को मौछिक जर्थ 
से लिया जाय और तदनुसार उसे किसी एक जीवन-दर्शन के रूप मे स्वीकार 
कर लिया जाय तो इसमे सन्देह नही कि ये दोनो वस्तुत: एक बौर अभिन्न 
से भी प्रतीत होने छगते है । * 

इसीलिए धामिक जीवन को रहस्यात्मक जीवन की ही मान्यता प्रदान 
की जाती है । डा० राधाक्ृष्णन्‌ के मतानुसार घामिक जीवन निवर्तत [पीछे 





ह्‌. परशुराम चतुर्वेदी--रहस्यवाद, पृष्ठ १००। 
२. स्टेस--मिस्दिप्षिक्ष्म ऐण्ड फिलासफो, प्रृ्ठ ७३-७४ पर उद्धृत । 
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हटना] और पुनरावत॑न की एक लूयबद्ध गति है--व्यक्तिगत एकान्त में 
निवर्तन, जो विचार और चिन्तन की आवश्यकता का द्योतक है, और समाज 
के जीवन से पुनरावतेन । एकान्त की गतिविधि दो रूप घारण करती है-- 
बौद्धिक, जो दर्शन और धर्म विज्ञान की ओर ले जाती है, और भावात्मक, 
जो रहस्यवाद में परिणत होती है !' ये दोनों धामिक जीवन के अवयव भूत 
अंग हैं। व्यक्ति की स्वतन्त्र गतिविधियाँ नही है।* जेम्स भी रहस्यवादी 
और धार्मिक व्यक्ति को जो बहुधा एक ही कहे जाते है, समान ही समझते 
हुए भात होते है । उन्होंने व्यक्त किया है कि धामिक व्यक्ति जिस विशिष्ट 
ढग' से सत्य का साक्षात्कार करता है, वह ढंग विशेष रहस्थवाद है । अतः 
स्पष्ट है कि दोनों में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है ।* डा० राधाक्ृष्णनू की 
परिकल्पना के अनुसार तो भारत का रहस्यवादी धर्म ही नये विश्व का परम 
बनने बाला है 

इस रहस्यवादी धर्म का कथन है कि आध्यात्मिक वस्तुएँ बैमक्तिक हैं. 
और हमे उन्हें अपने जीवन में प्रतिबिम्बित करना चाहिए। ससार में ऐसे 
साधक हुए हैं जिन्होने वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषयों 
से विभुख होकर साधना की कसौटी पर खरे उतर कर, नई ऊर्जा तथा संकल्प 
ओर सत्य की ज्योति लेकर सम्पूर्ण जग्रत्‌ को द्ुतिमान्‌ कर दिया है । ऐसे 
महापुरुष प्रत्येक ग्रुग में समय-समय पर होते रहे हैं। और जिन्हें देवदूत, 
पैगम्बर तथा अवतार की सज्ञा प्रदान की जाती रही है। अब यहाँ एक नया 
प्रश्त हो सकता है कि क्या देवदूत और अवतार रहस्यवादी हैं ? 


देवदूत और अवतार : क्या ये रहस्यवादी हैं-- 

बहुधा छोगों की यह धारणा बन जाती है कि देवदूत और अवतार 
समझे जाते वाले भहान्‌ व्यक्तित्व रहस्यवादियों की श्रेणी मे नहीं भा सकते, 
क्योंकि वे स्वतः परमात्मस्वरूप होते है। हमारी समझ में इस धारणा का 
अ्रम यही हो सकता है कि रहस्पवादियो को छोग अवतार या देवदूत से कम 
महत्त्व देते है। उन्हें एक तिरा सासारिक व्यक्ति की परिकल्पना मे बाँध कर 





१- ढा० राधाकृष्णन--ईस्टने रिलीज्षन ऐण्ड बेस्टने थाद, पृष्ठ ६१५ 
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सीमित करते का प्रयास करते है। यह भी हो सकता है कि रहुस्थवादियाँ 
को अब तक कुछ छोग' विक्ृत मस्तिष्क के प्रकाश में देखते रहे हैं इसलिए 
उनका महत्त्व उस रूप सें स्वीकार न कर पाते हो । ऐसा होता भी है कि 
कुछ विक्षिप्तावस्था के व्यक्ति अपने को रहस्थवादी या देवदूत और अवतार 
घोषित करके अनाचरण को प्रश्नय देते हैं। अत: यदि इस प्रकार का भ्रम 
हो भी तो बअसद्युक्ति नही। परन्तु कुछ विश्विष्ठ उदाहरणो के आधार पर 
सामान्यीकरण करना सत्य का गछा घोंठता ही है । अभी तक अवतारो की' 
धारणा पौराणिक सत्यों पर ही आधारित थी और देवदूतों का होना उससे 
थोडा आगे उन महान उच्चादश-सम्पन्त व्यक्तियों तक सीमित रही है जो 
संसार को अतिमानवीय सन्देश देते रहे है। ईसा तथा मुहम्मद साहब देव- 
दूतों की ही श्रेणी में माने जाते है। परन्तु अवतार न तो केवकू पौराणिक 
सत्य है और न एक मानव की उच्च परिकल्पना हो। देवदूत या अवतार 
समझे जाने वाली सत्ता"केवल एजेल्ट वही हैं और न तो प्रचारक मात्र, यहूं 
अवश्य कह सकते हैं कि गुरू के रूप में यही नही उध्वेचेती मानव और 
उच्चस्तर के रहस्थवादी के रूप में वही सत्ता अवतरित होती है, क्योकि 
अवतारी पुरुष ईश्वर की भाँति नित्य-शुद्ध-बुद्ध' मुक्त स्वभाव होते है । जीव 
की तरह वे कभी कर्म के बन्धन में आबद्ध/ नहीं होते; क्योंकि जस्म से 
आत्मराम होने के कारण पार्थिव भोय-सुख के लिए जीव की तरह उनमें 
स्वार्थभय प्रयास कभी भी उपस्थित होते नहीं देखे गए । शरीर घारण कर 
उनकी सारी चेष्टाएँ दूसरे के कल्याण के निमित्त होती रहती हैं। भूत और 
भविष्य उनमें समाहित रहते हैं। वे सभी कालों के निरपेक्ष द्रष्टा होते हैं 
यही है. उच्चस्तर के रहस्यवादियों का भी जीवन और कार्य । अन्तर्मुख्ी 
अथवा बहिर्मुखी दोनो वृत्ति वाले रहस्यवादियों का जीवन बबतार की ह्दी 
शेणी में है। ईसा, बुद्ध, मुहम्मद, जरथुस्त्र श्रमूति जितने भी अवतार या 
देव-दूत कहे जाने वाले महान्‌ व्यक्तित्व हैं, वे उच्चस्तर के रहस्यवादियों की 
कोटि में ही हैं। हो सकता है कि सभी रहस्यवादी की श्रेणी में आने वाले 
महापुरुष अवतार की कीटि में चाहे न आएंँ परन्तु सभी अवतार और देव-दूत, 
रहस्यवादी की ही श्रेणी मे आते है। क्योकि शक्ति का अवतरण मानव के 
रूप में होता है। उसे सभी मानवीय क्ृतियों को सम्पन्त करना पड़ता है १ 
उसका आचरण माववीय रूप में ही होता है। उसका आदर्श जागतिक रूप 
मे प्रतिष्ठित होता है। इसलिए रहस्यवादियों की माँति उस मानव को भी 
साधना करनी पढठी है । रहस्यात्मक अनुभूतियों को ह्ृदयंग्रम करता पडत 
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है। कष्ट, परिताप और प्रतारणा सहन करनी पड़ती है, परन्तु उसका 
समागम सदैव अतीन्द्रिय शक्ति मे ही होता है। अवतार अपने काछातीत 
जीवन-दर्शन को रहस्यवादी के रूप भें प्रकट करता है । स्वयं आचरण करते 
हुए दूसरों से आचरण कराता है। अधर्म के स्थान पर घर्म की सस्थापना 
करता है। आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर देवी शक्ति का प्रसरण 
करता है | यही लक्ष्य है अवतार, देवदूत या रहुस्यवादी का । 

हम यहाँ स्पष्ट कर देता चाहते है कि चाहे सभी रहस्यवादी अवतार या 
देवदूतः न माने जाते हो परन्तु सभी अवतार या देवदूत समझे जाने वाले, 
महान व्यक्तित्व रहस्थवादियों की कोटि में ही आते है । यहाँ हमारा रूकष्य 
यह नही है कि अवतार क्यों होते है, कैसे सम्भव है ? या इतकी क्या सत्यता 
है ? हमे तो यही देखना है कि अवतार या देवदूत कहे जाने वाले महान 
व्यक्तित्व रहस्यवादी की श्रेणी मे कंसे है ? वैज्ञानिक अध्ययन' कौ दृष्टि से 
हम अवतार या देव-दूत जैसे शब्द को लेकर भ्रम या विवाद में न पड कर 
भात्र यही निश्चित कर लेगा चाहते है कि उनमे रहुस्थात्मक स्थिति किस 
रूप में होती है और उनको रहस्यवादी कैसे कह सकते हैं ? 

श्री अरविन्द का कहना है कि अवतार होना तो तब कहा जा सकता है 
जब कि अपने परमेश्वर और परमात्मा होने का आस्तरिक ज्ञान हो और 
यह ज्ञात हो कि हम अपनी भागवत्‌ सत्ता से मानव प्रकृति का शासन कर 
रहे है।! हम श्री अरविन्द के इस विचार से सहमत नही हो पा रहे है । 
क्योंकि जहाँ तक भगवान्‌ को अपनी भगवत्ता के विषय मे ज्ञान का प्रश्न है, 
वह तो निर्वेषक्तिक या निर्गुण रूप मे अर्थात्‌ बिना अवतार लिए ही रहता 
है । वहू तो जगत नियन्ता, कर्ता, पाछुक, जो कुछ भी हो सब जानता ही 
है । मानवीय रूप भे अवतरित होकर तो उसे मशनतवीय कृति करनी ही पड़ती 
है । साधना का प्रश्नय लेना पड़ता है । जागतिक माया और प्रपंच भे पड़ता 
पडता है । क्योंकि अपनी माया को लेकर अवतरित होता है । वह जीव की 
ही भाँति कार्य करता है। वह मानव के रूप में जब भी होगा अश का ही 
रूप होगा । और फिर अंश को पूर्ण में मिकतना होगा, मानव चैतन्य का 
भागवत्‌ चेतस्य में संवर्दन करना होगा । और यही है रहस्यवाद । अवतार 
मानव बनता है, अत: वह रहुस्थवादी बनता है। रहस्थवाद के विस्तृत 
ध्ययन से यही ज्ञात होता है कि अवतार में रहस्यवाद की सभी विशेषताएँ 


#. अश्धिव--गोता प्रईन्ध, प्रथम ब्राग़, प्रष्ठ २८८ 


रहस्यवाद और रहत्यचादी ह$॥ 


सहज ही प्राप्त होती हैं। अतः अवतार या देवदूत को रहस्यवादी कहने मे 

कोई आपत्ति नहीं है ! 
और दूसरी ओर कभी-कभी कुछ उच्च स्तर के रहस्थवादियों को महत्‌ 
संता की ओर आरोहण के अनुसार अवतार भी मात्रा जा सकता है! 
ऐतिहासिक रूप में ईसा, बुद्ध तथा महाप्रभु चेतन्थ आदि उच्च स्तर के 
रहस्यवादियों को अवतार के रूप भे माना भी जाता है। क्योंकि जब 
रहस्यवादी 'मै' तू! और तू! 'मैं की स्थिति में पहुँच जाता है तो फिर अन्तर 
कहाँ । श्री अरविन्द जी ने सकेत करते हुए कहा भी है कि यह भी सम्भव 
है कि परमपुरुष पुरुषोत्तम का उच्चतर भागवत चैतन्य स्वयं भी मलुष्य के 
अन्दर उतर आएं और जीव चैतन्य का उसमें लय हो जाय । श्री चेतत्य के 
समकालीन छोग यह बतला गए है कि वे अपनी साधारण चेतना में भगवान 
के केवल एक' प्रेमी और भक्त थे और यह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें 
भगवान्‌ कहू कर पूजे, किन्तु कभी-कभी वे एक ऐसे विलक्षण भाव मे आ जाते 
थे कि उस अवस्था में वे स्वयं भगवान्‌ ही हो जाते तथा भगवद्‌ भाव से ही 
भाषण और कर्माचरण करते थे, और ऐसे समय उनके अन्दर से भगवत्‌ सत्ता 
के प्रकाश, प्रेम और भक्ति का अबाध प्रवाह उमड़ पडता था। अब मान 
लीजिए कि जीवन की यदि सामान्य अवस्था हो जाय और भनुष्य इस 
भागवत्‌-सत्ता और भागवत्‌ चैतन्य का केवल एक पात्र ही बना रहें तो 
अवतार सम्बन्धी इस मध्यवर्ती भावना के अनुप्तार ऐसे पुरुष को अवतार 
कहने में कया आपत्ति हो सकती है ? क्योकि यदि मानव प्राणी अपनी प्रकृति 
को इतना उन्नत करले कि उसे भागवत-सत्ता के साथ एकत्व' अनुभव हो और 
वह मगवान के चैतन्य, प्रकाश, शक्ति और प्रेस का एक ख्रोतन्मार्ग सा बन 
जाय, उसका अपना सकल्प और व्यक्तित्व भगवान्‌ के ही सकठप और भाव 
में घुल-मिक्क कर अपना पृथकत्व खो दे--क्योंकि यह भी एक भानी हुई 
आध्यात्मिक अवस्था है---तो मानव जीव के अन्दर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को अधिकृत कर के, भगवान्‌ का ही सकत्प, भगवान्‌ की ही सत्ता, और 
शक्ति, उन्ही के प्रेम, प्रकाश और चैतन्य ग्रतिबिम्बित हो सकते हैं, और यह 
जरा भी असंभव नही है, बल्कि उसमे दिव्य पुरुष का उतर आना भी है, यह 

एक अवतार ही है।' 
* अत: कुछ अर्थों मे उच्चस्तर के रहस्थवादी अवतार के रूप में भी माते 
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जा सकते हैं। यदि वैज्ञानिक तथा निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखा जाय तो उच्च 
स्तर के रहस्यवादियों मे तथा अवततारों मे अन्तर नही है। प्रश्त है उच्चस्तर 
के रहस्थवादी का क्या अर्थ है ? इनकी क्या वस्तुगत कसौटियाँ है ? 


उच्चस्तर के रहस्थवादियों की वस्तुगत कसौटियाँ : 


यद्यपि धार्मिक अनुभूतियाँ एक ही कोटि की होती हैं परन्तु उनको 
अनुभूत करने के स्तर भिल्‍्व-मिन्‍न रूपो में हो सकते है। हो सकता है कि 
कोई साधक इन धाशिक या रहुस्थात्मक अनुभूतियों से पूर्ण झपेण ओतप्रोत हों 
और कोई उस अनुभूति के आशिक रूप को ही अ्रहण कर सका हो | अतः 
पूर्ण कप से स्चा से समाग्रम करने वाला, उसी प्रकाश से प्रकाशित तथा 
सत्‌-चित्‌-आनच्द का स्वरूप प्राप्त कर लेने बाछा साधक उन रहस्पवादियों 
से उच्च कहा जा सकता है जो उस पवित्र तथा दैवी अनुभूति की अधे प्राप्ति 
में ही रह जाते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर के रहस्यवादियों को उनकी 
उपलब्धियों के आधार पर भी निम्न स्तर के रहस्यवादियों से भिन्‍न किया 
जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण उनकी उपलब्धियों की सार्वभौिकता 
ही है जिनको इनकी सबसे बडी कसौटी कह सकते है । 
उच्चस्तर तथा भिम्नस्तर के रहस्यवादियों को अरूग करने का कारण 
यह भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति 
जो अपने को मतिश्रम के कारण देव-दूत या अवतार अथवा साधक तथा 
'"रहस्यवादी कह कर घोषित करते हैं और उनके शिष्य उनकी ख्याति प्रयत्त 
पूर्वक जन-जीवन में फैछा देते हैं और कुछ समय तक उस स्थिति का ढोंग 
करते हुए वे अन्त मे पथ्-भ्रष्ट से ज्ञात हो जाते है या उनकी 'उपलृब्धियाँ 
नाभ-मात्र को भी तही हो पाती, तो ऐसे रहस्थवादी बास्तव मे 'रहस्यवादियों 
की कोटि मे तो पहले आते ही नहीं, यदि उनको मान्यता प्रदान भी कर दी 
जाय तो वे थोड़े समय मे ही लुप्त हो जाते है। अतः ऐसे रहस्यवादी निम्न 
स्तर के ही माने जाएँगे । कुछ वस्तुगत कसौटियाँ उच्च स्तर के रहस्यवा दियों 
में पर्याप्त रूप मे प्राप्त हैं। उनके लक्ष्य की व्यापकता, उत्तम विचार, 
मानवता, जीवन में सामंजस्थ, सकलप की दृढ़ता, संकीर्णता से भक्ति आदि 
को ही रहस्यवादियों की वस्तुगत कसौटियों के रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है । हा 
(--ल्क्य को ब्यापकता :--विश्वात्मक सत्ता की निविशेष एकता मे 
“सभी कुछ अन्तहिंत रहने से रहस्पंवादी का लक्ष्य व्यापक होता है. जागतिक 


रहस्यवाद और रहस्थवादी है. 


वस्तुओं तक ही उनका जीवन सीमित नही रहता । स्थायित्व में ही व्यापकता 
निहिन है। रहस्यवादी ही स्थायित्व और अस्थायित्व की विभेदक दृष्टि 
रखता है । वह सत्य का निरपेक्ष ऋ#ष्टा होता है, इसीलिए वर्तमान और 
भविष्य को देखते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन के आधार पर ही जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे अपना लक्ष्य व्यापक रखता है । बहुधा लोग उसकी एकांगी 
साथना को देख कर यह मत प्रकट कर देते है कि रहस्यवादियों मे एकान्तिक 
जीवन की अभीपष्सा होती है । वहु समाज तथा छौकिक जीवचस से विरत होता 
है, परन्तु यह धारणा निरर्थक है; क्योंकि वहू अपनी व्यापक दृष्टि के ही 
कारण केवल सासारिक जीवन को महत्त्व नही देता । आन्तरिक जीवन सबछ 
होने पर ही वह नैतिकता और अर्वैतिकता के ऊपर उठ कर अत्याचार तथा 
दुराचार का प्रतिरोध करता है। विभेदों मे सामंजस्य उत्पन्न करता उसी का 
कार्य है | ईसा, बुद्ध, और हजरत मुहम्मद का व्यापक लक्ष्य प्रकट है । उनके 
उपदेश जिस व्यापकता से भरे पड़े हैं, वे कया संसार को आज भी आलोकित 
नहीं कर रहे हैं ? 
२--उत्तम विचार :---कौन सा ऐसा देश नही है जहाँ कि उत्तकी प्रत्येक 
उत्तम विचारधारा का अजस्र स्रोत न प्रवाहित होता हो । उनकी साधना 
से प्राप्त, विचार घाराएँ, जीवन-दर्शन तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति- 
सम्पन्तता हमारे जीवन को आलोकित करती है। वे दुनियाँ के शोर-गुल से 
दूर, इन्ही शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही रहते हैं, जिसे हम छोगों में 
से कुछ ऐसे हैं जो पछ्ायनवादः कहते है। यह हम भूल जाते हैं कि उनकी 
विचार घाराएँ मानव जीवन की नींव के रूप में हैं अन्यथा आज' मानक, 
मानव न रह जाता । आज ईसा के प्रेम, और बुद्ध के प्रशील' से विश्व 
प्रभावित है। वेदों और उपनिषदों के ऋषियों द्वारा प्रदत्त विचार धाराएँ 
विश्व-जीवन की आधार-शिला हैं । उनका सत्य सतत आलोकिंत है । 
३--आानवता :--उनकी मानव के प्रति उदारता, सहिष्णुता, पवित्रता 
लथा जीवन की सरलता आदि गुण समाज की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है | उनका चरित्र, प्रसून का वह सौरभ है, जिस पर जन-जीवन मेडराता है 
और जीवन का व्यावहारिक आनन्द उनके जीवन-पथ पर चहू कर प्राप्त 
करता है । उनकी तटस्थता तथा बैराग्य नकारात्मक नहीं भावात्मक हैं। 
"उदारता, सहिष्णुता, मधुरता, सरलता, परोपकारिता और मैत्री आदि गुषों 
से वे युक्त होते हैं । कुछ छोगों का मत है. कि उनमें रागात्मक तत्त्व होते हीः 
नही परन्तु ईपा चैतन्य एवं रामकृष्ण परमहस के जीवन को देखते हुए यह 
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आक्षेप पूर्णतया निराधार प्रतीत होता है । रहस्वथवादियों मे तो दूसरो के 
सुख में मैत्रीपूर्ण सस्तोष होता है ! दुखियों के प्रति जपार करुणा होती है । 
बे उतका कष्ट स्वय ले लेते हैं । पापियों या अत्याचारो के प्रति उनकी उपेक्षा 
होती है ।' 

४--क्षीबत में सामंजस्य तथा संकल्प की दृढ़ता:--उच्चस्तर के रहस्थ- 
वादियों की वस्तुगत कसौटी यह भी है कि उनके कहने और करने” मे 
पूर्ण सामजस्य होता है ! उनसे संकल्प की दृढ़त! होती है । इन दोनो तत्वों 
मे समानता है । बिना सकलल्‍प की दृढ़ता के किसी की वाणी तथा आचरण मे 
सामंजस्य नहीं हो सकता । यही कारण है कि रहस्यवादी की सकल्प-वृत्ति 
कछोकोपकार में ही चरितार्थ होती है। ईसा ने अपनी मरुस्थक की साधना में 
और बुद्ध ते बोधिसत्व के सार्ग से जो सकल्प की दृढ़ता दिखलाई, और सहर् 
बाधाओं को तुच्छ समझते हुए साधना-लब्ध उस सत्य' का जो मुक्तहस्त 
वितरण किया, उसे देखते हुए इसमे कोई सन्देह नहीं रहुता कि रहस्यवादियी 
में संकल्प की दृढ़ता होती है तथा कहने” और करने” मे सामजस्थ भी 
होता है । 

प--संकीर्णता से सुक्त :--अन्त मे महत्त्वपूर्ण वस्तुगत कसौटी है किसी 
भी प्रकार की संकीर्णता का न होना । उच्च स्तर के रहस्यवादी सकीर्णताओं 
से मुक्त रहते हैं। उनमे वेयक्तिक स्वृतन्बता रहती है। उनकी वैयक्तिक 
स्वतन्त्रता से हमारा तात्परय यह नही है कि वे व्यक्तिगत जीवन को स्वतल्त्र 
रूप से समाज और परिवार से अछूग होकर व्यतीत करते हैं, जैसा कि बहुत 
से लोग' समझा करते है, वैयक्तिक स्वतन्त्रता से हमारा तात्पर्य यह है कि ये 
व्यक्तित्व को किन्‍्ही मानसिक धारणाओ या तुच्छ विचारों से बद्ध नहीं 
करते | उनभे पूर्वाग्रह नहीं होते, वर्ग भेद नहीं होता, और न तो उनमें किसी 
विशेष प्रकार का ऐसा विश्वास ही होता है, जो विनाशकारी माना जाता 
हो, बल्कि वे नपेनतुले सिद्धात्तों और सीमाओं से परे होते हैं। उनकी 
स्वतन्त्रता केवल दैवी स्वतन्त्रता का वाहक होती है। इसीलिए उनमें विश्व- 
बच्चुत्व, भातृत्व की भावना और छोक कल्याण की इच्छा होती है । कुछ 
लोगो का कहना हैं कि रहस्यवादी तो निवृत्ति मार्य पर ही बल देते हैं । 
परन्तु उनके कथन में सत्यता तहीं जान पडती । ईसा के उपदेश क्या भ्रवृत्ति 
मार्य की शिक्षा नहीं देते ? बुद्ध का दुःख निरोध का उपाय क्या इसका” 


है. योफ तुत्र, १-३२ 


अं. आफ. हक ्धक न्हक +त 
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उदाहरण नहीं है ? भुरु नातक देव ने जो सामाजिक कुरीतियों के खण्डन 
का प्रयास्त किया और भक्ति मार्ग में व्याप्त बुराइयो को दूर किया, यह 
उनकी प्रवृत्ति मार्ग ही तो है ।* 

यह हो सकता है कि निवत्ति के द्वारा प्रवृत्ति पर चलने को कहें | 
श्री रामकृष्ण कहते ये. 'हाथ मे तेल छगाकर कंटहक काटों इसका यही 
तात्पर्य है कि निवृत्ति के बाद ही प्रवृत्ति मार्ग पर चलना श्रेयस्कर है । इसमें 
व्यक्ति बेवता नहीं । दुखों और चिन्ताओ से आक्रान्त नही होता । 

ऐसे ७च्चस्तर के रहस्थवादी ही जीवन को दिव्य दुष्टिकोण प्रदान करते 
हैं । यह उनकी ससार के लिए अमृल्य देन है। अब यह आवश्यक है कि ऐसे 
उच्चस्तर के रहस्यवादियों के विषय मे कुछ जानकारी प्राप्त की जायथ' और 
उनके विषय में प्राप्त सामग्रियों की विश्वसनीयता भी सिद्ध की जाय । 


न्‍अंलकन्‍न्‍ाअ: ७ वपसम-5 सह 3 उक-+ अनमनलाम. 


१ डा० सिश्न--त्री गुा ग्रन्व दर्लेन, पृष्ठ ४ ४६ । 
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यहाँ है उच्चस्तर के 'रहस्थवादियों के साथ श्री रामकृष्ण परमहुस के 
जीवन तथ। धार्मिक अनुभूतियों का वैज्ञानिक अध्ययत करना चाहते है। 
परन्तु उसके पहले हमें यह निश्चित कर लेना आवश्यक होगा कि बुद्ध, जेसस, 
मोहम्मद, चानक, चैतन्य तथा श्री रामकृष्ण के विपय मे जो सामग्री प्राप्स है, 
क्या वह पर्याप्त मात्रा में विश्वसनीय है ? 

वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किसी भी विषय का अध्ययन मात्र जनश्रुति 
पर आधारित नही हो सकता । वास्तव मे वैज्ञानिक अध्ययच के लिए तथ्यो 
की विश्वसनीयता एवं यथार्थता का बहुत ही महत्त्व है। वैज्ञानिक अध्ययन 
की एक विशेषता है| कि वह नि्विवाद हो । इसमें ट्विधा या शका को स्थान 
नहीं होता चाहिए । जो वस्तु प्रमाणित सिद्ध कर दी जाती है उसमे आन्तरिक 
तथा बाह्य सामंजस्थ प्राप्त होता है । निष्कर्ष विश्वासोत्पादक' होता है. और 
उसे स्वेव्यापी मान्यता प्राप्त होती है। विज्ञान के निर्णय इसी प्रकार के 
होते हैं। भौतिक, और रसायन विज्ञान की आधुनिक मान्यताएँ इसीलिए 
अकाटय होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के तथ्य इस प्रकार से प्राप्त किए जाते 
हैं कि उनमे सन्देहु करने का अवसर नही मिलता, क्योकि उनके तथ्यों की 
यथार्थता और विश्वसनीयता पूर्ण होती है। यदि तथ्य कही' भी अशुद्ध हुआ 
तो निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं । यदि निकछा भी तो अशुद्ध, जिस पर विश्वास 
नही किया जा सकता । माना कि कुछ सीमा तक विज्ञान को परिकल्पनाओं 
की भी शरण लेनी पड़ती है, परन्तु तथ्यों की यथाथंत्रा तथा विश्वसनीयता 
निर्धारित करने के छिए ही परिकल्पनाएँ होती है । यदि तथ्य विश्वसनीय 
नही सिद्ध होते तो उस परिकल्पना को तत्काल ही त्याय देना पड़ता है। 
चैज्ञानिक उसी परिकत्पना को सत्य सिद्ध कर पाता है. जिसके तथ्य' अन्त से* 
यथार्थ होते है और वही तथ्य विश्वसनीय भी होता है, जिसकी परिकल्पना 
सत्य सिद्ध होती है । 

यह रही बात वैज्ञनिक विषयों के के सम्बंध में ठोक यही 
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प्रक्रिया अन्य विषयों में भी प्रयुक्त की जाती है । किसी भी विषय का ज्ञान 
बहुधा दो ढंग से प्राप्त किया जाता है एक सामान्य, द्वितीय वैज्ञानिक । 
सामान्य रूप में प्राप्त किए हुए ज्ञान के तथ्यों की विश्वसनीयता उतनी नहीं 
होती जितनी कि वैज्ञानिक रूप मे प्राप्त किए गए ज्ञान के तथ्यों की । क्योकि 
एक में जहाँ ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक रूप में ग्रहण किया जाता है, 
बहाँ दूसरे मे सीमित तथा गहन । विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार यन्त्रो और 
उपकरणों का विश्वसनीयता के लिए उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार 
अन्य विषयों में तथ्यों के सकलन के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त विपयो, 
आधिकारिक व्यक्तियो के कथूनों, निश्चित तिथियों के प्राप्त अभिलेखों आदि 
का उपयोग किया जाता है । 

वेज्ञानिकः अध्ययन के लिए बहुधा दो प्रकार से तथ्यों की वास्तविकता 
निश्चित की जाती है। प्रथम आत्मगत, द्वितीय वस्तुगत । जआत्मगत विधि मे 
व्यक्ति का अपना प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इससे तथ्यो में एक नया 
मोड़ उत्पन्न हो सकता है । विचारों की हठवादिता होने से उत्तका सर्वदेशीय 
या सार्वल्लौकिक होता सम्भव नही रहता । फिर भी इसमे बहुत कुछ सत्याश 
प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उस विषय ' से 
जीते-जागते या प्रभावकारी तथ्य स्पष्ट रूप मे प्राप्त हों। ऐसी दशा भे 
व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण कभी बाबक नहीं हो सकता। न कोई मतमाना 
अर्थ ही निकाला जा सकता है और न तो अपनी अछग से व्याख्या ही की 
जा सकती है। उदाहरणार्थ किसी बुद्धिवादी आधिकारिक व्यक्ति द्वारा प्रदस 
तथ्यों के आधार पर यदि किसी विषय का विवरण और प्रस्तुतीकरण किया 
जाय तो आत्मगत विषय भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कार्यकारी हो सकता 
है। अधिकांश रूप. में साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं धामिक विषयों मे यही 
प्रक्रिय काम भें आती है। यदि किसी महापुरुष के समय का कोई भान्य 
व्यक्ति जीवित है तो उसके द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया हुआ 
अध्ययन पूर्ण ही माना जा सकता है। परल्तु शर्ते यहू है कि उसमें अपनी 
ओर से कुछ भवीनता न छाई जाय और भुर सूचना से भिन्न न प्रस्तुत किया 
जाय । साथ ही उस व्यक्ति का विध्वासपात्र होता भी आवश्यक है। 

* जहाँ तक विषयगत तथ्यों की सत्यता का सम्बन्ध है, यह पूर्णरूपेण 
वैज्ञानिक है । फ्ष्त तथ्यों को जता का तेसा रख कर उनका अध्ययन करना 
उसकी थविषयगत वास्तविकता को सिद्ध करना है। इसमे हम अपने विचारो 
इन्छाओो मनोवृत्तियो औौर प्रेरणाओं से परे होते हूँ. व्यक्तिगत 
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शुणों तथा अवगुणों का आरोप हम इसमे कदापि नही कर सकते । अतः इससे 
तथ्य यथार्थ एवं विश्वसनीय भी रहते हैं और उनसे प्राप्त निष्कर्ष भी मान्य 
होते हैं। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषयो में भी विषय-गत तथ्य जैसे--- 
भाँकडों, जीवित आख्यानों, ग्रथो और अभिलेखो आदि के रूप मे प्राप्स होते 
हैं, जिनके आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन सुलभ, सहज तथा सत्य होता है । 
इन तथ्यों का उपयोग भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। तथ्यों का इतना 
महत्त्व है कि यदि विज्ञान तथ्यों को ऐसे सिद्धान्तों में जबरदस्ती बेठाने का 
आग्रह करे, जो उनके साथ अनुकूल नही है तो वह अन्धविश्वास बन जाता 
है । परन्तु उचित रूप से प्रयुक्त तथ्य अवश्य विश्वसनीय होते है और उनको 
सर्वदेशीय तथा सार्वकालिक मान्यता भी श्राप्त होती है। इसीलिए ऐसा 
अध्ययन वैज्ञानिक भी होता है । वैज्ञानिक इसलिए कि, वह सुसम्बद्ध निश्चित 
तथा क्रमबद्ध ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए इतिहास में बहुत से ऐसे 
विषय हैं जितका वैज्ञानिक महत्व उतना नहीं है जितना कि अन्य विषयों 
का, क्योकि उनके तथ्य दुसरे विषयो की अपेक्षा उतने विश्वसनीय नही होते ॥ 
तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो इतिहास का एक युग दूसरे थरुग की अपेक्षा 
तथ्यों की यथार्थता तथा विश्वसनीयता के आवार पर अधिक मान्य है। 
क्योंकि किसी युग के अभिलेख, साहित्य तथा अन्य विवरण पूर्ण रूप से यथार्थ 
हूप मे प्राप्त होते हैं, और किसी युग के तथ्यों के विषय मे केवल अनुमान 
तथा अन्दाज़ से ही काम लिया जाता है। यद्यपि अनुमान भी वैज्ञानिक रूप 
से ज्ञान प्राप्त करते का एक ताकिक रूप और विधि है परन्तु इसका उतना 
महत्त्वपूर्ण स्थाव नही है जितना कि लिखित या साक्षात्‌ तथा प्रत्यक्ष रूप में 
प्राप्त विषयों का । अतः सिद्ध है. कि वैज्ञानिक अध्ययन के किए तथ्यों की 
यथार्थता एवं विश्वसनीयता का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थाच है । 

परन्तु यहाँ दूसरा प्रश्त आता है. कि क्‍या विश्वसनीयता की मात्रा की 
सीमा निश्चित की जा सकती है। इसमे सन्देह नहीं कि प्रायोगिक विषयों 
के लिए तो इसकी मात्रा की सीमा निश्चित है,* परन्तु साहित्यिक एवं अन्य 





१. राधाकृष्णनू-जोवन की आध्यात्मिक दृष्टि, पृष्ठ २३३। 

२. परस्तु जीव विज्ञान तथा अन्य शआ्राकृतिक विज्ञानों में विश्वसनीयता 
को निश्चित सीमा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वैज्ञानिक, जोवों के 
व्यवहार, उनको शारोरिक दशा, विकास आदि के कुछ ऐसे तथ्य हैं, 

. जिनसे पुृर्ण विश्वसनीयता का दावा नहीं कर सकते । इसके लिए उनकी 
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विषयो में इसको पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं कर सकते । इसीलिए विश्वसनीयता 
प्राप्त करने के लिए स्तरों मे विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। यदि 
ऐसा नही करें तो ऐतिहासिक तथ्य विश्वसनीय कहे ही नहीं जा सकते । 
वैज्ञानिक विधियों को छागू करके यदि उन्हें हम देखते हैं तो यथार्थ अवश्य 
जान पड़ते हैं, परन्तु उनकी विश्वसनीयता वेज्ञानिक बकिषयों की भाँति तो 
नही कही जा सकती । तो कया इतिहास झूठा है ? 

इमीलिए तो प्रामाणिकता था विश्वसनीयता के भी स्तर है। यदि इन 
स्तरों के आधार पर देखा जाय तो १--कुछ तथ्य पूर्ण रूप' में प्रामाणिक 
जात होते हैं, २--कुछ अर्झ रूप मैं और ३--कुछ उससे कम । 

मुख्य रूप से हम यहाँ ऐतिहासिक तथ्यों की विश्वसनीयता की. चर्चा 
करता चाहते हैं। क्थोकि हमने जित धार्मिक महापुरुषों को अपने अध्ययन 
क्षेत्र के अन्तगेत लिया है उनका सम्बन्ध अतीत से ही है। उनके जीवन 
सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्य और उनके विषय मे प्राप्त सामग्री कितनी 
विश्वसनीय हो सकती है, यहू देखना है । 

एक बात यहाँ और भी है । यह प्राचीत कथन है कि बरतेमान का ज्ञान 
प्राप्त करने के छिए अतीत आवश्यक है । परन्तु यह कथन पूर्णरूपेण सत्य 
प्रतीत नहीं होता । भूत का कोई अध्ययत उन्त वस्तुओं से प्रारस्भ होना 
चाहिए जो उसके तात्कालिक समय से अस्तित्व में होती हैं। अतीत कोई 
भौलिक तत्व नही है। इतिहासकार भूत को वर्तेमान के ही आधार पर 
जानता है। यह कोई विरोधाभास नहीं है । क्योकि भूत की कोई घटना, 
जिसकी इतिहासकार व्याश्या करता है, उसका बह प्रत्यक्ष रूप में अन्नकोकन 
नही कश सकता । अतः भूत तक इतिहासकार दो रूपों मे पहुँच सकता है । 
१--अपनी स्मृति द्वारा--इस रूप मे वह अपनी वतैसान की स्मृति से ही 
प्रारम्म करता है और उसकी यथार्थता का मूल्याकंत करता है | २--श्रूत 
की घटनाओ से सम्बन्धित अवशिष्ट वस्तुओं की व्याख्या द्वारा और 
अवशिष्ट वही होते है जो वर्तमान मे ही पाए जाते है । उदाहरण के रूप मे 


विश्वसनीयता की शेणी मिर्वारित करता आवश्यक है। प्रकृति के नियम 
में एकरूपता होते हुए भी कभो-को विज्ञान के नियम उल्लंधित भालूम 
पहते है्‌ । अंकेक्षण शाध्त को विश्वसभीयता प्राप्त करने का एक साधन 
अवश्य भ्ाता जाता है, परन्तु उसका नियम सी कभी-क्षणी व्रिचलित 
होवा हुआ मालुम पण्छाः है । 

फा० ४ 


भ्‌० छर्त मनोविज्ञान और ह्ली राभकृष्ण 


ऐतिहासिक वृत्त, जीवन-चरित्र, मौखिक परम्परा से प्राप्त स्पृतियाँ (जैसे गीत 
और कहानियाँ), भवन और चित्र-कलछा आदि । अतः यह दथन कि वर्तमान 
का ज्ञात भूत से होता है, पूर्णव. सत्य नहीं है । कुछ वस्तुओं की प्रकृति घ्रूत 
के अध्ययत के पहले ही, वर्तमान में अवश्य ज्ञात होनी चाहिए । इतिहास 
अतीत का ज्ञान है | तब तो इसका ज्ञान अनुमान पर भी निर्भर है । 

जहाँ तक धामिक महापुरुषों के विषय में प्राप्त सामग्री के विषय का 
सम्बन्ध है, वे वर्तेमान में हमारे लिए सुरक्षित है। हम इन्हीं तथ्यों द्वारा ही 
अतीत में उन पुरुषों के होने (अस्तित्व) का अनुमान कर सकते है। हम यह 
भी देखते हैं कि उनके जीवन-काछ में उत महान्‌ पुरुषों की कुछ बातें उनके 
बाद भी कुछ मौखिक रूप में जन-जीवत मे व्याप्त रहती है, और बाद में 
उत्तका संकलन कर छिया जाता है और उनको यथार्थ मानते है । इसी आधार 
पर और अतीत के महापुरुषों के जीवच के विषय में प्राप्त सामग्री' के आधार 
पर भी यह अनुमान घटित किया जा सकता है कि बुद्ध या ईसा या मुहम्मद 
था नानक अथवा चैतन्य के उपदेश प्रामाणिक हो सकते हैं । 

प्रश्न है प्रामाणिकता की मात्रा कितनी है ? सर्वाश रूप में या आंशिक 
रूप में । इसके लिए दूसरी विधि परिकल्पना की है। इतिहास भे परिकल्पना 
का उपयोग निम्नलिखित प्रश्नों में किया जा सकता है |) १--कक्‍या स्रोत 
यथार्थ है ? 

इस प्रश्न के विषय में परिकल्पना द्वारा और लेख प्रमाण कहाँ तक 
यथार्थ है, इसे देख कर उत्तर निकाछा जा सकता है । 

२--उन ख्ोतो के अर्थ क्‍या हैं? अवशिष्ट क्या सूचित करते हैं ? 
आादि। 

इन प्रश्नों के उत्तर पाते के छिए भाषा और उद्देश्य आदि की परीक्षा 
करनी होती है ! 

३-ञ्राचीच घठनाओं की व्याख्या क्या है? और उनके बीच सम्बन्ध 
क्‍या है? 

इसका तत्कालीन घटनाओ से व्याख्या करने तथा सम्बन्ध का पता लगाने 
से उत्तर मिलता है। यदि हम इन तीनों प्रश्नों का उपयोग घािक महापुरुषों 
के विषय में प्राप्त सामग्री के छिए करें तो उनके लेख प्रमाण ही इसके लिए 





१. सोध्सि आर० कोहेव तथा अर्नेस्ट नेगल--ऐस इन्दोड्कशन ८ लाजिफ 
ऐण्ड साइन्टिफिक भेवड, पृष्ठ ३२४-३२६ | 
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पर्याप्त उपादेय सिद्ध हो सकते हैं। जैसे इतिहास की किसी घढना के विषय 
में लेख प्रमाण मिले है वैसे ही इनके बारे में भी उनके उपदेश और वचन 
जो संग्रहीत या मौखिक परम्परा से प्राप्त हुए रहते हैं, लेख प्रमाण के रूप 
में होते है। और उनको हम साक्षी के रूप में ग्रहण कर सकते है। इनके 
पीछे जो उद्देश्य रहते हैं वे सामान्य रूप से मान्य ही होते है और तत्कालीन 
भाषा का प्रयोग भी उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है । तीसरी बात 
जो इन पुरुषों के अस्तित्व और वचनो की प्रामाणिकता के लिए प्रमाणस्वरूप 
मानी जा सकती है, वह है उस समय की' अन्य घटनाओं से सम्बन्ध स्थापित 
करता । इस दृष्टि से हम देखे तो इस सभी ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन की 
घटताओ का सम्बन्ध इतिहास की अन्य घटनाओ से प्राप्त होता है। कहने 
का अर्थ है कि अन्य घटनाओ से प्राप्त होता है। अर्थात्‌ अन्य घटनाओ से भी 
इतकी व्याख्या सरल हो जा सकती है। वे भी इनके प्रमाण-स्वरूप है । 
जैसे बुद्ध के जीवत में राजा बिम्बसार की उनसे भेंट, यष्टिवत, छट्ठिबन में 
जाता, सारनाथ में उपदेश आदि उस समय की घटनाएँ और स्थान भी 
तो सम्बन्ध बतलकाकर प्रमाणित करते है। उसी प्रकार ईसा के समय मे 
यछशलमा के मन्दिर तथा शहर का रोगनों द्वारा विनष्ठ करना, हेरोदेस, 
तिविरियस का राजा होना, गैछिली और बैतलूहम आदि स्थान भी तो प्रमाण 
के रूप में है । 
अब रही बात प्रामाणिकता की मात्रा की | ऐतिहासिकता की उपर्युक्त 
सास्य कसौटी की दृष्टि से हो सकता है कि विश्वसन्तीयता की' मात्रा कम या 
अधिक हो । उदाहरणार्थ यह तो स्वीकार ही करना पड़ता है कि जो विपय- 
सामग्री किसी व्यक्ति के जीवन-काल में उसी के द्वारा या उसके साक्षात्‌ 
शिष्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप मे लिखी हुई मिलती है, वह सर्वाश रूप में प्रामाणिक 
होगी । परन्तु इसके साथ ही साथ यह भी है कि ज्यों-ज्यो समय व्यतीत 
होता जाता है त्योग्त्वयों उसकी विश्वसनीयता भी कम होती जाती है । 
क्योंकि बीच-बीच में भक्तों द्वारा इतनी अधिक मात्रा में प्रशसा होने 
ऊगती है कि अतिशयोक्ति तथा बनावटी विचार घाराओं से सत्य पर 
परदा पड़ने रूगता है, अन्ध-विश्वास की जड़ें जमने छूगती है। पही 
»नही चमत्कारिक बातों का उद्भव होने छणना और अछोकिकता का 
जुडने लगना भी सम्भव हो जाता हैं । अब भी गान्धी तथा नेहरू को साक्षात 
ईप्वर मानते छगने की बात असंभव नहीं है। जन-मानस में इस प्रकार 
के मत का प्रचार बड़ा सरक बन जाता डे और भी मिन्नने 


भ्र्र्‌ घर्मं भनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


लगती है ।” परन्तु ये रही ऊपरी बाते । यदि उनके मौंकिक रूप को देखा 
जाय तो वह प्रामाणिक ही होता है। 

दूसरी श्रेणी की विश्वसनीयता बहू मानी जा सकती है जब कि व्यक्ति 
स्वय कुछ ते लिखे और द तो उसके विषय में दूसरे ही लिखे, बरस उनके 
उपदेश या वचन उनके साक्षात्‌ शिष्यों द्वारा परम्परागत रूप में स्मृति के 
आधार पर चले आएँ और बाद मे उनका सकलन हो जाय । यद्यपि यह 
सकलत प्रामाणिक ही माता जा सकता है, परन्तु इसमे विश्वसनीयता की 
उतनी मात्रा नहीं मानी जा सकती जितनी कि स्व॒य व्यक्ति द्वारा अपने विषय 
में या उसके जीवन-काल मे साक्षात्‌ शिष्यों हरा लिखित सामग्री में होती 
है । क्योंकि हो सकता है कि परम्परा से प्राप्त विषय जिसका आधार स्मृति 
है, वाद में चल कर कुछ छूट जाय या तो अपनी ओर से भी कुछ जोड़ दिया 
जाय । यदि हम ऐतिहासिक परम्परा को देखें तो ऐसे उदाहरण अधिकाश 
रूप मे हैं, जो स्पूति परम्परा से ही सुरक्षित है। क्योंकि' उस समय' लिखने 
का साधत नहीं था या था तो बहुत कम, या यो भी कह सकते है कि स्मृति 
की परम्परा ही रही है। अतः श्रुति ही मुख्य आधार रहा है। थदि यह 
साधन अपने में पूर्ण और मुख्य रहा है तो उसमे अविश्वास करना आवश्यक 
नहीं । इतने उच्च कोटि के विषुर्द धार्मिक साहित्य इसी परम्परा से तो 
सुरक्षित हैं, जिनका प्रणयन अब होना कठिन ही प्रतीत होता हैं। इतमे 
साधन होते हुए भी क्‍या इस प्रकार के ग्रंथ लिखे जा सकते है ? अतः: इस 
प्रकार के उच्च कोटि के ग्रथ स्मृति परम्परा पर ही निर्भर रहे हैं । चाहे वह 
ब्रिपिटक, बाइबिल, कुरान या जरथुस्तियों का अवेस्ता ही क्यो न हो । 

तीसरी कोटि में विश्वसनीयता की ऐसी मात्रा मानी जा सकती है 
जिसमें अत्पांश रूप में वेशानिक अध्ययन के लिए विश्वसनीयता प्राप्त को 
जा सकती है । दूसरी कोटि में तथा इसमे अन्तर यह है कि एक में सपदेश 
तथा शिष्यों के नाम उतको सस्था या वर्ग अथवा परम्पराएँ ज्ञात रहती है, 
स्थाव निशेषः का पता रहता है--जहाँ उपदेश दिए. जाते हैं, परल्तु दूसरे मे 


१, इष्डियत नेशन-२६-२०६२ के एक विवरण के अनुसार एक ईसाई वृद्धा 
जब वोद डालने गई, तो उसने पोलिंग आफिसतर से कहा कि में नेहरू 
को वोद दूंगी । क्योंकि बह ईसा का अवतार है। पे 
डा० कपिलदेव पाण्डेय--सष्यकालीन साहित्य में अवतारबाद, पृष्ठ ७घ१ 
पर उदधत टिप्पणी । 


कुछ उच्चस्तर के रहुस्यकादी ३ 


किसी ज्ञोत का पता नही चलता । वे एकास्तिक' रूप में ईश्वरीय भाने जाते 
है, जिनका सबसे बड़ा आधार विश्वास कहां जा सकता है । विश्वास कर 
लेने पर या श्रद्धा से मान लेने पर तो यह विश्वसनीय ही है अन्यथा कोई 
ठोस प्रमाण छक्षित नही होता । पौराणिक कथाएँ आदि इसी रूप में है | 

अन्ततोगत्वा धार्मिक ग्रथ॒ तो इसलिए भी विश्वसनीय माने जा सकते है 
कि उनमें मानवता का सर्वस्व निहित होता है । यह्‌ एक आदर्शात्मक कसौटी 
है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तो यह पूर्ण रूप से आधार नहीं बनाया जा 
सकता, परन्तु अपने मे इसका महत्त्व हो सकता है । 

उपर्यक्त कसौटियों के आधार पर हम अपने जध्ययन-क्षेत्र युग-पुरुषो 
के विषय में प्राप्त सामग्रियों की विश्वसनीयता निर्भारित करने का 
प्रथास करेंगे । 

बुद्ध का व्यक्तित्व ऐतिहासिक है और इनके विधय' में पूर्ण ज्ञान हमे 
त्रिपिटक द्वारा प्राप्त होता है । परन्तु वह कहाँ तक यथार्थ और विश्वसनीम 
है यह देखना हमारा लक्ष्य है। हमते जिन महापुरुषों को अपने अध्ययन-क्षेत्र 
के अन्तर्गत लिया है श्री रामकृष्ण को छोडकर अन्य पुरुषों के विषय में प्राप्त 
सामग्री उसके जीवन-काल में लिपिबद्ध न होकर बाद में हुई। यह भी कहा 
जाता है कि स्मृति के आधार पर उनको सचित किया गया और कुछ मसय 
पश्चात्‌ ही उनका सम्रह-कार्य हुआ । 

बुद्ध के विषय में भी यही बात दृष्टिगोंचर होती है । एडबर्ड कोन्जे का 
ठीक ही कहना है कि “ऐतिहासिक विवेचन के विषय मे जब हम वर्तमान 
विचारधारा से दृष्टिपात करते है तो लागलायसम' और 'सिंगनोबोस' के 
शब्दों मे यही कहना पड़ता है कि वह अभिलेख जिसके लेखक, जिसकी सिथि 
और' जिसके उत्पत्ति स्थान के विषय से निश्चय नहीं किया जा सकता वहू 
अच्छा होते हुए भी निरर्थक है ।” दुर्भाग्यथवश बुद्ध धर्म के प्रथों के विषय 
में यही उक्ति अधिकांश रूप में लागू होती है, जिनके आधार पर हम बुद्ध 
धर्म के इतिहास का निर्माण करते है । हिन्दुओ ने ऐतिहासिक तिथियों की 
पूर्ण से उपेक्षा की है | वे ऐतिहासिक परिवर्तत को अपरिवर्ततीय सत्य 
की तुलना में वित्कुल महत्वहीन समझते थे। भारतीय बौद्ध धर्मावरूम्बियो 
मे इसी प्रवृत्ति को अपना लिया। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के जीवन की 
महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में भी विभिन्न अनुमान है । गौतम बुद्ध की सृत्यु 
आधुनिक विद्वानों के अनुसार ४८३ ई० पूर्व है। भारत में बौद्ध परम्परा के 
भनुसार बुद्ध की निर्वाण तिथियाँ ई० पूर्व ८5५२, ६५२, ५५२. ३४५३ और 
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यहाँ तक कि २५२ आदि तक हैं।" उसने बुद्ध के विधय में ऐतिहासिक 
विश्वसनीयता और. प्रामाणिकता पर प्रकाश डाछते हुए युनः कहा है कि 
“बुद्ध के बारे मे इतिहास अशतः: मिलता है । छूगभग ४०० वर्षों तक उनकी 
परम्परा का मौखिक रूप से ही' विहानों में आदान-प्रदान होता रहा। मौखिक 
आदान-प्रदान की परम्परा के कारण बहुत से प्राचीन तथ्य अब नष्ट हो गए 
हैं । लिखित रूप से ग्रथों के विपय में हम अन्धकार में ही है” ।* 

मुझ बुद्ध दर्शन या बुद-जीवती और उनकी धामिक अलनुभूतियों का ज्ञान 
उन भद्दाग्रथ समूहों मे निहित है जितको सामूहिक रूप मे त्रिपिटक की सज्ञा 
छ़दान की जाती है और जिनकी रचना पालि भाषा में हुयी है। त्रिपिटक' 
का अर्थ है, तीन पिठारियाँ । यह तीन महाग्रथों का समुह है और इसी' मे 
बुद्ध-वचन संचित है । ये तीन पिटकः इस भश्रकार है--सूत्र पिटक, विनय 
पिटक और अभिष्नर्म पिटक । बुद्ध-जीवती तथा दर्शन का ज्ञान इन्हीं पिटको 
द्वारा सम्भव है। कहा जाता है कि पालि भाषा मे छिखित ये तीन पिटक ही 
बुद्धातुशासन को जानने के लिए सर्वथा एकमात्र मार्ग है। 

कोस्जे का मत है कि अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर आगे के समय तक 
धर्म-प्रथ, धर्म! और विनय दो भागो भे बाट़े गए थे । विनय के अन्तर्गत 
विहार के नियमों का उल्लेख है और घर्म के अन्नर्गत सिद्धान्तों का विवेचन 
किया गया है । दूसरा महत्त्वपूर्ण विभाजन सूत्र और शास्त्र के बीच है। सूत्र 
वह प्रामाणिक सूलछ ग्रथ कहा जाता है जो स्वय बुद्ध द्वारा कहा गया है उसके 
वर्णव का प्रारम्भ इस प्रकार है “इस प्रकार मैने एक बार सुना यहां मैं 
का तात्पर्य गौतम बुद्ध के शिप्य आनन्द से है, जिन्‍्होने बुद्ध की सृत्यु के 
पश्चात्‌ ही उनके सम्पूर्ण शब्दों को कहा । यहा कौन्‍्जे सूत्रों की प्रामाणिकता 
पर सन्देह प्रकट करते हुए कि छत्र वास्तविक बुद्धन्वचन हैं या किसी के द्वारा 
वाद में जोड़े गए, कहता है कि “बहूत से थृत्र बुद्ध की बजृत्यु के सैकड़ों बर्षे 
पश्चात्‌ बनाए गए। सूत्रों के वास्तविक निर्माता जिनका वर्णन स्वय॑ 
ऐतिहासिक बुद्ध ने भी नहीं किया है, वास्तव मे अज्ञात है। बौद्ध घर्मे के 
अनुयायी बाद के सूत्रों के महृत्व के आधार पर ही परस्पर विभाजित हो गए 
जिसमे एक हीनयान से प्रसिद्ध हुआ--जिसके अनुमार सूत्रों को बुद्ध की 
मृत्यु के बाद [४८० ई० पूर्व ही नहीं कहा गया, इसलिए वे बास्तविक' नही 
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है और उन्हे गौनसबुद्ध का कथन नहीं कहा जा सकता । वे कविता अथवा 
परियों की कहानियों से अधिक नही है । दूसरा विभाजन महायात सम्प्रदाय 
कहलाया, जिसकी स्म्मति है कि बाद के सूत्र भी गौतम बुद्ध के मुख से ही 
निकले हुए है । कोन्‍्जे का मत है कि कारू-्क्रम की दृष्टि से इसे स्वीकार 
करने में बड़ी कठिताइयों हैं। महायानियों ने उसके [समय] निराकरण के 
लिए कई प्रमाण अपनाए | उदाहरणार्थ एक प्रसिद्ध कथा है कि 'प्रश्ञापरिमिता' 
सूत्र का भी प्रकाश स्वयं गौतम बुद्ध को ही हुआ था परत्तु उस समय के लोगों 
के लिए बे [सुत्र] बहुत कठित थे, लोगो की समझ के बाहर की वस्तु थी । 
फलस्वरूप बे नागों के नहृत्वों में [बाग लीक' मे] सुरक्षित रख दिए गए 
और जब उपयुक्त समय आया तो महान्‌ बिद्वाल नामरार्जुल पाताल छोक गए 
और उसे नरलोक' मे ले आए । कोन्‍्जे का कहना है. कि इस कथन में भला 
कौन विश्वास करेगा । 

अधिकाश आधुनिक विद्वानों का मत है कि त्रिपिटक मे प्राप्त, वास्तविक 
रूप में, बुद्ध-वचत नही है, यदि कुछ हैं भी तो उनकी प्रामाणिकता पूर्णस्पेण 
सिद्ध नही होती । ई० जे० टामस ने 'फ्रैके' का मत देते हुए कहा है कि “फ्रैक 
का कथन है कि बौद्ध धर्म-थ सम्पूर्ण रूप में प्रामाणिक नहीं है और वे एक 
ही समय तथा एक ही बार में नहीं मम्पादित किए गए । यहां तक कि पहले 
दो पिटक भी प्रथम अथवा द्वितीय सगीतियों के समय तक पूर्ण नही हुए थे ।” 
यौतम बुद्ध की बात-चीत का शाब्दिक विवरण इतना संदिग्ध हैं कि उसके 
कथन का उल्लेख अनावश्यक है । हमे यह पता है कि बुद्ध के शब्द शताब्दियों 
तक स्पृतियों में ही सुरक्षित रहे । पालि-प्रथो का यह कथन है कि' बौद्ध ग्रंथो 
को पहली बार लंका में वित्तागामनी [२१ से १७ ई० पू०| के शासन काल 
ने लिपिबद्ध किया गया । यह हो सकता है कि उस समय में ही मूल प्रथ को 
शुद्ध दारके लिखा गया हो, परन्तु यह सम्भव है कि अधिकाश' भाग इसके 
पहले ही लिखा जा चुका था । तथ्य जो कुछ भी हो इतना सही है कि बहुत 
समय तक बुद्ध के उपदेश स्मृति-परम्परा में ही सुरक्षित रहे । अस्तु, उत्तके 
उपदेशों के निश्चित क्रमों की सुरक्षा का साधत नहों था। अथवा यह भी 
नहीं माना जा सकता कि कोई परम्परा द्वारा सुरक्षित कथन वास्तव मे 
, गौतम बुद्ध के ही शब्द हैं ।* 
टामस अन्यत्र यह विचार भी प्रस्तुत करता है कि बुद्ध-वचत में व्यास्या- 
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कारों का योग है। वे सामान्यतः बुद्ध के शब्द नही है। दो प्रसिद्ध व्याख्याकारों 
के वर्ग 'दीधघ और मज्ञिम' के है । और यह सरलतापूर्वक' देखा जा 
सकता है कि उनमे परम्परा का परिनिेंहतण किया गया है, जो कभी-कभी मूल 
ग्रथ में मिलाए गए है। यही नहीं परम्पराओं भे विभिन्नता भी मिलती है। 

यह बात मुख्य रूप से सभ्ाषणों के विवरणों से प्रत्यक्ष है कि वे कहाँ 
और किस समय दिए गए हैं | टामस यह भी कहता है कि इनमे से हो सकता 
है कि कुछ लेख-प्रमाण सत्य हो, परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रत्येक' सभाषण 
के विपय मे दिया हुआ उसी प्रकार का विवरण यह सम्भव बनाता है कि 
उनमे से बहुत सन्‍्देह पर ही आधारित हैं । 

यही नहीं इन औपचारिक कथनों के अतिरिक्त हम बहुधघा उपाख्यान तथा 
अलौकिक कहानियों का भी समावेश पाते है। यह बात अधिकतर “बिवय' मे 
हैं. और उसी प्रकार के उपाख्यान सूत्र में भी है ।* 

कहना न होगा कि इस अलौकिक कहानियो और उपाख्यानों से किसी 
ग्रंथ की विश्वलतीयता और प्रामाणिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अवश्य 
चष्ट हो जाती है । परन्तु उनको सर्वाश रूप में अस्वीकार करने का हमारे 
पास कोई आधार भी नही है । 

कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि ससार के प्रमुख धर्म श्रथो का 
संरक्षण स्मृति के द्वारा हुआ है और इससे बढ़कर कोई दूसरा साधन विश्वस- 
नीय नहीं हो सकता । क्योंकि जो बात ग्रत्यक्ष रूप में सुनी गई है और स्मृति 
के आधार पर सुराक्षत है, उसमे सनन्‍्देह का अवसर नहीं होता चाहिए । 
परन्तु हमने पहले यह देखा कि स्मृति से रक्षित बाते भविष्य मे अवश्य सन्देह 
को आश्रय देती है। परम्परागत भी होने के कारण उनकी विश्वसनीयता 
कम हो जाती है । क्योकि प्रथम व्यक्ति से सुन और याद किया हुआ विषय, 
दूसरी पीढ़ी में चलकर कुछ व कुछ क्षीण अवश्य हो जाया करता है । इसीलिए 
सामग्री का अक्षरशः लिखित रूप ही अधिक विश्वसनीय होता है । स्प्रति के 
आधार पर रक्षित विषयो की कमियों की ओर सकेत करते हुए टामस ने 
लिखा है कि स्मृति द्वारा याद किया हुआ ज्ञात-प्रमाण लिखित से अधिक 
कभी-कभी विश्वसनीय विधि मानी जाती है, परन्तु इससे गलती होने के 
खतरे भी बहुत होते है। इस प्रकार की भिन्नता और भेद वेदों मे भी 
प्राप्त होते है। और यही बात पालि और सस्कृत में सचित किए गए 





१. ई० जैक टामस-हिल्दी आफ बुद्धिस्ट चाट, पृष्ठ १३३-१४४ । 


कुछ उच्चस्तश के रहुस्थवादी प्र 


लेखो में भी पाई जाती है। याद करने की विधि से दूसरी कठिनाई 
यह होती है कि इससे उस लेख के विशिष्द लेखक तथा ख्ोत का' फ्ता 
नही चलता । 

कुछ लोगों का तो मत है कि लेखन कला का आविष्कार भारत मे बुद्ध 
युग के बहुत पहले ही हो चुका था, फिर भी बुद्ध-उपदेश बुद्ध के समय में ही 
लेख बद्ध कर लिए गए हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता | अतः यह सिद्ध 
है कि बृद्ध के सभी उपदेश मौखिक थे ।* 

कुछ अन्य पाश्चात्य विद्वानों ने भी तरिपिठक की प्रामाणिकता मे सम्देह 
प्रकट किया है । उदाहरण स्वरूप मिनएफ, स्मिथ, वार्थ, और कीथ आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं | * 

उपर्युक्त सभी आलछोचको के आक्षेपों का कुछ अशो में निराकरण 
करते हुए भरत सिंह उपाध्याय ने यह बताने का प्रयास किया है कि 
त्रिपिट्क' में बुद्ध-मचन मौलिक रूप में ही सचित है क्योंकि उस समय 
की परम्परा स्मृति के रूप में उपदेशों को ग्रहण करने के ही रूप मे थी | 
इसके छिए 'फ्टिकधर' होते थे, जो सृत्रधर, विनयधर और मात्रिकाधर 
आदि के नाम से अपने द्वारा स्थृत त्रिपिदक के भागों के अनुसार पुकारे 
भी जाते थे । और माणवारो मे जो दीघ निकाय आदि ग्रंथों का विभाजन 
उपलब्ध होता है, वह भी इसी परम्परा को सुत्रित करता है। अतः 
इनकी तीज्र स्पृत्ति मे सन्‍्देह करके व्रिपिटका की प्रामाणिकता नष्ट नही 
की जा सकती । 

इसके अतिरिक्त उन्होंने सगीतियों द्वारा बुद्ध-बचन के किए गए सगायन 
के आधार पर भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि त्रिपिदक 
प्रामाणिक है। क्ष्योकि प्रथम सगीति जो बुद्ध-निर्वाण के तीन मास बाद 
ही हुई थी, ये स्मृतियाँ अति नवीन रही होगी और उन्तकों विकृृत करते 
का पू्वाचायें संगीतकारों के पास कोई कारण ने रहा होगा | अल. 
सभी परमार्थ प्रिय अहतो की इस समिति के द्वारा संगायत किए हुए 


१, बहो-इण्ट्रोडक्शन, पृष्ठ १८-२१ । 

#« भरत सिह उवाध्याय-पालि साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७४-७५ । 

३. विदरलित्न--हिस्ट्री आफ इण्डियन लिंटरेचर, जिल्द २ पृष्ठ १ पद संकेत 
९, तथा परायगर-पालि लिटरेचर ऐण्ड लबेज पृष्ठ ६, पद संकेत ८ में 
इनके विचारों का उल्लेख मिलता है। 


प्र्द घर्म सनो विज्ञान और श्री रामक्ृष्ण 


धर्म-बिनय की प्रमाणवत्ता के विषय में सत्देह करने का हमारे पास कोई 
कारण नही है ।* 

यह भी सिद्ध है कि जो पाछि-त्रिपिटक उपलब्ध हूँ वह स्मृति की परम्परा 
से प्राप्त है और जिसको लका में ही ईसा की प्रथम शताब्दी मे लेखबद्ध 
किया भया ।* 

इस दृष्टि से त्रिपिटक की ऐतिहासिकता और प्रामाणिकता माल्य हो सकती 
है । फिर भी हम यह दावा नही कर सकते कि भगवान्‌ बुद्ध ने जो कुछ भी 
अपने जीवनकाल में कहा था सोचा, वह सभी त्रिपटक में सप्रहीत है ! अथवा 
सहस्नों मे जो कुछ सुना उत सबते ही आए-आकर त्रिपिटक ने उसे सप्रहीत 
करवा दिया हो, ऐसा भी नहीं मात्रा जो सकता । अत. ऐतिहासिक दृष्टि से 
बुद्ध के मुख से निकले हुए अनेक ऐसे वचन हो सकते है जो विपिठक में हमे 
ने मिलते हों और जिन्हें अन्यत्र हम कही पा भी नहीं सकते । उपाध्याय जी 
ने यह भी शका उत्पन्न की है कि त्रिपिटक में जो कुछ भी युरक्षित है वह सभी 
बिना किसी अपवाद के दुद्ध-बचन है, ऐसा भी नहीं माता जा सकता । हवा 
इतना अवश्य कह्टा जा सकता है कि त्रिपिटक में विश्वस्तरूप' में बुद्ध-बचन 
अपने मौलिक रूप मे सुरक्षित हैं ।* 

इस प्रक्रार टामस, कोजे, या अन्य आलोचकों के कथन कुछ अशो मे अपने 
स्थान पर सत्य हो भी सकते हैं, परन्तु त्रिपिटक की प्रामाणिकता, बुंद्ध-वचत 
के रूप में माती जा सकती है। स्मृति-परम्परा से प्राप्त सामग्री के विषय मे 
इन आलोचकों के सन्देहों का उठता स्वाभाविक कहा जा सकता है | इसीलिए 
इसकी प्रमाणिकता हम दूसरी कोटि में रख सकते है । 


ऋडस्ट-ईसाई धर्म तथा न्यू ठेह्टामेंट 


विशिन्न लेखकों के अनुप्तार हम भी यह स्वीकार कर सकते हैं कि क्राइस्ट 
एक महान्‌ शुग-पुरुष थे और अन्य महापुरुषों की भाँति जो कुछ भी उन्होंने 
कहा है उसको उनके शिष्यों ने सम्रह कर लिया है। यही हमारे ज्ञान के 
आधार हैं जिलसे हम आज उतके विषय मे कुछ जानते हैं । 


१. भरत सिह उपाध्या-बौद्ध दर्शन तथा अत्य भारतीय दर्शन, भ्रथम 
भा, पृष्ठ :२६८े-३०० १ 

२. राहुल सक्तित्यायन-वबुद्धचर्य्या, पृष्ठ ७ । भुमिका । 

है भरत खिल उपाध्याम-पालि साहित्य छा इतिहास, पृष्ठ छड + 


कुछ उच्चस्तर के रहस्यवादी घ्छ 


इतना तो मिधिवाद रूप से कहा जा सकता है कि क्राइस्ट ने अपने 
जीवनकाल मे कुछ लिखित प्रमाण नहीं छोडा था । उनकी मृत्यु के कुछ वर्षो 
पश्चात तक उनके शिष्यों का विश्वास था कि वर्तमात युम' के बाद उनका 
पुन, आविर्भाव होगा और यह घारणा प्रथम शताब्दी के अन्त तक बनी रही। 
कुछ छोगो के अनुसार, ऐसा होता न देखकर शिष्यों में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि ईसा के जीवन तथा वाणी का एक' विश्वसनीय लेखा सम्पादित किया 
जाय !। सम्भव है कि शिष्यों की ऐसी धारणा द्वितीय शताब्दी मे हुयी । यह 
उसी प्रकार से सम्भव दीखता है जिस प्रकार कि बुद्ध के शिष्यों में उपदेशों 
में असंग्रतता उत्पन्न होने के कारण बचनो को संग्रह करने की भावतरा उत्पन्न 
हुईं थी ।" यदि मान लें द्वितीय शताब्दी में ही उतके उपदेश सकलित किए 
गए तो स्थृति-परम्परा के द्वारा सत्य ही रहे होगे। क्योंकि प्रानीम समय में 
स्प्रृति ही ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत रही है । भारत की श्रुति-परम्परा इसी' 
को प्रमाणित करती है । मुसलमानों की परम्परा इससे भिन्न नही हैं । प्राचीन 
सभी धर्मो में छगभग यही विधि प्राप्त होती है । कुछ लोगों ने तो यहा तक 
मत प्रकट किया है कि च्यूटेस्टामेण्ट का विकास रूग्बा है। ह्ितीय' शत्ताब्दी 
इसके विकास का मुख्य स्तर है और इसके अन्त का समय पांचवी शत्ती या 
बाद तक का समय बतलाया जाता है ।* अत' उसकी श्राम।णिकता में सन्देहु 
किया जा सकता है। 

इसके सम्बन्ध में सघाकृष्णतू ने अपनी टिप्पणी देते हुए यह वतलाया है 
कि च्यूटेस्टामेण्ट की ऐतिहासिकता के विषय मे आलछोचक' एकमत नही है । 
स्वृतस्त्र रूप मे प्रत्येक अलोचक ऐतिहा झिक' बीज तत्वों को अपनी पसन्द के 
अनुसार अहण करता है । यह उसका अपना दृष्टिकोण होता है ।* अतः मात्र 
बयक्तिक दृष्टिकोण के अन्तर के कारण ही तथ्य को अप्रामाणिक नहीं कहूा 
जाना चाहिए । 

वर्तमान आालोचकों में एफ० एफ» ब्रूग का नाम प्रसिद्ध है। उन्होने 





९ राधाकृष्णत-ईस्टर्न रिलीजव ऐण्ड बेस्टर्य थाट, पृष्ठ १६३॥। 
मार्टिन डिबोलियसत-ए फ्रेश शप्रोष् हू द न्यूटेस्टामेण्ट ऐण्ड श्र्लो 
क्विश्च्रियत लिट्रेंचर पृष्ठ २० तथा आर० एच० लाइद फुट-हिस्दरी ऐप्ड 
इण्टरप्रेटेशन इस द गास्पेल्स ६५३ पृष्ठ १॥ 
राधाकृष्णन -ईस्टने रिलोजन ऐण्ड बहटने थाट, पुष्ठ १६४ पर उद्घृत । 


ड्ढे वही, पृष्ठ ६-2] | 


चु० घर्म समोदिज्ञान और श्री रामकृष्ण 


स्यूटेस्टामेण्ट के विषय मे यह बताने का पर्याप्त प्रयास किया है कि बहू 
विश्वसनीय है ।” इसके विषय से सन्देहु तहीं किया जा सकता । उनका कहना 
है कि ईसाइयत दावा करती है कि न्यू टेस्टामेण्ट ऐतिहासिक देवी प्रकाशन 
का प्रतीक है । यह आवश्यक नही है कि उसके गुरू लेखों को ऐतिहासिक 
आहछोचना की दृष्टि से देखे । उनके मतानहुसार ईसाईयत के मुरू सिद्धान्त 
सर्मेन आन दे माउष्ट' अथवा न्यूटेस्टामेण्ट सें निहित है। उनकी वैधता उतके 
वर्शन के साथे के सत्यासत्य से प्रभावित नहीं होती । वस्तुत्तः यह हो सकता 
है कि हम उस गुर के बारे में कुछ भी न जानें जिसके मुख से सिद्धान्त 
कहल।ण गए । जेसस की कहानी जैस्की कि वह मुझे उपलूब्ध है, उपाख्यानीय 
पूराण-पत्थी हो सकती है, परन्तु जो उपदेश उसमे दिए गए है, उनके बारे मे 
ईसा वास्तव में उत्तरदायी है कि नहीं, अपने स्वयं का सूुल्य रखती है 
और एक व्यक्ति जो उसे स्वीकार [या अनुसरण। करता है, सच्चा ईसाई 
हो सकता है। यहाँ तक कि चाहे वह यह विश्वास करे कि ईसा कभी 
नहीं रहे हैं ।* 

बरस का यह तक ठोस रूप मे है और इसका उपयोग अन्य धर्मों के विषय 
मे भी कर सकते हैं | जहाँ तक स्यू टेस्टामेण्ट का सम्बन्ध है वह ईसा के द्वारा 
प्रदत्त 'सुसमाचार' से अधिक सम्बन्धित है । ब्रूस के मतानुसार 'सुसमाचार्र 
ऐतिहासिक व्यवस्था से अभिन्न रूपेण सम्बद्ध है। क्योंकि वहू बताती है कि 
किस प्रकार विश्व कल्याणार्थ ईसा इतिहास मे अवतरित हुए। वह नित्य तत्व 
कालगत हुआ । स्वर्ग के साम्राज्य ने धरती की सम्पदा पर आक्रमण किया। 
यह सब जेसस क्राइस्ट के अवतरण' क्रुप्तीफिकेशन तथा 'रेसरेकक्‍्शन' के महान 
क्षणों मे हुआ | गैलेली मे प्रभु के लोकोपदेश करते हुए ये सबसे पहले 
उल्लिखित शब्द हैं कि समय परिपक्‍तत हो गया है। ईश्वरीय साम्राज्य 
निकट आ गया है। पश्चात्ताप करो और सुसमाचार में विश्वास छाओ । 
[मरकुस १, १५] 

बूस का यहे भी कहना है कि ईसाइयत इतिहास में गहरी जड़े रखता है । 
यह बात चर्च के पहले मत में जोर देकर कही गई है, जो कि ईश्वर का 
सर्वोच्च आत्म प्रकाशन एक विशिष्ट क्षण में निश्चित करता है! जेसस 
ईश्वर का एकमात्र पुत्र पोच्टियस पाइलेट' में पीडित हुआ, ईसाइयत की यह 


१. एफ० एफ० ब्र स-द न्यू देत्टामेण्ट डाकमेन्ट्स, पृष्ठ ५-२० । 
२ बही, पृष्ठ १४। 


कुछ उच्चस्तर के रहस्थवादी दर 


ऐतिहासिक घटना उसे दूसरे धर्मों और दर्शनों से अकृगण करती है और जिससे 
लेखों की विश्वसनीयता निर्मित होती है, जिससे ईश्वरीय आत्म प्रकाशन कप 
उल्लेख सर्वोच्च महत्व का प्रशन बन जाता है। 

न्यू देस्टामेण्ट का सत्य शुद्धत: ऐतिहासिक आधार प्र भी बडा महत्वपूर्ण 
प्रण्त है । इस सम्बन्ध मे इतिहासकार 'तेकी' का भत प्रायः दिया जाता है 
वहू कहुता है, जेसस का चरित्र न केवेल सदगुण का सर्वोच्च प्रतिमान रहा है 
वरन सदृगुणों को व्यवहार में छाने का तीब्रतम प्रेरक भी रहा है । और उसने 
इतना अधिक प्रभाव डाला है कि यह सच ही कहा जा सकता है कि सक्रिय 
जीवन के तीन छोठे वर्षो का साधारण लेख प्रमाण मानवता को विकसित 
और उदार बनाने मे अधिक उपादेय है अपेक्ष/क्षत दाशेनिको के सभी मतवादों 
और आचार शास्त्रियों के उपदेशो के ] 

यह निश्चित है कि जेसस का चरित्र और उनके उपदेश केवल न्यु- 
टेस्टामेण्ठ के लेख प्रमाण से ही ज्ञात होते हैं । अत: उनके चरित्र का प्रभाव च्यू' 
टेस्टामेण्ट के प्रभाव के तुल्य ही हैं। यदि हम स्यू टेस्टामेण्ट को ऐतिहासिक 
नहीं मानते, तो क्राइसट की ऐतिहासिकता में सन्देह होगा और यह भी 
सम्भव नही है कि ऐसे पुरुष के जीवन को ऐतिहासिक न मानें, जिसने कि' 
प्राचीन समय से ही अखण्ड रूप में सम्पूर्ण विश्व और मानव के इतिहास को 
अ्रभावित किया है। न्यूटेस्टामेण्ट की विश्वसनीयता भें हमे मानवता के 
इतिहास को देख कर विश्वास कश्ना पडेगा। इसके लिए यदि हम स्यु- 
टेस्टामेण्ट के लेख प्रमाण देखें तो पता चलेगा कि ईसा का जीवन और उन्तके 
वचन शिष्यों द्वारा सुरक्षित रखे गए। यही उसकी विश्वसनीयता के प्रमाण 
के रूप मे हैं । 

न्यू टेस्टामेण्ठ के लेख प्रमाण के रूप में सत्ताइस संक्षिप्त ग्रीक लेख 
मिलते हैं, जिनसे न्यू टेस्टामेण्ट बता है। इसमे चार सामान्य वचनागृत कहे 
जाते है । शेष प्रेरितो के कामों का वर्णन है । इसके बाद तेरह पौलुस प्रेरित 
की पत्री हैं। एक इब्रानियो के नाम पत्री, एक याकूब की पत्री, पतरस की 
दो पत्नी, यूहत्रा की तीन पत्नी, एक यहूदा की पत्नी और अन्त में एक यूहुत्ना 
का प्रकाशित वाक्य है । 

इसमे से चार सुसमाचार---मती, मरकुस, लूका, तथा यूहन्ना द्वारा रचित, 


१. डब्ह्यू७० ई० एच० लेकौ-हिस्दी आफ यूरोपियन सारेल्स, पृष्ठ दघ८ । 
एफ+ घफ० ब्रस बारा उद्धुत ६ घ्यू टेस्टामेण्ट डाकमेन्टल, पृष्ठ ८ पर ॥ 


ह््श्‌ घममं मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। त्रूस का मत है कि चार सुसमाचारों तथा 
पौलुस की पत्नी का ऐतिहासिक' महत्त्व है । 

इन लेख-प्रमाणो के विषय से ब्रूस ने तिथियों का निर्धारण करते हुए 
बतलाया है कि छगभग १०० ई० तक इनकी रचना पूर्ण हो गई थी। प्रमाण 
यह है कि अधिकतर सामान्य रूप से छोश इस पर सहमत है. कि ईसा की 
भ्ृत्यु ३० ई० में हुई | लूका के अनुसार यूहत्ना” [जॉन] की चर्चा तिविरियुस 
कसर के पद्चहवें वर्ष में मिलती है । लिविरियुस अगस्त ६४ ई० में राजा 
हुआ । सीरिया क्षी प्रचछित गणना-विधि के अनुसार, जिसका कि लूका ने 
अनुसरण किया होगा, उसका पन्द्रहवा वर्ष सितम्बर या अक्टूबर २७ ई० 
होता है ।* और यूहुन्ना द्वारा रचित सुसमाचार मे इस समय के बाद तीन 
फसह के पर्व की चर्चा मिलती है। [यूहन्ना २-१३, ५, ४, ११, ५५] इस 
प्रकार उस तिथि से तीसरा फसह का पर्व ३० ई० को हुआ होगा । इसी 
समय यह सम्भव है कि ईसा की मृत्यु हुई। इसी समय अन्य स्रोतों से हमे 
यह भी ज्ञात होता है कि पाइलेट रोमन गवनर था, हेराड एन्टीयास की 
चर्चा गैलीली में मिलती है ।* 

इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि च्यूटेस्टामेप्ट सम्पूर्ण रूप से 
लगभग १०० ई० के पूर्ण हो चुका था। ब्नूस के अनुसार तो यह भी कहा 
जा सकता है कि लिखने का अधिकाश भाग इसके २० या ४० वर्ष पहले ही 
प्रारम्भ हुआ होगा । बहुत से आधुनिक विद्वान चारो घम्म ग्रंथो की तिथि 
इस प्रकार निश्चित करने के पक्ष में है--मती लूगमग ८५०९०, मरकूस 


१. लुका-३, १-३ तिथिरियुस कंसर के राज्य के पन्व्रहुतें वर्ष में जब 
पुत्तियुप्त पीलाहुस यहूदिया का हाकिस था, और गलील में हेरोदेस 
सास दोथाई का हतरेथा, और ऋखोनीधिस में उसका भाई फिलुप्दुश्त, 
और अबिलेने में लिसानियधास चौथाई के राजा थे । और जब हत्ा और 
केका महा।याजक ये, उस सभ्य परमेश्वर का बच्चन जंगल में जाकर 
याह के पुत्त युहज्ञा के पास पहुँचा । धर्संशास्त्र-अर्थात्‌ पुराता और धर्म 
नियम, पृष्ठ ४६-४० | 

र. ब्रुस--न्यू देस्टामेण्ट डाकूमेप्ट्स, पृष्ठ १२॥ 

एफ० एफ० ब्रु स--स्यू हेस्टाम्रेण्ट डाकूभेण्द्ल, पृष्ठ १२९, १००-१२० | 

४. ब्री० एच० स्ट्रीटर-द फोर गात्पेह्म १६२९४, बी० दाइलर, द गास्पेल्स 
१६३० ॥ 


हि 


कुछ उच्चस्तर के रहस्थयादी दर 


छगभग ६५, लुका रूग्रभग ८०-८५, और युहुँच्ा लगभग ९०-१००। बूस' 
प्रथम तीन धर्म-प्रथो को और भी पहले का लिखा हुआ' मानने के पक्ष मे हैं | 
मरकुस ६० ई० के शीघ्र बाद, लूका ६० और ७० के बीच और मती ७० 
के पश्चात्‌ लिखा हुआ मानते है । इसका सबसे बडा आधार है ७० ई० मे 
सेमन द्वारा जेस्सलम के शहर और मन्दिर को नष्ठ करना, जिनकी चर्चा 
इन लेखों में मिलती है । बस का मत है कि मरकुस और लूका की रचना 
इस घटना के पहले घटित हुई और मती इसके बहुत बाद का नहीं है ।* 

ऐतिहासिकता की दृष्टि से यह बात बडी महत्त्वपूर्ण है कि प्रथम तीव 
धर्मन्ग्रंथों की रचना तब' हुई जब कि बहुत से लोग जीवित थे, जिन्हे ईसा 
के कथन और कृतित्व याद रहे । और कुछ तो तब तक जीवित रहे होगे जब' 
कि चौथा धर्म-प्रथ छिखा गया । 

प्रेरितों के काम भी तीसरे धर्म-पग्रथ की तिथि पर निर्भर हैं। पौलुस 
की पत्री की ऐतिहासिकता भी बस ले सिद्ध करते का प्रयास किया है ।* 

जो भी हो प्रथम चार घ्म ग्रन्थो का, जिनका कि ईसा के जीवन भर 
बचनों से विशिष्ट सम्बन्ध है, निश्चित रूप से ईसा की मृत्यु के बाद ही लिखे 
गए और उनकी विश्वसनीयता में विश्वास किया जा सकता है । 

उपर्युक्त तथ्यों से यह निविवाद रूप से सिद्ध होता है कि न्युटेस्टामेण्ठ 
विश्वसनीय माना जा सकता है, परन्तु इस प्रकार की विश्वसनीयता को हम 
द्वितीय श्रेणी मे रख सकते हैं। क्योकि ईसा के मौखिक उपदेशो और वचनों 
का स्मृति के आधार पर ही सकलून हुआ है । 


मुहम्मद साहब तथा कुरान 


मुहम्मद साहब के जीवन तथा उनकी धार्मिक अनुभूतियों के विषय से 
कुरान तथा हदीस द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कुरान 
सम्पूर्ण रूप में देवी प्रकाशन [ रेवेलेशन | है ।* यदि हम कुरान' की यथार्थता 


ब्र स-स्पू देस्टामेण्ट, डाकूमेप्ट्स, पृष्ठ १२ पर उद्घत । 

वहीं, पृष्ठ १२ । 

बही, प्रृष्ठ १२-१४ । 

दंवी प्रकाशन का श्र्थ कुरान के सम्बन्ध में यह है कि ईश्वर के हारा ही 
कुरान की आयतें मुहम्मद साहब से कहलाई गई हैं। परन्तु रहस्यवाद 
की दृष्टि से हुमारे भ्र॒ष में. प्रमुमुत्ति है । 


हद कण दुए १७ 





द््ड घ॒र्म मर्मोंदिशान और शी रामकृष्ण 


तथा विश्वसनीयता पर विचार करे तो देखेंगे कि विश्वसनीयता के स्तर के 
अनुसार कुरान भी कुछ अशो में विश्वसनीय ही है। यद्यपि कुरान' मुहम्मद 
साहब के जीवन-काछ भे किपिबद्ध नहीं हुआ परन्तु इसके विषय में एक 
विशेषता यह है कि मुहम्मद साहंब ने अपनी उपस्थिति में ही इसको याद 
करते या लिखने का आदेश दिया भा ।* यद्यपि मुहम्मद साहब लिखे-पढे न 
थे परन्तु उनके शिष्यों को लिखने की कला ज्ञात थी | इतना अवश्य कहा 
जाता है कि पैगम्वर के समय तक कुरान का उचित रूप में संग्रह नहीं हुआ 
था वरन्‌ जैसे-जैसे उसकी आयते [पद] प्रकट होती थी, पैगम्बर उन्हें लेखक 
को बुछा कर छिखवा देते थे । या शिष्य उनके पास सेव रहते थे, लिख 
लिया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण कुरात हड्डियों, कपड़ों या खजूर 
की ८हनियों पर लिखा गया, क्योंकि कागज उसे समय तक प्राप्त नहीं 
हुआ था ।* 

कुछ उलमा [ विद्वानों ] का ख्याल है कि पैंगम्बर ने अपने जीवन में ही 
तमाम सूरतों को संग्रह कर लिया था और नाम भी रख लिया था । हृदीसों 
से पैंगम्बर का नमाजों में सूरे बकरा, निसा और एराफ का पढ़ना भी साबित 
है, जिससे मालूम होता है कि सूरतों के नाम भी उन्होंने ही निश्चित कर 
दिये था ।* कुछ छोगो के विचार में कुरान का सम्पादत पैंगम्बर के जमाने 
में हुआ क्योकि कुछ लेखकों को इस बात का घ्यात था। अलहिलाल जजी 
जैदान मिस्र अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “तारीख तम्भुदुन इस्क्ामी” जिल्द तीन 
[अनुवादक असल्षम' जैराजपुरी ] मे कहते हैं कि पैगम्बर के जीवन-काल मे 
कुछ सहावा को कुरान के संग्रह का ख्याल रहता था। इनमे खास-खास' 
अलोबिन अवीताछिब, सादविन उवेद, माजविन जबल और अवीबिन काब थे । 

परन्तु उनके जीवन-काक मे कुरान के संग्रह का कोई निश्चित प्रमाण 
नहीं मिक्तता । इत्तना अवश्य प्रमाणित है कि मुहम्मद के जीवत-काछ में कुरान 
कठस्थ भी किया गया और साथ ही साथ कुछ अश छिखे भी गए ।* कुरान 
'के छिखने के बारे मे हजरत उस्पान का कहना है कि पैगम्बर के ऊपर जब' 


कुरान--९६:४, तजुं सा कूरानशरीफ, मौलबी अहमद बशीर । 

अब्दुल वहीद सा-तारीख अफकारोसया सियाते इस्लामी, पृष्ठ १३५॥। 
वही, प्रृष्ठ १३४ ! 

धुहम्मेद जफदलल्‍ला खाँ--रिलीजस पर्स्पेक्टिव वालूब सात, इस्लाज, 
इट्स सीलिंग फार झ्ाडन मैच, पृष्ठ ८४ । 


ब्याज २> 


कुछ उच्चस्तर के रहस्थवादी दर 


कोई आयत प्रकट होती थी तो वे तुरस्त किसी लेखक को बुलाकर लिखयवाते 
और यह ॒ बता देते थे कि यहु आयत फला सूरत की है और इसके बाद 
और इसके पहले लिखों । कुयन मे भी आयतो के लिखने का सकेत मिलता 
है ।! कुछ छोमों का कहना है कि छगभग ४२ व्यक्ति पैगम्बर के पास लेखक 
के रूप में रहते थे ९ 

उपर्युक्त कथननों से यही सिद्ध होता है कि छुटांद के अधिकाश भाग 
असगठित छूप में लिखे हुए थे और कुछ अशों का सरक्षण स्पृति के रूप मे 
ही रहा है! वास्तव मे पैमम्बर के जीवन-काल से ही कुरान को कठस्थ कर 
लिया गया था और वह उसी क्रम से कंठस्थ किया गया था जिस क्रम में हम 
आज कुरान को देख रहे है । * 

स्मृति से कुरान की सुरक्षा इसलिए भी अधिक सम्भव है कि मुहम्मद 
माहव ने स्वय इस बात के लिए बल दिया था। यही नहीं धार्मिक ग्रथ 
भान कर तथा ईप्वर द्वारा उतरी हुई जान कर इसको कंटस्थ करना छोगो 
ने अपना धर्म मान लिया था। कुरान को याद कर लेवा और लोगों को 
बताना भी आवश्यक समझा गया था, इसीलिए स्मृति द्वारा इसकी सुरक्षा 
रूप में समझी जा सकती है। यह इसलिए भी सम्भव है कि कुरान का 
अवतरण या प्रकाशन तेईस वर्षो के अन्तर्गत क्रमशः हुआ था अतः लोगो को 
याद करने का समय पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ होगा । रवय॑ भुहम्मद साहब को 
कुरान याद था जिससे उन्होंने छोगो के समक्ष याद करने का उदाहरण 
उपस्थित कर दिया था। यह भी प्रमाण मिलता है कि प्रार्भेना की दृष्दि से 
व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में कुरान का याद होना आवश्यक था। क्योंकि 
कुरान पुस्तक के रूप मे न होने से कठस्थ करना ही आवश्यक था। बुखारी से 
प्रा चलता है कि अनेक व्यक्ति ऐसे थे जिन्हे कुरान पूर्ण रूप से कठस्थ था। 
क्ठस्थीकरण में घह शका नहीं की जा सकती कि कुरान से कुछ अपनी तरफ 
से जोड़ दिया गया हो । क्योकि स्वय पैगस्वर से यह संकेत दे दिया था कि 
कौन सी आयत किस आयत के पहले और बाद में होगी । और इसी के 
आधार पर कुरान का सस्पादन क्रिया गया । यद्यपि इसमे काछ-क्रम नहीं हू 





१. कुरान, २६: ४६॥। 
सौलानां सुहस्मद जली--भ्रवुवादक, ८ होंले कुरान, भुभिका, 
पृष्ठ ३७।॥ 
२ मुहस्मद जररल्‍ला जसा--इस्लाम पृष्ठ ८रे । 
फा० 


दर्द धरम मनोविज्ञान और श्रों रामकृष्ण 


फिर भी कुछ अशो में विश्वसनीय कहा जा सकता हैं।* क्योंकि देखने से 
पता चलना हैं कि मुसलमानों की स्मृति-परम्परा किसी अर्थ मे कमान थी। 
अशधेकाश व्यक्तियों को कुरान कठस्थ था। पुरा कुरान उतारते में यद्यपि 
अधिक समय छगा, परन्तु जो आयते उपरती थी उन्हें छोय याद कर 
लिया करते थे और उसी के आधार पर वाद में कुरान का संकलन एवं 
प्म्पादन हुआ ।* 


हदीस 


पैगमस्वर के जीवन के विधय' में जानने का दूसरा साधन हृदीस है । इसमें 
उनके समय का पूरा इतिहास चित्रित है ! हदीस मे पैगम्बर की क्रियाओं ओर 
कथनतो का चित्रण मिलता है। यद्यपि कुरान से मुहम्मद साहब की धाभिक 
अवुभूतियों और चरित्र पर पर्माष्त प्रकाश पड़ता है परस्तु उनके जीवन की 
अन्य बाते हृदीस से ही ज्ञात होती है । 

हंदीस इस दृष्टि से बडा ही महत्वपूर्ण है। परन्तु हृदीस के समह की ओर 
कुई कारण्ेबश दूसरी शूती हिंजरी तक ध्यात न दिया जा सका। हृदोस' और 
कुछ नही पैगस्बर तथा उनके शिष्यों का कथन, है। पैगम्वर जब तक जीवित 
थे वो उनके चारो ओर उनके अनुगामी घेरे रहते थे और उनसे जो कछ 
सुनते या करते देखते उसको दूसरों तक पहुँचाते । इस तरह उनके जीवन का 
प्रत्येक पक्ष लोगों के सामने रहता था। परन्तु बात यह थी कि हुद्लीस का 
बहुत कम बयान किया जाता था। स्वत: पैगस्वर का आदेश था कि हृदीस 
का बहुत कम बयान किया जाय ।* वहुत से अनुगासी इस भय से कही हृदीस 
में गलती न हो जाय हृदीसो के वयाव से बचते थे । पैगस्क्षर ने हदीस को 
डिझने से सख्त मना कर दिया था और सचेत कर दिया था कि जिस किसी 
ने कुरान के अतिरिक्त कुछ लिखा हो उसे मिटा डाले । यद्यपि अबू होरैरा 
ओर अब्द ल्‍ला [भम्न के पुत्र | के विषय में थरह प्रमाणित कै कि वे जो कछ 








१. जेस्स हास्टिंग्स--एडीटर, एन सावलोपीडिया भॉफ रिलोजन ऐण्ड एथिक्स, 
वालूम ८, पृष्ठ दछए । 
२. ए० एस० ए० शास्त्ी-अउटलाइंस श्रॉफ इस्लामिक कल्चर, पृष्ठ 
/.. अजवनप्रशद 
.. रे* अब्दुल बहीद खां-तारीख झफकारों सपाध्षियाते इस्लामी, पृष्ठ 
२३०। डे 


हे 
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उनसे सुनते थे छिख लिया करते थे । अबू शाह की प्रार्थना पर * 'खुदवएपमन १ 
को जरूर लिखवाया गया था। लेकिन इसके अतिरिक्त एक सामान्य अदेश 
यही था कि हदीस को न लिखा जाथ। यदि, अबानी किसी को सुनाया जाय 
तो आपत्ति नही । पैगम्बर के इस आदेश के सही होने भे किसी को इनकार 
नही है । यह अवश्य है कि इसके मतलब में छोगों में सतमेद पाया जाता 
है | जिससे कोई इसे विश्वसनीय मानता है और कोई इसको अनर्गेल ओर 
झूठा मानता है | कुछ भी हो पैंगम्बर का हृदीस को न छिखने का आदेश 
सम्भवत. इसीलिए रहा कि कही हदीस और क्रान छक दूसरे से मिल-जुरू 
नजायें। 

कारण कुछ भी हो यह निश्चित है कि पैगरम्बर की मृत्यु के समय 
मुसलमानों के निर्देशन के लिए सिर्फ कुरान एकमात्र पुस्तक थी और 
वूसरी ओर हृदीस के रूप में पैगम्बर के कथन, जो पुस्तक के रूप मे संकलित 
नही थे । परन्तु ये कथन छोगों की स्मृति तथा व्यवहार में अवश्य थे ।* 

हजरत' उमर ने भी हृदीस को बयान करने से मना किया था। 'सिवद्सी 

अनश्नोमान' मे 'जहवी' का यहू कथन लिखा है कि हजरत उमर इस डर े- 

कि हदीस बयान करते वाला पेगम्बर के बारे में कोई गछत बयान न कर दे 
सहाबा को अ'देश देते थे कि हदीस का कम से कम वयान्‌ किया करे ।* उमर 
ने हदीस के बयणत करने का विरोब बग्रहाँ पक किया कि यदि कोई उनके पास 
लिखित हुप्र -मे-हृदीस.ले आए तो जलवा दिया करते थे ।* 

परन्तु अन्ततोगत्वा ऐसी दशा बहुत दिनों तक न चल सकी । बाद में 
चलकर हदीसो का बयान करने मे अधिकता शुरू हो गई और “'बनउमैया' 
के काल में हुदीस की सख्या लाखों तक पहुच गई तथा लिखने का कार्य भी 
प्रारम्भ हो गया । “अव्बासिय[” काल में हदीस का सम्रह पूर्ण रूप में होने 
लगा । और इृदीस के सग्रह का क्रम बराबर शुरू रहा । ऐसा समझा जाता 
है कि पुस्तकों की संख्या कई सौ तक पहुँची है। परन्तु इन सब में सुख्य' 
पुस्तक तीन है । 











एक भाषण जो यमन के लोगो के सामने पैगम्बर ने दिया था । 

बही, घुष्ठ २१७। 

वही, पृष्ठ २१८॥ 

तबकात इबनेसाद पांचवां माय पृष्ठ १४०, तारीख अफकारों संवासियाते 
इस्लामी प्रष्ठ २१९ पर उदषत 


कण दण दु७ 


के 


द्द्ष घधम्त मतोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


१. अलहूमौता--लेखक मालिक इब्ने असस । 

२ सही बस बुखारी--मुहम्मद पुत्र इस्माइल बुखारी । 

रे सह सुनेलिम सुमलिम--सुसलिम पुत्र हज्जाज निसायपुरी | 

उपर्युक्त बयानों की दृष्टि से हदीय उतना विश्वसनीय नहीं कहा जा 
सकता, जिनता कि कुरान, क्योंकि हदीस के बयान करने की आज्ञा न होने 
से उसका महत्व कम हो जाना स्वाभाविक कहा जा सकता है और जिन्हे 
उमकी स्मृति भी रही होगी, उसमे हेर-फ़रेर होना भी स्वाभाविक था । इस 
दृष्टि से हदीस की विश्वसनीयता स्वह्प मात्रा में ही जान पड़ती है। अत. 
इसमें सन्देह नहीं कि क्रात तथा हदीस विश्वसवीय तथा वैध माने जा सकते 
है, परस्तु मान्य श्रेणी के आधार पर इनकी विश्वसनीयता टछ्वितीय श्रेणी की 
ही मानी जा सकती है, क्योकि अन्य धर्म-प्रन्‍्थो की भाँति इनका सकलछन 
मुहम्मद साहुब के जीवन-काल में न हुआ । स्मृत्ति के आधार पर ही इनको 
क्रम में रखकर ब।द में सकलित किया गया ।* 


गुरु नानक तथा युरु प्रन्थ साहिब 

सिक्ख धर्म के सस्थापक--गुरु नानक जी की गणना महान्‌ युर पुरुषों से 
की जाती है । इतकी धामिक अनुभूतियाँ आदि श्री गुरु्ग्रथ साहिब जी मे 
संग्रहीत हैं | मिकख धर्म मे इस ग्रत्थ का बही स्थान है जो कि विशिन्न ऋतो 
में वेद, त्रिपिटक, बाइविल तथा कुरान का है । 

अन्य पृण्य अन्धों की धॉति युह भ्रस्थ साहिई का भी सकछन किया गया । 
इससे सलासक जी की रचताएँ है साथ ही साथ प्रथम नौ ग्रुरुओ की वाणी का 
भी संग्रह है। यही नहीं इसमे कुछ अन्य सम्प्रदाय के हिन्दू सम्ठों तथा भादो 
के भी वचन सम्रहीत है । कहा जाता है कि इस ग्रन्थ का संग्रह सर्व प्रथम 
पांचवे गुरु अर्जुन ने ही किया । 


१. यद्यपि सस्पुर्ण क्रान पैगम्बर के सहयोगियों और शिष्यों को कृम तथा 
( व्यवत्यित रूप में कंठस्थ था, परन्तु लिखित रूप में उसका कोई संग्रह 
। ऐसा नहीं था जो प्रामाणिक नहीं था जो प्रामाणिक ही | मोलाना मुहम्मद अली-द होली 
झरान, प्लमिका पुष्ठ ५० । 
२. मालकम्त स्केच-पृष्ठ ३०, परम्परा तथा लेखकों को धारणा के अनुसार 
प्रथम गुरु-प्रन्‍्थ अर्जुन हारा तैयार किया गया। यरश्नपि नानक हरा 
प्रतिषावित सिद्धान्तों कां रक्षण्॒ अंगव ने किय_ फारेस्टर ते (ठबेल्स 


कुछ उच्चस्तर के रहुस्यवादी ध्ह 


प्रश्त है कि यह ग्रन्थ कहा तक प्रामाणिक या विश्वनीय है । हमने अभी 
तक देखा कि जितने धाभिक महापुरुष हुए हैं उतके वचन स्पृति-परम्परा के 
अनुसार ही सुरक्षित किए गए और उनका बाद में चलकर सग्रह किया गया। 
बही बात गुरू ग्रन्थ साहिब के विषय में भी चारेतार्थ होती है । 

गुरु नानक जी यद्यपि पढे लिखे न थे परन्तु उनकी वाणी में छोगो की 
हादिक तनन्‍्मयता होती है । उनकी अनुभूतियाँ उच्च कोटि की है जिसे देखकर 
अशाधारणता का बोच होता है । एक आकस्मिक छूगाव पैदा होता है । इस 
प्रसिद्ध ग्रन्थ को आदि ग्रन्थ भी कहते है और जो सिकखों की 'बाइबिरू के 
रूप मे है और यह उसी रूप मे अब भी हमारे सामने है जिस हूप में उसका 
संग्रह गुद ने किया था |) 

आदि भ्रंथ के शोधी विद्वान डा० जयराम मिश्र ने अपने प्रबन्ध में ग्रत्थ 
के सकलन के ब्रिषय में ट्रम्प, मेकालिफ तथा साहिब सिह जी के मतों का 
उल्लेख करते हुए आदि ग्रन्थ की विण्वसनीयता पर पर्याप्त रूप में प्रकाश 
डाला है । इनके दृष्टिकोण से गुरू नानक वाणी परम्परा के अनुसार भुरुओ के 
ही पास थी और अर्जुन जी ने उनका सकलन किया | 

इस ग्रन्थ की अश्रामाणिकता सिद्ध करने के छिए कुछ तके दिए जा सकते 
हैं, परन्तु यदि सूक्ष्म रूप मे देखा जाय तो इन तर्कों का कोई आधार नही रह 
जाता । यहू कहा जा सकता है कि गुरु नानक की वाणी सम्पूर्ण ग्रन्थों मे कहाँ 
तक है पता नहीं चछता । क्योंकि सभी पदों में नानक शब्द लगा हुआ है । 
इससे यद्ढी ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ नानक की वाणी से ही पूर्ण है, 
परन्तु कहा जाता है कि इसमे अन्य गुरुओ तथा सन्‍्तो की भी वाणियाँ है। 
इस आधार पर ग्रन्थ के प्रिषय में शुद्धता का दावा नहीं किया जा सकता। 

इस तके के लिए दो उत्तर दिए जा सकते है जो समीत्चीन तथा स्वा- 





भाग १ पृष्ठ २७७) लिखा है कि रामदास ने अपने पूर्वबर्तियों का 
इतिहास एवं उसके सिद्धान्तों को क्रमबद्ध कर गुरु ग्रस्थ की विष्पणी 
प्रस्तुत की । उसी ने (ट्रं बेल्स भाग १ पृष्ठ २९६में) यह भी स्वीकार 
किया है कि गुरु प्रन्थ का संग्रह अंगद ने ही छिपा है। 
जे० डी० कनिधम-सिक्‍खो का इतिहास, पृष्ठ ४१ पर उद्धृत । 

३. एम० सेकालिफ इत्यादि-द सिक्ख रिलीजन, ए सिम्पोजियम सिविखज्म 
पृष्ठ एड-जउहे ॥ 

९२. डा० जयराम मिश्र-श्री गुरु-प्रन्थ दर्शन पृष्ठ £-११॥ 


छ० चर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


भाविक भी ज्ञात होते हैं| गुरु तावक की वाणियों के अतिरिक्त जो पद चानक 
ताम से प्राप्त है वे उत सिबख गुरुओं के है, जो सीधे गुरु नानक देव की शिष्य 
परम्परा में आते हैं तथा जिनमे क्रमश. उन्ही की ज्योति का प्रतिरूप” 
रहने के आरण नानक मज्ञा द्वारा अभिद्टित करते की परिषाटी भी चली 
थाई है।। 

दूमरा उत्तर यह कि गुझओ की वाणी अरूण करने के छिए सकलन कर्ता 
ने सोचा कि नानक नाम के प्रयोग के कारण अन्य गुहओ की बाणी मे 
विधिन्नता लाना असम्भव होगा । इसलिए पहले गुरू के छिए 'मह्ला पहला, 
दूसरे गुरु के छए महुला दूजा, तीसरे गुर के लिए महा टीजा', चौथे 
युदर के लिए 'मह॒रा चौथा और अपने लिए 'महुका पजबा' का प्रयोग 
किया | भ्रक्तो की बाणी को पृथक करने के लिए उतके नाम लिख दिए 
गध। सभी वाणियों के संग्रह के पश्चात्‌ मुरु अर्जुन देव ने समस्त सिक्ख 
मण्डछों को यह आदेश दिया कि वे उस संग्रह को ही माने । बाहर की 

अन्य बाणियाँ चाहे चानक के ही नाम से क्‍यों न हों, अस्वीकृत कर दें ।४ 

इस प्रकार गुर अर्जुन मे विश्वस्त होकर नानश की परणियं। का 
संग्रह किया । 

इसके विषय में ट्रम्प का भी यह संत है कि एक बार सिकखों ते एकथ 
होकर अपने पाँचवें गुरु अर्जुन देव से निवेदन किया कि शुरू नामक के पदों भे 
ठच्मग्रता छात्र की अपूर्व शक्ति है । आज कल स्वार्थी छोंगो ने अपने स्वार्थ 
के निर्मित्त अनेक पद बावा नानक के नाम पर प्रचलित कर दिए हैं। उन 
पदों में अहंकार और सांसारिक भावों की प्रधानता है। अतएव यह आवश्यक 
है कि भुरु महाराज के पद ऐसे पदों से पृथक कर दिये जाय, ताकि उनकी 
पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे । * 

इसी सम्बन्ध भे मेक|लिफ का भत मिलता है कि गुरु अर्शुन को बिना 
किसी के कहे स्वत: इसकी अनुभूति हुई कि सिक्खों के नित्य घासिक कृत्यों 
के लिए गुषभों की वाणियों का सग्रह आवश्यक है और इसलिए भी कि 





१. डा० जयराम मिश्र, श्री गुरु प्रनथ वशेत, भूमिका परशुराम चहुबेंदी 
द्वारा, पृष्ठ छ८ | 

२ वही, (आदि प्रत्थ) टृम्प (अनेंस्ट) भूमिका, पृष्ठ ४०-घ३ पृष्ठ ६-१० 
पर उद्धृत । 

३. बढ़ी, पृष्ठ €-१० | 


कुछ उच्चल्तर के रहस्यवादो ७९ 


'प्रीधिया' अपने पदों को गुर गातक तथा उनके अन्य उत्तराधिकारी गुरुओं के 
नाम से संग्रह कर रहा था । इतकिए गुरु अर्जुत इस कार्य में लीन हुए ।” 

यदि कहा जाय कि संग्रह का कार्य उचित रूप में हुआ था कि नद्दी तो 
इसका प्रमाण यह है कि स्वय गुरु अर्जुन ने ही जिन ब/णियों को निश्चित कर 
दिया था उन्हीं को भाई गुरु दास जी द्वारा छिखब्राथा गया और बाणियों को 
बोलने वाले गुरु अर्जुन ही थे । यह कारये बड़े परिश्रम से हुआ । कहा जाता हैं 
कि यह कार्य सनू १६०४ ई० में पूर्ण हुआ । * 

“गुर प्रस्थ साहिब के विश्वसनीय होने का सबगे शअ्रवक्त प्रमाण यह 
मिलता है कि गुरु नातक तथा अन्य गुरुओ की बाणियाँ कही अन्यत्र नही फैली 
हुई थी वरन्‌ गुरु नानक को स्वयं अपनी बाणियों के संग्रह का घ्यात था| 
उत्की बाणिय। सचितर रूप मे थी' और उतकी मृत्यु के पश्चात्‌ मुह परम्परा 
से उत्तकी तथा अन्य गुरुओं की बाणियाँ बावा मोहन [ सिकखीं के तीसरे गुरू, 
अमरदास जी के प्रूत्र थे] के पास सुरक्षित थी । 

यधपि मैकालिफ के अनुसार गुरु-्वाणियाँ बाबा मोहन के पास थी परम्तु 
साहब सिंह जी के मतानुसार परम्परा से सचित थी, ये दो मत मिलते हैं । 
परन्तु डा० जयराम मिथ्र के शब्दों में साहब सिंह जी के मत में अभी विद्वानों 
के परीक्षण की अधिक आवश्यकता है। अभी तक यह मत मान्य नहीं हो 
सका है | अतः इत दोनो के बीच हम यह निष्कर्प निकाछ सकते हैं कि गुरु 
नानक की बाणियों को एकत्रित करने का कोई प्रकोभव लहीं रहा होगा । 
क्योकि इस प्रकार के उच्च कोटि के 'रहस्यवादियों के समक्ष शिष्य वर्ग 
सदैव उपस्थित रहता है और उसके उपदेश बुनकर ग्रहण कर लेता है । 
गुर नानक ते, पढे लिखे न होने के कारण स्वयं न लिखा होगा । शिष्यों ने 
ही संकलन किया होगा । हो सकता है कि कुछ सकलछन मोहन दास के पास 
रहे हो और बाद में अर्जुत ने सब को एक स्थान पर सककछित किया हो । 
अत, इतना तो निविवाद रूप से सिद्ध है कि गुरु ग्रन्थ से नानक की ब्र।णियाँ 
जो यत्र-तच विखरी थीं, सकेलित हैं। साथ ही यह भी सिद्ध ही है कि उन 
बाणियों का पूर्ण सकलन गुरु अर्जुन ने बाद में किया । अतः इस ग्रन्थ की 
विश्वसनीयता को हम अपनी मान्य कसौटी के आधार पर द्वितीय श्रेणी मे 
रख सकते हैं। क्योकि नानक को बाणियाँ उन्हीं के जीवन-काल मे प्रत्यक्ष 





१. बही, पृष्ठ १० । 
२. म्ेकालिफ-द सिक्ख रिलीजन, भाग ३, पृष्ठ ६०-६१ | 


२ घम्तम भनो विज्ञान और श्री रामकृष्ण 


रूप में सकछित नहीं जान पडती। कुछ समय बाद संकलत होने से 
ग्रन्थ की विश्वसनीयता हम सान्‍्य कसौटी के आधार पर प्रथम कोटि में नहीं 
रख सकते । 
महाप्रभु चेतन्य-चेतन्य चरितामृत * 

उच्च कोटि के रहस्पवादियों मे महाप्रभु चैतन्य का दिव्योन्‍्माद, उनकी 
जीवनचर्या और उनका मत हुमारे लिए तुझछनात्मकः अध्ययन का प्रधान 
आधार है। इनके जीवन और धामिक अनुभ्नतियों के अध्ययन के लिए 
उनसे सम्बन्धित बिपुल साहित्य उनके अनुयायियों द्वारा ही प्रणीत, अब 
भी उपलब्ध है। प्रश्न होता है कि उनके विषय मे प्राप्त सामाग्रियाँ कहाँ तक 
प्रामाणिक है । 

महाप्रभु स्वय पढे-लिखे महान्‌ विद्वान थे। उत्तकी स्वत की रखता के 
विषय मे कहा जाता है कि उतके कुछ श्छोक पाए जाते है जो 'शिक्षाष्टकम्‌ 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त कुछ अस्य एलोक भी है जिनमे उनकी 
शिक्षा का सार निहित है और जिल्हें उनके पार्षद और प्रिय भक्त रूप गोस्वामी 
ने पद्मावकछ्ली मे सकलित किया है। उनके जीवन के विपय में उनके साक्षात्‌ 
शिष्यों ने कुछ अन्थो की रचना की है और दूसरे लिखे गये ग्रन्थ भी उनके 
साक्षात्‌ शिष्प्रो द्वारा सुनकर ही लिखे गए है । 

महाप्रभु के जीवन-वृत्त के विपय में प्राप्त साहित्यिक सामग्री की प्रामा- 
णिकता के विषय मे श्री प्रभु दयाल मीत्तल ते अपने शोघपूर्ण ग्रन्थ में सत्य 
ही लिखा है कि यद्यपि चैतत्य-मत का जन्म बगारू में और आरम्भिक प्रचार 
बगारू तथा उड़ोसा में श्री चेतन्य महप्रभु और उनके सहकारी नित्यानन्द, 
अद्वेताचार्य प्रभुति भक्तजनों द्वारा हुआ था, तथापि इसका शास्त्रीय एवं छोक- 
सम्मत स्वरूप ज्ज मण्डल में निवास करने वाले गौडीय विद्वान भक्तों ने निर्धारित 
किया था । उस विद्वत्समाज में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट, 
कृष्णदास कविराज, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और बलूदेव विद्या- 
मूषण अधिक प्रसिद्ध है । 

उन विद्वन भक्तों द्वारा ब्रज मण्डल में रचा हुआ प्रन्थ-समूह ही चैतसम्य- 
सत का सर्वसान्य प्रामाणिक साहित्य है । इसका महत्त्व समस्त भक्तों को सदा 
ही स्वीकृत रहां है। चैतन्य-मत के इतिहास में ब्रज मण्डक का यह गौरव 
इसलिए और भी अधिक उल्लेखनीय है कि गौडादि प्रदेशों से विविध स्थानों 
में रचा हुआ चेतन्य-मद्ध का साहित्य उन दिनो तभी प्रामाणिक माना जाता 


कुछ उच्चस्तर के रहस्थयादो छड्‌ 


था, जब उसे ब्रजस्थ विद्वत्समाज से मान्यता प्राप्त हो जाती थी। द्ज के इस 
महत्व के कारण ही उस काल में बंगाल-उडीसा के अनेक उत्साही भत्तजन 
यातायात की असुविधाओ और मार्ग के सकटो को प्रमन्नतापृर्वंकं सहत करते 
हुए वहाँ पहुँचते थे । वे वृन्दावन के विद्वानू गौडीय भक्तों से भक्ति-अन्‍्धों की 
शिक्षा प्राप्त कर अपने-अपने स्थानों में जाकर चैतन्य मत के भक्ति तत्त्व का 
प्रचार और प्रसार किया करते थे। ऐसे उत्साहीं भक्तजनों में बंगारू के 
श्री निवासाच,य और नरोततमदास ठाकुर तथा उड़ीसा के श्यामानन्द जी का 
नाम चेतत्य मत के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध है | उन्होंने वृन्दावन में जीव 
गोस्वामी से भक्ति सिद्धान्त की उच्च शिक्षा प्राप्त कर बंगाल और छड्डीसा 
में इस मत का व्यापक प्रचार किया था | वे लोग जब वृन्दावन से अपने-अपने 
प्रदेशों को वापिस गए, तब ब्रज मे निर्मित भक्ति ग्रन्थों की अनेक्त प्रतियाँ भी 
छुकडो में भर कर अपने साथ ले गए थे |! 

श्री प्रमुदयाल मीत्ततल के कथन से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि 
चैतन्य मत का साहित्य ब्रज मण्डरू से ही प्रस्फुटित हुआ । क्योंकि महा- 
प्रभु के पार्षद रूप और सनातन गोस्वामी प्रभु की आज्ञा से बज में ही 
निवास करते थे और उनके सिद्धान्तों के अनुसार ही साहित्य का सृजन 
करते थे । 

यहाँ यह देख बेना आवश्यक होगा कि यदि ब्रज मण्डल से ही निकला 
हुआ चेतन्य साहित्य प्रामाणिक है तो उसका आधार क्‍या है ? कैसे कहा 
जा सकता है कि वह साहित्य प्रामाणिक है ? इसके विषय में मीत्तल जी का 
कथन है कि उस समय भी गौडीम भक्त उसी साहित्य को प्रामाणिक मानते 
थेंजो प्रभु के महान्‌ भक्तो और ब्रजमण्डल के विद्वतवर्गों द्वारा प्रणीत होता 
था । क्योकि जितने भी प्रभु के साक्षात्‌ भक्त थे और जिन्होंने जो कुछ छिखा 
था वे ब्रज मण्डल मे ही निवास करते थे । 

बसे तो चैतत्थ मत के अधिकाश अनुयायियों द्वारा ग्रन्थ लिखे गए है । 
परन्तु महाप्रभु चेतन्य के जीवन तथा उपदेशों से सम्बन्धित कुछ ही ऐसे ग्रन्थ 
है जो उनके ऊपर प्रकाश डालते है । 

(-शरीकृष्ण चतन्य चरितामृत :--इसकी रचना भुरारी गुप्त ने चैतन्य 
के जीवन-कालछ में ही की । यह अपने विपय का प्रथम ग्रन्थ है जो संस्कृत 
भाषा में महाकाव्य के रूप में लिखा गया है | श्री झुरारी जी प्रारम्भ से ही 


नाइलअिलनन 


२. प्रभुदयाल मीत्तल--चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, प्राक्‍्कयन, पृष्ठ १-२ । 





छ्डे धर्म भनो विज्ञान और श्री रामऋृंष्ण 


श्वी चैतन्य के सम्पर्त मे रहे है। इस ग्रन्थ का छऐेलिहासिक महत्त्व है। 
समकालीन और भक्त होते के नाते आँखों देखे दृश्य और जीवन की घटनाओं 
के आधार पद मुरारी द्वारा रचित यह काव्य ग्रत्थ निश्चित रूप में प्रामाणिक 
है । इसमे मन्देह नहीं किया जा सकता । यहाँ तक कि इस प्रन्थ के आधार 
पर अन्य भक्तों ने भी साहित्य की रखना की ।? 

२-हुसरा महत्वपूर्ण प्रल्थ वृर्दावव दोस कृत :- चैतन्य भागवत 
बगला भाधा मे जीवनी काव्य के रूप से हैं । इसकी भी रचना उनके जीवत- 
काल के छपग हुई थी । श्री वृन्दावन दास, श्री नित्यानन्द के अत्यन्त प्रिय 
शिप्प थे । थी नित्यानन्द भहाप्रभु के सहकारी थे । श्री वृन्दावन दाम ने 
इन्ही से मह प्रभ की जीवन-छीछाओं का पर्रिचय प्र,प्त किया था और उन्हीं 
के आदेश से अपने ग्रस्थ की रचना की थी । मह तीन खण्डों मे है। इसके 
आत्तिम खण्ड मे महाप्रश् की अस्तिम छीका न लिखकर श्री वित्यानत्द जी 
का बृत्तान्त लिखा गया । इसमे यद्दी सिद्ध होता है कि इसकी रचना महाप्रश्ु 
के अन्तिम समय पर कुछ समय पश्चात्‌ हुई होगी । अत, इसकी ध/गराणिकता 
में सन्देह की आवश्यकता नही मालूम पडेती ।* 

३--चतत्य मंगल --इसकी रचना छोचनदास नें की । मुरारी ग्रुप्त 
की करचा.सूत्र के थाघार पर ही इसकी रचना हुईं। उपर्यूक्त भ्रन्धो की 
अपेक्षा इसका उतना महत्त्व नही है । 

४--चेतन्य चरितासूत और चैतन्य चल्पोंदय नाठक--केवि कर्णपूर द्वारा 
रे गए है । यह २० सर्यो का महाकाव्य है । इसका आधार भी मुरारी गुप्त 
कुत करचा है। यह ललित साहित्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 

५--चेतन्य चरिताभृत :--हसकी रचना क्ृप्णदास कबिराज द्व।रा हुईं 
और यह चैतस्थ मत में महाप्रभु के विषय मे जानसे का प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
ज'ता है । इसकी रचना बंग भाषा में ही हुयी है। हिन्दी का भी झुछ मिश्रण 
है । इसमे चैतन्य की प्रारम्भिक जीवनी के साथ ही मत ओर भक्ति की 
दाशैनिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या की गई है। यह भी 
कहा जाता है कि वैष्णव घर्म ग्रन्थ तथा रूप सनातन की रचनाओं के आधार 
पर रवे जाने के कारण यह गौडीय वैझेणवों की सैद्धान्तिक रचता है । यह 
बैनन्य भागवत से अधिक विस्तृत रूप मे इसलिए है कि जो भाग उसमे कम 





१. सुन्दरानन्द विद्याविनोद-अी चेतन्यदेव, प्रृष्ठ २७३ । 
२. बही, पृष्ठ 2७२ । 
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है, इसमे बढा कर लिखे गए हैं। अन्तिम भाग को क्ृष्णदास जी ने अधिक 
विस्तृत रूप मे लिखा है । 

इसकी रचना में रघुनाथ दास गोस्वामी की अधिक सहायता छी गई है। 
दास गोस्वासी जी ने महाप्रभु चैतन्य की अन्तिम लीलाओं को अपनी आँखों से 
देखा था और अन्य पार्षदों जैसे दामोदर आदि से अन्य लीताआ को 
सुना भी था। इन सभी छीलाओ को गोस्वामी जी ते क्ृष्णदाम जी से 
बतलायी थी । 

उपर्युक्त ग्रन्थों के विवरण से यही पता चलता है कि भुरारी गुप्त कृत 
“श्रीकृष्ण चैतन्य चरिवामृत” ही अधिक प्रामाणिक है क्योंक्ति कहा जाता है 
कि भुरारी जी चैतन्य के ही समय के थे तथा ग्रन्थ की रचना उतके जीवन 
काल में ही की। इसमे तो सन्देह नहीं किया जा सकता कि मुरारी जी 
समकाछीत थे और साथ ही चैतन्य के परम भक्त भी । परच्तु ग्रन्ध की रचता 
जीवन काल में ही की होंगी सन्वेहास्पद ज्ञात होता है। क्योक्ति चेदन्य जी 
के प्रेमोन्माद मे जब सभी भक्त छीव थे तो किसी को उनके क्रिया-कलाप को 
लिखते का ध्यान न रहा होगा । हो सकता है कि मुरारी जी मे कुछ दिन 
बाद अपनी स्मृति के आधार पर ग्रन्थ की रचना काव्य के रूप मे की हो । 
इतना तो निबिवाद' रूप से सत्य है कि ग्रन्थ का प्रणयन' उसी तिथि या घटना 
के उसी क्षण मे ही नहीं हुआ। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि ग्रन्थ 
की ऐतिहासिकता में प्रामाणिकता है | कुछ भी हो इस ग्रन्थ को उतना महत्त्व 
नहीं दिया जाता जितना कि कृष्णदास कविराज कृत, “चितन्य चरितामृत" 
को । यदि हम अपनी सान्‍्य कसौटी के आधार पर इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता 
पर विचार करे तो यह ग्रन्थ भी हितीय श्रेणी मे रखा जा सकता है, क्योकि 
इसकी रखना अप्रत्यक्ष खोता के आधार पर ही हुई थी। ज्ाक्षात्‌ शिष्यों 
द्वारा घटना के ठीक समय तथा तिपि से इसका प्रणयन नही हुआ । 


श्री रामकृष्ण परमहंस तथ! रामकृष्ण बचनाम्‌त 


अभी तक जिन सहापुरुषों के विषय मे प्राप्त सामग्री का जो अवकोकन 
किया गया बह ऐतिहासिकता की दृष्टि से कहा तक अस्दिग्ध रहा यहू विश्व 
की मान्यता पर ही निर्भर है! वेसे तो सामान्य रूप में विश्व के सभी 
महापुरुषी के वचन तथा जीवन की घटनाएँ स्पृति-परम्परा पर ही निर्भर है 
और हम तक पहुचने के लिए उनके शिष्यों द्वारा सककित' विपय ही एकमात्र 
साधन हैं । परन्तु श्री रामकृष्ण के विपय में प्राप्त भ्रन्यो तथा सामम्णिं को 


जद धर्म सनोविज्ञन और श्री रामकृष्ण 


बैबता' तथा विश्वसनीयता उपर्युक्त समस्त घामिक सहायुषों की धामिक अनुभूतियों 
तथा जीवन वृत्त से सम्बन्धित ग्रस्थो की विश्वसनीयता से भिन्न कोटि की है । 

यदि हम श्री रामकृष्ण के जीवन और उनकी धामिक अनुभूतियों तथा 
बचनों की ओर अग्रसर होते है तो निःसन्देह रूप मे उनके विषय मे प्राप्स 
सामग्री पृर्णहपेण विश्वसनीय एवं प्रामाणिक है । वेजानिक अध्ययन की दृष्टि 
से इनके जीवन तथा अनुभूतियों को एक ठोस आधार के रूप में ग्रहण कर 
सकते है | इनके जीवन के सम्बन्ध में अन्य धार्मिक युग पुरुषों की अपेक्षा 
अधिक ऐतिहासिक तथ्य उपछब्ध है, साथ ही सार्वभौसिक भान्यता प्राप्त 
करने तथा विध्वसी समय पर विजय प्राप्त करने में उनकी क्षमता किसी अर्थ 
में कम न थी । श्री रामकृष्ण जी के विपय में आधुनिक विश्व अधिक रूप में 
विश्वस्त होगा । क्योंकि अभी 5८० वर्ष भी नहीं हुए कि वह अदभुत मानव 
संसार मे विदा हुआ है, परच्तु छसकी देन, उसकी जीती-जागती अनुभृतियाँ 
भ्ौर क्रियाकलाप विश्व के वक्षस्थल पर अब भी नवीन हैं। इसीलिए इसमे 
कोई परिवर्तन था घटाव-बढ़ाव' की सम्भावना नहीं है। अत' इस महापुरुष 
का जीवन ऐतिहासिक रूप में असदिस्ध है | हम यह भी देख सकते है कि धर्म 
मनोविज्ञान के लेखको द्वारा प्रयुक्त किए गए तथ्य अधिकाश रूप में स्मृति तथा 
जत-श्रुति पर ही आधारित रहे है। उनकों रहस्यवादियों के जीवन काल में 
लिपिबद्ध नहीं किया गया। जैता कि हम देख चुके हैं कि प्रधान यूग पुरुषों 
के जीवन की ब,तें किसी स्वर तक मान्य होते हुए भी स्मृत्ति तथा जन-श्रुति 
पर ही आधारित है न कि प्रत्यक्ष रूप मे ठीक घटना के समय और तिथि में 
लिपिवद्ध की गयी । परन्तु श्री रामक्ृष्ण के साथ इस विषय में विशेष सुविधा 
है । “श्री रामकृष्ण कथामृत'” में उतके जीवन के सभी तथ्य साक्षात्‌ रूप में 
ढींक घटना की तिथि और क्षणो में अक्षरश' लिपिबद्ध किए गए है । इस विशाल 
प्रन्‍्थ की रचना वगला मे श्री मा द्वारा देनदिनी के रूप भे हुयी है । 





१. इसका हिन्दी अनुवाद “श्री रामकृष्ण बचनायुतों है। (अनुवादक 
सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” और इसका अंग्रजी अनुवाद “द गास्पेल 
आफ शी रामकृष्ण”” स्वामी निखिलानन्द द्वारा हुआ है। 

२. श्रो मर महेन्द्र नाथ गुप्त का संक्षिप्त नाम है । श्री 'स॑ सन्‌ १०७४५ ई० 
के कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिभा सम्पन्न स्नातक थे । भरी रामकृष्ण 
से इनकी भेंट मार्च सन्‌ १८८२ ई० में हुई । इनका श्रध्यापकीय जीवस 
ही इस कार्य के लिए उपयुक्त सिद्ध हुआ । 
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इस प्रकार कथामृत मे श्री रामकृष्ण की धार्मिक अनुभुतियों का उनके 
भक्तों तथा अन्य सर्वमान्य पुरुषों के साथ हुए वात-चीत का डिस्तुत रूप से 
स्थान, समय तथा तिथि सहित उल्लेख है। श्री 'म से अपने गुरु के देनिक 
जीवत की छोटी-छोटी घटनाओ का अक्षरशः वर्गान किया है। ऐसा किसी 
महापुरुष के जीवन के साथ उल्लेख नहीं मिलता । अपनी झाखों देखी उनके 
प्रतिदिन के जीवन की सभी बाते इस ग्रन्थ मे अकित है। इससे भी बढ़कर 
किसी ग्रच्थ की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता क्‍या हो सकती है ? एल्ड्स 
हकक्‍सने' ने इसकी प्रामाणिकता से आकृष्ट होकर ही “द गास्पेल आफ श्री 
रामक्ृष्ण' की भूमिका मे लिखा “यह ज्ञात है कि सभी महापुरुष अपनी ओर 
से कुछ भी अपने विषय मे लिखकर नहीं देते । जो कुछ भी लिखा गया है, 
उनके शिप्यो द्वारा ही छिखा गया है, जिससे कि हंस उनके जीवत-चरित्र 
और उपदेश की जानकारी प्राप्त करते है, परन्तु अधिकाश रूप से उत शिष्यों 
ने अपने को जीवनी लेखक के रूप में पूर्णतया अयोग्य सिद्ध विया है। इस 
दृष्टि भे यदि देखे तो श्री रामकृष्ण की बात-चीत और दैनिक जीवन का 
बृहद विवरण अधिक महत्वपूर्ण है। इस कार्य के लिए श्री मा ने अपनी 
प्रतिभा तथा परिस्थिति का अच्छा उपयोग किया है । जहाँ तक मेरा ज्ञान है 
घर्म-ग्रम्थ के साहित्य में श्री भ' की यह एक अनोखी रचना है । किसी अन्य 
जीउनी लेखक और साधु पुरुष मे इस प्रकार का अदम्य उत्साह नहीं मिलता । 
दैनिक जीवन की ध्यान” [धामिक अनुभूति) से सम्बन्धित छोटी-छोटी 
घटनाओं का बृहत्‌ रूप में उल्लेख हुआ है । जिस सूक्ष्मता से वचनाम्ृत के 
कथन लिखे गए हैं वह कही अम्यत्र नही मिलते ) शायद इसीलिए ह॒बसले ने 
थ्री मो की तुलना वासबेल' से की है ।? वास्तव में हक्‍सले की यह उचक्ति 
वास्तविक तथ्य से अधिक तो नही है ।* 

“कथाम्त” की प्रामाणिकता इससे भी प्रकट होती है कि इसका प्रारश्भिक 
रूप महज स्वाभाविक, आकस्मिक, अकृत्रिम एवं अप्रासग्रिक रूप में प्रकट हुआ 
है । इस स्वरूप के देखने से यह प्रभाव विचा पड़े नहीं रहता कि कथामृत 
प्रामाणिक है ।* श्री रामकृष्ण के विषय में दूसरा पूर्ण आधिकारिक एवम्‌ 





१ एल्डस हक्सले-फोबर्ड, द यास्पेल श्रॉफ श्री रामकृष्ण, अनुवादक, स्वासी 
निश्चिलाचन्द, पृष्ठ ५-६) 

२. क्रस्टाफर आइसर उड--रामक़ृष्ण ऐण्ड हिज्ञ डिसाइपुल्स, पृष्ठ रमए । 

३, कल्ठाफर आइसर उब--रामकृष्ण ऐण्ड हिज् डिसाइपुल्स, एप्डठ१५७-२श८ | 


छ्द घर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


विश्वसनीय ग्रन्थ स्वामी शस्य्दावथ जी का श्री रामकृष्ण “<द ग्रेट मास्टर 
है।' स्वाभी शारयातन्‍द जी तरणावस्था मे ही श्री रामकृष्ण से मिले और 
उसी समय उनके भक्त हो गए | कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने गुरू के 
जीवन-चघरित्र को छिखता प्रारम्भ कर दिया । इस जीवन-चरित्र से गुरू के 
सम्पूर्ण जीवन पर प्रकाश पडता है | गुरू के साक्षात्‌ शिष्य होने के कारण 
उनका लिखा हुआ यह यन्‍्थ सर्वाश रूप में प्रामाणिक है।* स्वामी शारदानत्द 
जी का कथत है कि “श्री रामकृष्ण देव के जन्म, वर्ष तथा तिथि मे, जो इस 
ग्रन्थ मे लिपिबद्ध है, किसी प्रकार के व्यतिक्रम की सम्भावना नहीं है । 
रामक्षण्ण देव का निजी उक्ति से उसका निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ 
मे बरणित बहुत सी घटनाओ को उनसे ही हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है ।”$ स्वामी विवेकानन्द जैसे महान्‌ व्यक्तित्व एवं साक्षात्‌ शिष्य, जिस्होंने 
श्री रामकृष्ण की वाणी को विदेशों मे मुखरित किया, श्री रामक्षष्ण के 
जीवन तथा धारिक अनुभूतियों के प्रामाणिक अध्ययन के लिए विश्व 
के! सम्मुख स्वयं ही एक प्रमुख आधार है । 'मेरे गुरुदेव” तथा उनके 
अन्य बहुत से ग्रत्थ श्री रामकृष्ण के ही जीवम और अनुभूतियों को व्यक्त 
करते है। परन्तु साक्षात्‌ रूप में 'भरे गुरुदेव गीप॑क भाषण अधिक 
प्रामाणिक है । 

विदेशियों में. जिन्होंने श्री रामकृष्ण के विषय मे लिखा हैं उनमें मैक्स- 
मूलर एवम्‌ रोमॉरोलाॉ के ताम उल्लेखनीय है। इनकी पुस्तके भी प्रामाणिक 
कही जा सकती है । मेक्समूलर ने जो कुछ भी लिखा है उसके लिए स्वामी 
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विवेकानऋ-से सास प्राप्त की है । मेक्ससूलूर ने स्वामी विवेकानन्द को 
लिखा कि हमें जो कुछ सामग्री दीजिए वह मात्र कथा न हो अप कि हमें जो कुछ सामग्री दीजिए वह मात्र कथा न हो अपनी स्थृति 
कैम पननलीन नाप न ननन-+- ग 


.. 
१. इसका हिन्दी अनुवाद “श्री डम्रकृष्ण लीला प्रसंग” है । ग्रन्य तौस खण्डों 


में है। १--बाल्य जीवन एवं साधक्त भाव, २--गुरु भाव, ३-दिवय 
भाव एक्स नरेखनाथ। प्रथम दो सण्डो के श्रनुवादक, श्री न्‌ुसिह बल्‍लभ 
गोस्वाभों तथा तृतीय खण्ड के अनुवादक, श्री गोपाल चर है। बंगला 
में भी इसका नाम यही है । 

२. करिस्टाफर जाइसर उड--रामकृष्ण. ऐंण्ड हिल डिसाइपुल्स, 
पृष्ठ २। 

३. स्वामी शारदानन्द, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, भूमिका, 
पृष्ठ है । 


कुछ उच्चस्तर के रहस्य॒वादों ३6. 


तथा अपने अन्य महशिष्यों से प्राप्त करके ही भेजिए ।*१ उन्होने सभी विषय 
लिखित झूप में प्राप्त करके अपनी पुस्तक की रचना की [४ 

रोमाँयेलाँ द्वारा लिखित श्री रामकृष्ण का जीवन-चरित्र बास्तव में 
मामिक रचना है। यह आश्चर्यजनक वात है कि एक पाश्चात्य विद्वान किस 
प्रकार अपनी ताकिक एवं खण्डन-मण्डन-प्रवृत्ति को लेकर प्राच्य' ऋषि एव 

सन्त के अन्तस्थल में घुस सका | 

यद्यपि रोमाँरोलॉँ की पुस्तक मैक्समूलर की पुस्तक के ३० वर्ष पश्चात्‌ 
प्रकाश में आई तब भी इसकी प्रामाणिकता किसी भी अर्थ में कम नही कही 
जा सकती, क्योंकि पुस्तक की रचना के समय ऐसे अधिकांश साक्षात्‌ शिष्य 
जीवित थे,” जिन्होने श्री रामकृष्ण को जीवित अवस्था से देखा और सुना 
था । लेखक' ने इन्ही शिष्यों से उतके विषय में सूचनाएं प्राप्त की थी ।£ 

यद्यपि श्री रामक्ृष्ण के विपय में उपर्युक्त ग्रन्थों की विश्वसनीयता 
नि सनन्‍्देह रूप में उच्च कोटि की ही मानी जा सकती है, परन्तु “श्री रामकृष्ण 
कथामृत” की विश्वसनीयता एवम्‌ प्रामाणिकता स्र्दोपरि है, क्योंकि इसमे 
अक्षरश: रूप में घटता के उसी दिन तथा तिथि के साथ ही श्री रामक्ृष्ण के 
कथन एवं उनकी अनुभूतियाँ लिपिबद्ध की गई है। इसमे यह भी सन्देह नहीं 
किया जा सकता कि घटना को बढा-चढा कर लिख दिया गया हो | कारण 
यह है कि इस ग्रन्थ की रचना ठैनन्दिनी के रूप में हुई है । श्री “म” गुरू 
की जो भी बातें सुनते या देखते, तत्काल ही अंकित कर लेते थे। यहु विवरण 


२१. जो पुस्तकाकार में प्रकाशित है । अन्यास्य अनेक स्थानों में भी' 
श्री रामकृष्ण के सम्बन्ध में दिवेकानन्द को उत्तियाँ हैं, जो उनके 
सम्बन्ध में पूर्णतया प्रामाणिक समझी जा सकतो हैं । 

२. मैक्समुलर-द लाइफ ऐण्ड सेइंग्स ऑफ रामकृष्ण, पृष्ठ ५६ । 

३. उपरोक्त पुस्तक सन्‌ १८६८ ई० में लिखी गई जब कि श्री राभकृष्ण देव 

मृत्यु १८८६ ई० में हुईं । इस प्रकार भृत्थु के १२ बर्ष पश्चात्‌ ही लिखी 

हुई यह पुस्तक कमर ग्राशाणिक नहीं कही जा सकतो । 

आर० आर० दिवाकर-परमहंंस श्री रामकृष्ण, भुसिका, पृष्ठ १३। 

उन शिष्यों में थे, स्वामी शिवानन्द, स्वासी अशेदनन्द, स्वामी 


मखण्डानन्द, स्वामों सुबोधानत्द, महेल्न नाथ गुप्त : भरी “म: और 
राम लाल चढजो आदि आदि। रोमॉरोलॉ-द लाइफ जँफ रामकृष्ण 


पृष्ठ १९। 


छठ धर्म सनोंविज्ञान और भी रामकृष्ण 


आज भी बैलूर मढ में सुरक्षित है। ताकिक पत्तिभा से सम्पन्न तथा सत्य 
और त्याग के ब्नत को नेने वाले ऐसे स्वातक शिष्य ने किसी चमत्कार को 
भी नहीं आने दिया है। साथ ही वास्तविक तथ्यों को छोडा भी नहीं हैं । 
विश्वसनीयता के लिए प्रह् भी प्रश्न होता है कि लिये प्रकार के व्यक्ति ने 
बात कहीं है, जिसमे कि विश्वास किया जाय ? थदि कहने बाला व्यक्कि 
विश्वसनीय होगा तो उसके कथन में भी विश्वास क्रिया जा सकता है । यह 
मर्वविदित है कि श्री “मर उच्च कोटि के सत्य निप्ठ एवं साधु-पुम॒प थे । 
ऐसा व्यक्ति क्‍यों झूठ लिखते छूगा, यह विचारणीय है । लेखक के मत्यनिष्ठ 
व्यकित्त के आधार पर भी यह कह सकते है कि “श्रो रामकृष्ण कथासृत” 
में लिखी हुईं बातें पूर्ण रूप ये विश्वसनीय' एवम्‌ प्रामाणिक भागी जा सकती 
हैं। सम्भवत. रोमारोला ने ग्रन्थ की यथार्थता से ही प्रभावित होकर 
स्टेनोग्राफिक' शब्द का उपयोग किया है, और एन० एस० घोष ते छिखा 
कि वास्तव से विश्व में इस धकार का जीवव-चरित शब्दशः रूप में कही' 
नहीं प्राप्त होता । यदि इसी प्रकार से ससार के सभी महायुरुषो-कृष्ण, शुद्ध, 
जेजस, मुहम्मद, नासक और चेतन्य के कथव तथा जीवन सम्महीत होते तो 
एक बहुत बडी निधि होती |? अतः इस ग्रत्थ की विश्वसनीयता एक्म 
प्रभाणिकता मान्य कमोटी के आधार पर प्रथम कीटि की है । 

श्री रामकृष्ण के विषय मे प्राप्त सामग्री की असंदिस्धता एवम्‌ विश्वस- 
भनीयता अभय उच्चकोटि के रहस्प्रवादियों के विषय में प्राप्त साभग्री की 
विश्वसनीयता की अपेक्षा श्रेष्ठ कही जा सकती है । क्योंकि इनके विषय में 
प्राप्त तथ्य, मात्र स्मृति-परम्परा पर ही निर्भर नहीं है :-जैसा कि बुद्ध, 
कऋषइस्ट, मुहम्मद, नानक तथा चैतन्य के विषय में प्राप्त होता है । 

अतः विधय के असन्दिग्ध, प्रामाणिक एवम्‌ आधुनिकतम होने के कारण 
ही हमने श्री रामकृष्ण को अपने अध्ययन क्षेत्र के अच्तर्गेत विशिष्ट रूप से 
ग्रहण किया हैं । 

अब हम उक्त धाम्िक महापुरुषों के जीवन तथा धामिक साधनों का 
विश्नेरण करते हुए उनकी सुछूता श्री रामकृष्ण से करेगे । तत्पश्चातू श्री राम- 
कृष्ण की धार्मिक अनुभूतियों के मनोवेज्ञानिक पहुलू पर दुष्टिपात करेंगे | 

। 


१- व इण्डिक्न नेशन--१६ सई, १६०२, श्री रामकृष्ण कथामृत : बंगला 
सुभिका पृष्ठ ११ पर उदघत है । 


श्रीरामकृष्ण तथा अन्य घार्मिक महायुरुष 


धार्मिक अनुभवों में क्षितनी वास्तविकता उपलब्ध होती है? बह कितना 
अमात्मक और व्यामोही होता है? सामान्य रूप से व्यवहायें न होते हुए भी 
इसकी कितनी सामाजिक उपादेयता है? इसको निश्चित करने के लिए श्राव- 
श्यक हैं कि विभिन्न उच्चकोर्टि के धार्मिक महापुरुषों के जन्म, सत्यान्वेषण 
तथा साधनादि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय। साथ ही हमे श्र) राम कृष्ण 
के जीवन और धार्मिक अनुभवों की निःसम्देहात्मकता प्रतिपादित करने तथा 
ग्रालोचनात्मक भ्रध्ययन के लिए उल्लिखित महपुरुषों बुद्ध, काइस्ट, मोहम्मद, 
नानक तथा चैतम्य के साथ सादृश्य भी देखना होगा। 

१०-रहस्पमय जन्म :---संसार के समस्त जीवित धर्मो' के लिपिबद्ध ग्रन्थों 
को देखने से यह ज्ञात होता है कि जितने भी उच्चकोर्टि के रहुस्थवादी' है 
उनकी प्रत्येक बातें जन्म, भ्रनुभूतियाँ और व्यवहार सभी' रहस्यमय हैं। इनका 
जन्म' जन सावारण की' भाँति न होकर श्रसाधारण समय, स्थान' तथा परिस्थि- 
तियों में हुआ है । यही नहीं जन्म के समय उनके माता-पिता को दिव्य भ्रनु- 
भवादि हुए हैं। 

ऐतिहासिक विवरणों में बुद्ध का गर्म में झ्राना और श्रीमती माय! देवी 
का स्वप्न देखना उपलब्ध है। कटष्ठा जाता है कि अपने जन्म की रहस्यमय 
घटना को' स्वय बुद्ध ने अ्रपने प्रिय शिष्य श्रानन्द से बतलाया था।! बुद्ध के 
जन्म की रहस्यमयता कई बालों में है। माया देवी ने स्वन देखा कि--बोधि- 
सत्व श्वेत सुन्दर हाथी वन रुपहली माला के समान सूड में श्वेत कमल लिए, 
मधुर नाद कर, माता की शंय्या की तीव बार प्रदक्षिणा कर, दाहिनी बगल 
चीर, कुंक्षि में प्रविष्ट हुए जान पडे। इसी प्रकार बुद्ध का दस माह के पश्चात्‌ 
खड़ी हुई माता के गर्म से मलों से श्रल्प्ति उत्पन्न होना भी रहस्यमय ही' है ।* 

कऋ्राइस्ट के जन्म में भी रहस्यमयता है। इसके लिए पवित्र ग्रन्थ में उल्लि- 





१. ई०जे दामस, लाइफ ऑफ बुद्ध, पृष्ठ २६। 
२ राहुल सांकुए बुद्ध चर्स्या पृष्ठ २।॥ 
दि 


दर धर्म म्तोषिज्ञा८त और शऔीरामकृष्ण 


खित बातें पुष्टि में है। बिना किसी सम्पर्क के औमती' मेरी की जग संचार का 
श्रनुमव हुआ, और शी जोपेफ को स्वप्त दर्शन हुआ कि जो उसके गर्भ में हूं, 
वह पवित्र प्रात्म को ओर से है'। हो सक्रता है कि उक्त कथन किचदन्सी' 
हो। इन रहस्यवादियों के विषय में बहुत-सी किवदन्तियां भी प्रचलित है, जिनकी 
हमे स्वीकार करके ही चलना होगा। क्योंकि इस प्रकार की' अाश्वयेंजनक बाते 
किसी एक के विपय में ही नहीं बरत समस्त उच्चस्तर के रहस्थवादियों में पाई 
जाती है। 

क्राइस्ट के जन्म को दूसरी रहस्यमयता ज्योतिषियों का पूर्व में तारा देखना 
हुं तारा देखकर ज्योतिषियों ने बताया कि यहूदियों का राजा कोई महान 
पुरुष उत्तन्न हुआ है। यह भी! देखा जा सकता हैं कि अ्रन्य महापुरुषों की मॉति 
इनका भी जन्म बड़ी ही संकदापत्न श्रवस्था तथा स्थान से हुश्ना था। हेरोदेस 
के उपद्रव का वृत्तान्त' सर्वविदित है श्रीर ऋइस्ट की प्रसाधारण उपलब्धियों से 
उत्तकी' महावता तथा दिव्यता भी' प्रकट है। 


इनके जन्म के सम्बन्ध में भविष्यवाणी (या पूर्व वचन) भी' रहस्यमयता 
की बात हैं। यहोवा की भविष्यवाणी से यह स्पष्ट होता हैं।' 

मुहृस्मद साहब के जन्म के पहले भी उनकी माता श्रमीनाह ने उनके भ्राग- 
मत का सुखद सभाचार स्व न में ही! पाया था। कष्टा जाता है कि उतके बाबा 
श्रब्दमृतालिब ने भी ऐसा स्वप्न देखा था कि किसी महापुरुष की उत्पत्ति श्रवश्य 
होगी। स्वष्न के ही श्राधार पर उन्तका नामकरण मुहम्मद हुआ। सृहम्मद' 
उनके बावा का रखा गया नाभ' है और अहमव उनकी' माता दारा। उनके 
जन्म की भ्रन्य घटनाएँ भी रहस्यमयता प्रकट करती है जन्म के विषय में 
जो भविष्यवाणियों, इनके पहले मह[नपुरुषों द्वारा की गई हैं, वे भी रहस्य- 
मयता प्रकट करती हैं। जिस प्रकार भ्रन्य लोगों के विषय में भविष्यवाणियाँ 
मिलती हैं और सत्य सिद्ध होती हैं,' उसी प्रकार मुहम्मद साहब के विषय में 
मी भविष्यवाणियाँ हुई और सत्य भी सिद्ध हुयी जान पड़ती हैं। ऐश्राहिम, 


१. धर्मज्ञास्त्र--(बाइबिल) भत्ती १,९८,२५, लूका', १०-२० | 
२.. वही भत्ती, २, १-३। 

है. भलाकी, ३, १-६। 

४. सौछाना मुहम्मद अली सुहरुसद, द ग्रेट प्राफेट, पू० ३७३ 
५. वही, पृ० इेप-३६। 

६ धघर्मज्ञास्क्र, उत्पत्ति, १२ २३ १७ २० 





आभीरामकृष्ण तथा भ्रन्यप धार्मिक महापुरुष के 


मूसा, यशायाह तथा ऋाइस्ट हारा की गयी भविष्यवाणियाँ इसके एदाहरण 
के रूप में है। 

गुरु नानक के जन्म के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि तत्कालीन अत्या- 
चार के कारण श्रकाल पुरुष ते उनको पुथ्वी' पर मेजा। इनका जन्म श्रदर्भुत 
हैं और वे असाधारण गुरुष थे। इसके विषय में दौलता नामक धात्री, जो वि 
उनके जन्म के समय उपस्थित थी, का कभन है कि मैंने भी अपनी उम्र में हजारों 
बच्चे पैदा किए है परन्तु ऐसा प्रमाचशाली भ्राज तक इसके सिवाय दुसरा नहीं 
देखा । * 

श्री चैतन्यदेव की' माता श्रीमती शची' देवी' को भी उनके जन्म' के सम्बन्ध 
में दिव्य भ्रतुभवों के दृष्टान्त श्री चैतत्य चरितामुत श्रादि ग्रन्थों मे उपलब्ध 
होते है। नीलाम्बर चक्रवर्ती आदि ज्योतिषाचारयों न भी उनके दिव्य जन्म तथा 
भमहापुरुष के लक्षणों को जन्मकुण्डली के ब्राधार पर घोषित किया। 

प्रस्तु, जिस रहस्यवादी को हम अपने भ्रध्ययत--द्षेत्र का श्राधार मान कर 
चले है, उनका जन्म भी' रहस्यमय ही' रहा है। उनके माता-पिता को भी' 
उमके जन्म' के समय दिव्य श्रनुभव तथा स्वष्न-दर्शन हुए हैं। सन्‌ १८३४ ६० 
के शीत ऋतु की बात है कि श्री' रामकृष्ण के पिता श्री क्षुदिरामजी वाराणसी 
तथा गया घाम तौर्थ के लिए गये। गया धाम में श्री गद्बधर देव के पादपत्मों 
में पिण्ड दान कर, पितृ कृत्य सम्पन्न कर संतुष्ट हुए। रात में निद्वित होते ही' 
उन्होंने स्वष्न में देखा कि मन्दिर में पुन. पिण्डदान कर रहे हैं। पितृ वर्ग प्रसन्ष 
होकर श्राशीर्वाद दे रहे हैं। पुतरः देखा कि मन्दिर ज्योति से परिपूर्ण हो गया 
है। पुत्र. दिव्य पुरुष को देखा, वन्‍्दना की और वह पुरुष सन्तुष्ट होकर मधुर 
स्वर से कहते लगें--क्षुद्राम तुम्हारी भक्ति से मैं परम प्रसन्न हैँ, पुत्र रूप 
से तुम्हारे घर पर अवतीर्ण होकर मैं तुम्हारी सेवा प्रहण करूंगा । 





१... कुरान, २: १९४-१२६ भावौेन धर्मंशास्त्र-व्यवस्था, विवरण, १८ : 
श्८ | बशायाह २६: १३-१५, जान १४: १५-१७, २६-१६ 
१३-१६ ॥॒ 

श्री गोविन्द सिंह, इतिहास गुरू खालसा, पृष्ठ सं० छय। 

यही, पृष्ठ ध० ) 

चेतनय चरित अधि, १३-१२० ) 

स्वामी दारदानन्द, श्री रासकृष्ण लीलाप्रसंग प्रथम भाग, पृष्ठ 
४२ ४३॥ 


्भु 


दल पाए 


झा धर्म भदोविज्ञान और शक्रीरासकृष्ण 


ग्रयाधाज' से लौटकर श्री क्षुदराम परिणाम' देखेते की उत्कण्ठा में थे। 
साथ ही अपनी पत्ती श्रीमर्ती चन्‍्द्रा देवी के मानवीय स्वभाव मे देवी का सा 
स्वभाव पाने लगे। उनमे भाव परिवत्तेन हो गया । उनके ग्रापत्य-स्मेह का विस्तार 
हो गया। पति की' अनुपस्थिति में उन्हे जो भी स्वप्न दर्शन तथा दिव्यानुभव 
हुए थे बताने लगी---मैंने एक प्रदभुत स्वप्न देखा था। मझ्े ऐसा प्रतीत हुप्ना 
कि मानों कोई ज्योतिर्मय दवता मेरी शय्या पर लेटे हुए है। पहले मैने यह 
समझा कि सम्मवतः तुम होगे, किन्तु बाद में मुझे यह ज्ञात हुआ कि किसी 
मानव के लिए वैस्ता रूप कदापि सम्भव नहीं है। प्रस्तु, यह देखने के बाद 
परी तींद खूब गई, फिर भी सके ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानों वे शय्या 
घर ही है! दूसरे ही क्षण मैं सोचने लगी कि मनृष्य के लिकट इस प्रकार देवत! 
का प्रागमत कैसे सम्भव हो सकता है। तब मेरे मन मे आया कि कदाचित 
कोई दुष्ट व्यक्ति किसी खराब उद्देश्य से घर में घुस आया होगा और उसके 
धर को श्रावाज आदि को सुन कर ही मैंने ऐसा स्वप्न देख। है। फटपट उठकर 
मैंने दीया जलाया, किन्तु मुझे कोई नहीं दिखायी पडा, घर का दरवाजा 
पहले जैसा बन्द था, ठीक बसे ही बन्द मिला. . , . . . !' 

और एक दिन युगियों के शिव-मन्दिर के सम्मुख खड़ी होकर मै धनी से 
बाते कर रही थी, उस समय मैने देखा कि श्री महादेव जी के अग से निकल 
कर दिव्य ज्योति ने मन्दिर को पूर्ण कर दिया है। और वायु की लरह हिलोर 
लेती हुई मेरी ओर चली भ्रा रही है।. . . . मुझे सम्पूर्ण रूप से भ्राच्छादित' 
करती हुईं तीज्र वेग से वह मेरे श्रन्दर प्रविष्ट होने लगी। भय और विस्मव 
से स्तम्मित हो मैं एक दम मूछित होकर गिर पड़ी'।, , . . .तब से अभी तक 
मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहु ज्योति मेरे उदर मे भ्रभी तक विद्यमान है 
और भैरे गर्भ संचार होने का लक्षण-सा मुझे दिखायी दे रहा है। धनी तथा 
प्रसन्न से इस बात का जिक्र करने पर उन लोगों ने मुझे मूख-पागल' श्रादि 
कहकर फटकारा और मानसिक अम अथवा वायु गुल्म रोग से मुभे ऐसा अम' 
हो रहा है, इस प्रकार की बहुत-सी बाते बतलाकर किसी से इस बात की' चर्चा 
करने को मना कर दिया है।. . . . क्या देवता की कृपा से सुझे उस प्रकार का 
दर्शन मिला था या बायू रोग से। किन्तु श्रभी तक मुझे ऐसा मालूम पडता है कि 
झानों मेरा गर्भ सचार हो चुका है'।' 


गर्भवती होने के बाद भी प्रनेकानेक दिव्यानुभव श्रीसती चन्द्रा देवी को 





हि 


१ वही पृष्ठ ४६ ५६ 


श्रीरामकुद्ण तथा अ्रन्य धार्मिक महापुरुष च्प्‌ 


गेने लगे ।* इससे सस्वेह नहीं कि ऊपर वर्णित स्वष्त दर्शन तथा दिव्यानुभव 
हमे तथ्य के रूप में प्राष्त हुए है, और यह केवल श्रीरामक्ृष्ण के ही' विषम 
में नहीं वरन्‌ उक्त समस्त महापुरुषों के विषय में तथ्य के रूप में ही हैं, परन्तु 

समे यदि कोई चमत्कार हैं तो उससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें तो 
केबल उनके जीवत तथा धार्मिक अनुभूतियों को ही' ग्रहण करना है तथा सम्भा- 
वित मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। 


२. प्रारम्भिक जीवन अल्वाभाविक और असाधारण 


इन रहस्पवादियों के जीवन में सादुश्य का दूसरा विषय है---प्रारस्मिक 
जीवन। यदि इन रहस्यवादियों के जीवन को देखा जाय तो यही ज्ञात होता 
हैं कि इनका प्रारम्भिक जीवन अस्वाभाविक तथा असाधारण ही रहा है। 
बाल-चापतल्य प्रसाधारण, साहस स्मृति अ्रसाधारण, विद्योप्लब्धि तथा भ्रन्‍्य 
व्यवहार सामान्य से उच्च या शभ्रति प्राकृत ही होते है। भ्राध्यात्मिकता के 

म में भी उनकी झुचि स्वभावत' बचपन से ही होती है। 

बद्ध के प्रारम्भिक जीवन को देखने से उपयुवेत सभी बात अलरश. सत्य 
प्रतीत होती है। यद्यपि उनका जीवन इतिहासकारों की दृष्टि में अश्रतिरणित 
रूप में ही चित्रित किया गया हैं परन्तु विवेकपूर्ण विवेचल से कुछ सत्य का 
झश अ्रवश्य आप्त होता हैं। बालक सिद्धार्थ का मह्य प्रजापति गातसी के 
साथ मन्दिर में जाना और मुस्कराहुट प्रकट करना तथा भन्दिर की' देव प्रस्ि- 
माओं का सजीव होकर शिशु को नमस्कार करना, उनके जीवन की प्रसाधारणता 
ही है। प्राभूषण पहनाने पर उनका रंग फीका पड़ जाना तथा विद्यारंस मे 
गुरु का उनके प्रथम दर्शन से ही उनके तेज से भ्रभिभूत होकर मू छित होना 
गौर समस्त वर्ण का प्राध्यात्मिक दुष्टि से अध्ययन करना उसके जीवन की 
झसाधरणताओं को प्रकट करता है। 

आध्यात्मिक जीवन के प्रति कुकाव का दूसरा उदाहरण भी हैं। पालि- 
अनुश्ुतियों के भ्रनुसार जम्बृ-वृक्ष के चीचे एकान्त स्थान पाकर वालक सिद्धार्थ 
वहीं बैठ गये और साप्तारिक जीवन की कठिनाइयों पर विचार करते-रके 
ध्यान मग्न होकर चतुर्थ भूमिका पर यहुँच गये।' जहाँ उनकी करुणा तथा दया 
प्रवाह ने उनको गृहत्याग के लिए और भानवता के रक्षण तथा संबद्धत के लिए 





१. चही, पृष्ठ ५२-५३। 
२... राहुल सांकृत्यायन, बुद्धचर्य्य, पू० ए-६ | 


थई शर्म मनोविज्ञान और श्ीशमकृष्ण 


बाध्य किया वहीं सांसारिक कला-कौशल तथा रण-मूमि का चातु्य भी देखने 
को मिलता है। प्रतियोगिता मे एक राजकुमार की कितनी उपलब्धियाँ हैं, उनके 
असाधारण साहस ने प्रदर्शित कर दिया ।' 

रहस्‍थवादी ईसा का प्रारमस्मिक जीवन सामान्य बालकों-सा होते हुए भी 
विशिष्ट गुणो से सम्पन्न था। कमी क्रोधित न होता, अ्रपनी इच्छा को पूर्ण करने 
के लिए हुठ न करना, भूठे शब्द कभी मूह से न निकालना, अ्रतीव नम्न तथा 
सि स्‍्वार्थी रहना, उसकी महानता को चरितार्थ करता हैं। वैसे उनके जीवन के 
प्रारम्भ में विशेष असाधारण घटनाओं के पर्याप्त उदाहरण नही प्राष्त हीते--- 
परन्तु बारह घर्ष की श्रवस्था मे तीन दिन तक प्ररूशलभ के मन्दिर में' चिद्दानों 
से शास्त्रार्थ करमा, तथा प्रश्नों का समाधान करना यह सिद्ध करता है कि यह 
शक साधारण बालक का काम नहीं हैं।' कहा जाता है कि उनमें झ्राध्यात्मिकता 
के क्षेत्र भे बचपन से ही रवि थी। इसका प्रमाण यह है कि ईसा आ्रास-पास 
की पहाड़ियों में श्रनेक घण्टे एकास्त प्रार्थन। करने में बिताते थे।* 

मुहुम्भद साहब का प्रारस्मिक जीवन सदगुणों से कितना सम्पन्न और 
व्यवितिन्व कितना संगठित रहा है यह उनके तत्कालीन सहयोगियों से ज्ञात हें । 
उनकी भ्रसाधारण नेतिकता, सच्चाई, प्रेम, सौहादईद, सेवा-माव, विष्वसनीयता, 
कथनी-करनी में एकता आदि गुण बचपन से ही विद्यमान थे। अ्रवृतालिब 
ने उनके इन्ही गृणो के कारण व्यापार मे अपने साथ लिया। खदीजा ने उनके 
इन्हीं गुणों के कारण अपने प्रतुल धन कौ सौपकर श्रपना कार्यकारी नियुक्त 
किया और बाद में श्रपना ग्रेम अ्रपित' कर दाम्पत्य जीवन स्वीकार किया।' 
इनके जीवन की असाधारणता इस बात में है कि सामान्य मनुप्यों में इस 
प्रकार के लक्षण बहुत कम' प्राष्त' होते है। 

गुरु नानक जी का प्रारम्भिक जीवन अन्य रहसस्‍यवादियों की ही भाँति 


झ्रस्वाभाविक तथा भ्रसाधारण रहा है। कहा जाता है कि एक वर्ष से ही उनको 
दाँत निकल श्राये, खड़े होकर चलने लगे और जहाँ बँठते पद्मासन ही' लगाकर 


१. बही, पृष्ठ ६-७। 

२. धर्मगास्कत्र, फिलिप्पियों, २: ५०७७ । 

३. वही, छक्का, २: ४०-००२१ 

४. शोभा, देहघारी ईदवर : अनुवादक झानन्द कुसार : पु० २०-२३ 
५. मुहस्मद जफरुतला खां, इस्लास, पु० २०, तथा सौल्‍हाना सुहस्मद 


अली, भुहस्मद दी प्राफेट, पु० ४२-४ंप्र। 


ओरामकुष्ण तथा अन्य घार्मिक महापुरुष घ्छ 


बैठते थे। उनके प्रसाधारण व्यवहारों को देखकर भासी” ने कह्टा कि यह 
तो पागल होगा'। इसके विषय में गुरु नानक से भी भविष्यवाणी की कि सासी 
को भी ऐसा ही एक पागल उत्पन्न होता। हुआ भी ऐसा। मासी को रामारत्न 
नामक पुत्र हुआ। जो' बडा ही विख्यात हुआ। विद्यारम्भ के वियय से उल्लेख- 
नीय हैं कि उनको भी बुद्ध की तरह सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा! अपने 
अलौकिक ज्ञान से गुरुओं को वर्णों का श्राध्यात्मिक श्र्थ लगाकर बताना और 
चमत्कृत कर देना उनकी आध्यात्मिकता तथा अ्रसाधारण व्यवह्वर को प्रकट 
करता है। पढ़ते समय उनकी यही' उविति रही है कि में तो परमेश्वर का नाम 
पढने भ्राया हैँ। यज्ञोपवीत सस्कार के समय जनेऊ न धारण कर जाति बन्धन' 
से निमुक्‍्त रहमे का परिचय दिया। व्यापार के लिए घर से रुपया ले जाना 
श्रौर उसको गरीबों तथा प्रताथों में बॉट देता भ्रस्वामाविक ही प्रतीत होता 
है। यही' नहीं साधु-सम्तों से बचपत से ही' मिलकर वारतलाप करना उनकी 
आध्यात्मिकता को प्रकट करता है।* 

महाप्रभु चैतत्य का प्रारम्मिक जीवन अत्यन्त ही भ्रदभुत रहा है। इनका 
ऋूप, वातावरण, इनकी स्मृति, बुद्धि, रुचि, बालचापल्य अभ्रसाधारण तथा' प्रस्वा- 
भाविक ही रहा है। बालक गौर जब रोते थे तो हरिनाम लेने से ही चुप होते 
थे श्रन्यथा कोई उपाय नहीं था।' चार माह की अवस्था मे घर की. साम'्रियो 
को जमीन पर विखेर देना अस्वाभाविक ही हैं। तामकरण के समय रूचि परीक्षा, 
में भ्र्य वस्तुओं को न' अ्रहण कर श्रीमद्भागवत' की पोथी को है! ग्रहण किया 
श्र एकमात्र उसी की नित्यता को प्रकट करना है। दो-तीन दिलों में ही 
संयुक्त बर्ण तथा वर्ण विन्यास को निमाई ने सीखकर अपनी भदमुत, स्मृति' 
तथा बुद्धि का परिद्रय दिया। अन्य महापुरुषों की भाँति इन्होने भी हरिनाम 
लिखता ही प्रारम्भ किया था। धर में तोड़-फोंड करता, स्तान करते हुई युव- 
तियो का नैवेद्य लेकर श्रपने ऊपर ही चढ़ा लेना उनकी चंचलता के उदाहरण 
हैं। दिग्विजयी के श्लोकों की पुनरावृत्ति करके उन्होने अपनी अ्रसाधारण स्मृति 
का परिचय दिया था।* 





१. गोचिन्द सिंह, इतिहास गुरु क्ालसा, पुृ० घ०-५६। 

२० परम संकेत एइ्सब बुझिलेन।) कार्विलेइ हरिनाम सवइकूथेन । 
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8, चैतन्य भागवत आदि, ४4 

४. च्तन्य चरितामृत झादि०, १६। 


घ८ घर्म रो विज्ञान और क्षीरासकृंबष्ण 


उक्त यूग---पुरुषो की तुलमा में श्री रामकृष्ण का आरमिभिक जीवन आसा- 
धारण और प्रस्वाभाविक्र ही' रहा है। इसका अवलोकन हम उनके जीवन' की' 
घटनाओं ये कर सकते है। जन्म के दिन ही उसके पडोमिनी' धनी ने छः माह 
का समझा था, उनका शारीरिक गठत, ओज ओर शरीर की कोमलता का वर्णन 
प्रह्वितीय रूप में मिलता हैं। उनका शारीरिक कठना वलिप्ठ रूप में था और 
उनमें भ्रसाधारण गुण थे। उनकी असाधारण स्मृति शक्ति यहू थी कि राभा- 
यण तथा महामारत के कोई भी उपास्यात छनने जब बेठते तो सिर्फ एक बार 
ही सुनकर श्रधिकाश को कठस्थ कर लिया करते थे। एक बालक के बिए यह 
बात प्रसावारण है। जहाँ लोग भूत-प्रेत के भय से शकित होते थे वहाँ वालक 
निडर होकर श्राया-जाया करता था और अपने प्रसाधारण साहस का परिचय 
देता था। प्रथम बार चिन्तनशीलता का परिचय श्राकारा में उडते हुए बगुल' 
पंवित को देखकर भाव-प्रमात्रि में आविष्ट होकर दिया था। उसे कोई रोग 
पेमककर उपचार का प्रथत्त किया गया, परत्तु पूर्ण कप से स्वस्थ बावक को 
कोई रोग न था ने तो भूत-प्रेत की बाधा ही थी, क्योकि भविष्य से एसी ही 
शाव समाधि दो बार और भी हुईं। विधालाक्षी' देवो के दर्शद के लिए जाते समय 
मार्म में जो भाव समाधि हुई उससे भी उसके जीवन की चित्तत्णीलता प्रकट 
होती' है। शिव ज॑ः के धेष में चिन्तन करते हुए बालक श्र रामकृण्ण ती'यरी' 
बार तथा बाद में प्रवेक बार भाव-समाधि को प्राप्त हुए थे। इस समाधि के 
पीछे उनकी सावसिक स्थिति आधार के रूप में कह रकते है। पितृ-वियोग' 
के कारण उनकी मानसिक स्थिति में यह परिवर्तन हुआ कि उतकी चिन्तनशीलता 
और अविक बढ गईं। स्मशान में या एकास्त स्थान' में एकाकरी घृमा करते थे 
और बाहर से देखने मे प्रसक्ष मालूम होते थे। साथु-सन्‍्तों से भेंट करना, धार्मिक 
नॉटक देखना और देवी-देवताओं की मूर्ति का निर्माण-कला मे भी! उनकी असा- 
घोरण उपलब्धि थी।* 

भनन्‍्य रषह्स्यवादियों की भाँति लौकिक शिक्षा को बे भी ग्रहण करने से 
विमृख हो गये और श्रर्थक्रारी' विद्या के स्थान पर श्रध्यात्म की पाठशाला में 
दिनोंदिव अपनी रूचि बढाते गए। बुद्ध की भाँति उतकों सस्तार की श्रनित्यता 
१. आइसरछड, रामकृष्ण छुण्ड हिज. डिसाइपुल्‍स, पृष्ठ र८। 
२. स्वामी शारदानन्द, क्री रामकृष्ण छीला प्रसंग , पृष्ठ ६५, ६६,७ १+ 

७९,८५१, परेल्‍न८॥ १ 

३, वही, पृष्ठ ७७, उप । 





श्लोरासकृष्ण तथा शऋन्य घासिक सहापुरुष यह 


का बोध होने लगा भर विद्या की और से मुख मोड़ने लगे । अ्रमावार्ण प्रतिभा, 
मेधा तथा मानसिक सस्कारं। को लेकर उनका जन्म हुआ था। इसलिए श्रल्प- 
वयस्क होने १९ भी उनके लिए उक्त' कार्य श्राश्च्यंजनक नहीं था। 

बालक थी रामकृष्ण का असाधारण पाण्डित्य मी काइस्ट तथा चैतन्य 
से सादृश्य रखता हैं। यद्यपि मेक्समूलर ने इस घटता को शक! को दू प्छि से' 
देखा है परच्तु यह वात काइस्ट के जी बन मे हूं। नही! है वरन छिल्दू धर्म में शंकरा- 
चार्य तथा चैतन्य के जीवन मे भी पाईं जातो है। एक झ्साधारण प्रज्ञा तभ्रा 
प्रतिभा से सम्पन्न बालक के लिए यह अमस्मम्भव कैसे कहा जा सकता है।* 


साधना-काल अथवा सत्याग्वेषण 


इन रहस्ण्वादियों के जीवन में साघना काल का श्रवलोकन करने के पहले 
हम' सथाना को स्पप्ट कर लेना श्रधिक उपयुक्त समभते हैं, क्योकि बहुबा 
साथना के विपय में सामान्य रूप मे विभिन्न धारणाएँ है। पाखंडी तथा उद्देश्य- 
अष्ट भ्रपती सासारिक उपलब्धि के लिए भो' ग्रभेक प्रकार की साधना करते' 
हैे। कोई शारीरिक कठोरता के साथ श्वॉस-प्रश्वासो को बत्द करता है तो कोई 
निरथंक भ्रनुप्ठान है। करता है तथा साथ ही विकृत मन की चेप्टाओं से सब्लुष्ट 
हो अपनी साधवा में सफल हुआ समभता हैं और इसी' जिया को साधना 
समभता हैं। यह भी देखा जाता है कि महापुरुषों ने यदि किसी' व्यवित विशेष 
को उनकी मारतास्षिक विक्ृतावस्था को ठीक करने के लिए कोई उताय बताया 
हैं तो लोग उसी को साधना मान कर सामान्य रूप में प्रचारित करने लगते 
है। ऐसे लोग भी हैं जो प्राध्यात्मिक जीवन की' प्रारम्मिक तैयार। के बिता 
ही सांसारिक प्रपों का अमातृपिक ढग से भोग करते हुए मन्त्र की सद्वायता 
इंष्ट का साधना मे लीन रहते है और उसी तुच्छ किया को साववः मानते है। 
रहस्यवादियों के सत्यान्वेषण में उक्त प्रकार की साधना नहीं पाईं जाती । 
साधना तथा साधक के जीवन के कुछ और ही तत्त्व है। सघाता' एक प्रयास' 
है जिसके आधार पर देश-कालाततेत जगत्कारण के साथ परिचित हुआ जाता 
हैं। इसके हारा एक श्रवस्था को प्राप्त किया जाता है। यह अवस्था चरम हें, 
भ्रसीम हैं लौकिक इष्टः की सिद्धि नहीं, मन्चों का मात्र सम्पुट नहीं। श्रसीम 
से ससीम का एकीकरण है, भूत-प्रेतों के इष्ट का भौतिक सुखो की प्राष्ति के 
१. चाही, पृष्ठ ८६१ 
२. आइसर उड़, रामकृष्ण एण्ड हिंज डिसाइपुल्‍स, पृष्ठ ३३-३४। 


० धर्म मसोविज्ञान और श्रोरासकृष्ण 


लिए विशिष्ट देवता को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं। इसका फंल भौतिक 
वस्तुओं की प्रात्त नहीं, सर्वमूतों में ब्रह्म वर्शन कर आ्रानन्‍्दातिरेक में डूबा 
रहना है। चरम सत्ता से सतत सान्निध्य है.। और ऐसे ही प्रयास जिन पुरुषों या 
स्त्रियों में विद्यमान है वही है साधक, वही हैं रहस्यवादी। 

ऐसे साधको के भ्रलग-प्रलग मार्ग भी है। साघारणतया दो प्रकार के भार्ग 
श्राप्त है :--ज्ञान मार्ग तथा भविति मार्ग। एक में ज्ञानपूर्वक चरम सत्ता की ओर 
नित्य प्रति साधक प्रग्सर होता रहता है और दूसरे में उच्चतर लः यो को ग्रहण 
करते हुए श्रन्त में परम सत्ता से सान्निध्य या परिच्रय कर लेते है। साधक अपनी 
साधना के लिए श्राध्यात्मिक नियमों पर चलते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँच 
जाता हैं। है 

इस प्रकार की साधना विश्व में प्रत्येक रहस्थवादियों को जिन्हें विश्व, 
श्रवतार था पैगम्बर के रूप में भी स्वीकार करता है, करनी पड़ी है। हाँ, 
यहाँ यह भ्रश्व किया जा सकता है कि बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके 
जीवन में साधना का कोई विशेष उल्लेख नही मिलता। भारतीय धर्म--इतिहास' 
मे बुद्ध तथा चैतन्य को छोड़ कर और कही इस प्रकार की साधना का विस्तृत 
विवरण नहीं मिलता । इसका कारण यह बतलाया जा सकता हें कि ऐसे साधको 
को ईश्वरावतर की कोटि में रखने से उनके ।शप्य भक्ति की प्रबलता के कारण 
मानवीय क्रिया-कलापो को उनमे आरोपित नही करना चाहते थे। बाद के शिष्य 
वर्ग ने अधिक रूप में भक्ति में लीन हो इस तत्व की उपेक्ष/ कर दी'। उनका 
यह दृष्टिकोण रहा होगा कि साधना तो साधारण मानव ही करता है जो 
ईश्बर की प्राप्ति में भ्ग्मसर होता है। परन्तु जो स्वय पेगम्बर या ईश-पुत्र है 
था भगवान का भ्रवतार ही है, उसको साधना की क्या श्रावश्यकता। वे तो 
स्वत पूर्ण हैं। वस्तुतः यदि विवेचचा-पूर्ण रीति से देखा जाय तो यह स्पष्ट हो 
जायेगा कि सभी युग॑-पुस्प, चाहे वे अवतार ही क्यों न हुए हों, ससार के समक्ष, 
उदाहरण के रूप में, सभी प्रकार की सावनाश्रों को प्रस्तुत किया है। भार- 
सोप वर्म साधना में तो लीला के रूप में भी इसको ग्रहण किया गया हैं। 

जो भी हो इतना तो स्पष्ट रूप' में कहा जा सकता है कि सभी युग पुरुषों 
ने साधना का श्राश्रय लिया है, चाहे उनके जीवन काल मे सम्पन्न हुई साधना 
का विस्तुत उल्लेख मिलता हो या सक्षिष्त। 


बुद्ध की जीवन साधना तथा तपश्चर्या का अनुपप्त जीवत रहा है। उनका 
रशाजसी ऐश्वर्य मे नीता हुआ विन्ासपूर्ष जीवन किस प्रकार चार दृश्यों को देखकर 


खो रामकृष्ण तथा अन्य घामिक महापुरुष ह१्‌ 


धार्मिक परितर्तेत का उदाहरण बनता है। यह सर्वविद्ित । उनका यह 
परिवर्तन क्षणिक नहीं था और न उन्‍्मादिक ही रहा, ऐस। माना जाता रहा हैं । 
क्योकि भविष्य का सम्पूर्ण जीवन उन्होंने चरम सत्य के श्रन्वेषण में प्र्षित कर 
दिया। उनकी साधनाएँ कई भागों से बॉटी जा सकती है :-- 

१--सन्यास्त प्रहण-दो गुरुओं की खोज-आलार का लाभ तथा यहुक राम 
पुत्र । धर से निकल पड़ने के पयचात्‌ बुद्ध ने सर्वप्रथम वैशाली में श्रालार का लाम 
के भ्राश्रय मे पहुँचकर समाधि : सभापत्ति . सीखी। वे सप्तक भूमि तक पहुँच' गए 
परन्तु उसे श्रन्तिम' मुक्ति न भात वे त्याग कर चल पड़े, और राजगुृह के 
उपकण्द में गए तथा उदक रामपुत्र के आ्राश्षस में ठहरे वहाँ समाधि के प्रष्टस 
आूमि पर अल्प समय तथा परिश्रम से पहुँच गये । 


२--#वनिश्िचत तपदचर्या :--परन्तु यह अ्रवस्था लोकोत्तर की न समझ, 
परम तत्व की प्राप्ति में उरुवेला' में पहुँच छः वर्ष की घोर तपस्या की। उनके 
रोम हर्षण तप का पूर्ण वर्णव लविपिटक में आया हैं ।* 

३--संम्यक छाल के लिए उन्‍्चास दिन की तपरचर्षा :--इस आत्म क्लेश 
से सत्य को प्राष्ति न होने पर स्थल झ्ाहार प्रहण कर उत्चा स दिन परिपूर्ण सम्ताधि 
की अ्रवस्था में कृषि ग्राम में हुए समाधि की श्रवस्था का आनन्द प्राप्त कर 
मार के श्ाकज्षमणों पर विजय प्राप्त कर लिया। 

४-अभिसम्बोध की प्रएप्ति :---वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन महापुरुष 
ने ग्रात्मविजय प्राष्न कर प्रथम याम में पूर्व जन्मों का जात, मध्यम यम में दिव्य- 
चक्षु या, श्रन्तिम' याम में प्रतीत्य समृत्पाद--ज्ञान को उपलब्ध किये ॥* 


काइसट के जीवन में भी एक समय साधना का रहाहँ । वे थोगी के रूप में 
हमारे समक्ष भ्राते है। उनका सान्नरिध्य चरम सत्ता से हुआ भा और इसके लिए 
उन्होने भी साधनाएँ की थी। कहा जाता हैँ कि वे श्रात्त-पास की पहुाडियों मे 
प्रनेक धण्टे प्राथंना करते थे। इसीलिएशि ष्यों को प्रार्थना के लिए झ्धिक बल 
दिया हँ। गेथ्समेन की घटना! से यह बात ज्ञात होता है कि वे साधना करते 
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बोधि राजकुसार सुत्त, सज्किस० २४।५। 
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५. यहाँ काइस्ट प्रार्थना में लोन रहे थे। 


र्ज््ज 
का है] 


छू न्धो 


_ २ घर्म संनोधिज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


थे और शिष्यों के लिए मी श्रावश्यक समभते थे ।” उनकी चालीस दिन की जगलों 
की तपश्चर्था बुद्ध की भांति उनकी साधना को ही प्रकद करती है।' वास्तव में 
बाइस्ट ने प्रपना धर्मे-परर्शन झाध्यात्मिक साधना हारा ही किया हूँ । 
चरम सता से साब्रिध्य तथा मार्म प्रदर्शन के लिए मुहम्मद साहब दिन मे 
एक बार हीरा' नामक पदाड की गुफा में जो मक्का से कुछ मोल हूर है, जाया 
करते थे। यहाँ प्रार्थना तथा ध्यान मे मस्त रहते थे, फल (खजूर) तथा पानी! 
पर रात-दिन व्यतीत कर दिया करते थे। उन्होंने अपने वामिक अनुभवे। को 
खदीजा ने भ्राकर बतलाया भी है । कुरान मे भी उनके अनुभवों का वर्णन मिलता 
है उनका जीवन सतत प्रार्थना मे लीन था। रात्रि में कार्य करने के पश्चातु 
बहुत समय तक खड़े-खड़े प्रार्थना करने थे वहाँ तक कि उनके प्रो में सूजन हो 
जाती थी।' कहा जाता हैँ कि उनकी सावथना सतत बनीं रहती थी। गुफा में 
निश्चित ध्यान के पश्चात्‌ भी ईश्वर का चिन्तन निरन्तर करते रहते थे। 
गुरु नानक का जीवन भी साधना-काल से गुजरा है। उनको एकान्त भ्रधिक 
श्रच्छा लगता था और वाहूर जाकर जगल में ईश्वर-गुगानुवाद करते थे ध्यान-मग्न' 
रहते थे। कही कब्रिस्तान मे भी भ्रम लगाकर बैठ गए या कही साधु-सन्‍्तों के 
साथ ईश्वर-गुणानुवाद किया करते थे। समय मिलने पर एकात्त में चला जाना 
और ईश्वर चिन्तन करता उनके लिए स्वाभाविक रह है।* 
महाप्रभु चैतत्य की साधना को प्रेम-साधना के नाम से अभिद्धित किया जाता 
हैँ । उनके जोवन में प्रथम धार्मिक परिवर्तत गया जाने पर हुआ । वद्दों से लौट 
कर श्रानें के पश्चात्‌ हरि-फोर्तन में उतको सावता का ग्रादि और अच्त हुआ । 
परम सत्ता से सतत दरि-कीर्तन में उनकी साधवा का भादि और ग्रन्त हुआ । 
परम' सत्ता से सतत समागम होने पर उनको पूजा-तर्पण श्रादि की श्रावश्यकता' 
वही हुईं। महाभाव की दशा मे लीन होकर श्र्धवाह्‌ य दशा में रहना उतके जीवन 
का अंग हो गया। कृष्ण-विरह में रोना, लोटना, कौर्तत करता, हरिनाम' सुनने 
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श्री रामकृष्ण तथा प्रय घारसिक सहापुरुष हे 


पर चैतन्य होना यही उनकी साथना है ।छतकी' स्वत, स्फूर्त साधन का सा उदा- 
हरण किसी' श्रन्‍्य पुरुष के जीवन से प्राप्त नही होता | 
ग्रन्य महाए+पों की तुलना में श्री. रामकृष्ण परमहस जी' का जीवन सी साधना- 
काल या सत्याखेपण में जीत रहा है । यह भी देखा जाता है कि ऐसे धार्मिक 
महापुरुषों का जीवन साधना के लिए बचपन से ही उपयुक्त होता है। 
श्री शमक्ृष्ण का साधनौॉ-काल सन्‌ १८५६ से' १८०६७ तक मिल्लता है। बच- 
पन से ही इनके मन का भी स्वाभाविक गठन साधना के लिए था। दक्षिणेण्वर 
में इनको पुूजक-पद मिलने के बाद ही इनको साधना द्विगुणित रूपए से प्रकट 
होने लगी। पूजन में तन्मयता और पचवर्टा के जंगल में जाकर रात में साधना 
करना, ध्यान तथ! बिन्तन' मे निमस्न रहना और ईश्वर-दर्शन के लिए श्रत्यन्त 
व्याकुलता का उल्लेख मिलता है। इसकी साधना कई छपो, क्षेत्रों तथा पक्षों मे 
प्राप्त होती है। इसकों गुरु की श्रावश्यकता ते होते हुए भी भारतीय घर्म-साधता- 
पद्धति के प्रनुसार समय-समय पर गुरू स्वयं उनके लनिकट श्राते भय और उनसकी' 
साधना चलतो रही। सत्ता से सान्निध्य, प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी साथक ने 
विभिन्न मार्गों तथा मतों की भी साधना की। जित-जिन रूपो में साक्षात्कार 
हो सकता है उन सब का प्रायोगिक रूप से श्रपनें जीवन में श्रनुभव प्राष्त किया । 
से रबी आहा णी द्वारा तस्त्र साधता, जदाधारी द्वारा वात्सल्म तथा संधुर भाव की 
साधना वोतापुरी वेदान्त की साधना तथा गोविन्द राय द्वारा इस्लाम धर्म की 
साधना की तथा धर्म का पुर्ण अनुभव प्राप्त किया। उत्होतें-एक करके सभी 
घर्मो सभी पम्प्रदायों तथा वर्गो' का व्यायहा रिक उदाहरण साधना हारा बिश्व के 
समक्ष रख दिया। इसी झ्राघार पर कहा जा सकता है कि श्री रामकृष्ण की साधना 
विश्व की भ्रन्‍्य धर्म-साधनाओ का समन्वय है, सबका ईनकी' साधना में समागम 
हैं। हनके लिए धर्म-कल्पना नहीं व्यवहार है । 
जीवन काल में चरमकृच्छ साधना एवं कठोरता अन्‌ यागयियों 
की सख्या । अल्प परन्तु उत्तर काल में एक आम्तरिक शक्ति के 
सहारे उनका प्रचार 
स॒भो उच्चकोटि के रहस्थवादियों ने केवल साधना ही' नही की हैँ बल्कि 
चरम कुच्छ साधना के द्वारा सत्ता का साक्षात्कार भी किया हुँ। श्री रामक्ृष्ण जी 
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तेचरम कठोर साधना का पालन किया है।' तीन्न व्याकुलता की प्रेरणा से उनके! 
भोजन, निद्रा सज्जा, भयादि, शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ सस्कार तथा अस्य सारे 
प्रभ्यास मानों कही' विलुप्त हो चुके थे साधता के समय की क्च्छता का परि- 
चय उन्ही के शब्दों में इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है लगातार छ. वर्ष 
पर्यन्त एक क्षण के लिए भी मे नींद न झआयी। नेत्र पलक शुन्य हो चुक्के थे, 
प्रयत्न करने पर भी कभी-कमी पलक नहीं डाल पाता था। कितना समय बीत 
गया, ठसका मुझे कोई व्यान नहीं रहता था एवं अपने शरीर-रक्षा की बात में श्रागः 
बविस्मृत हो चुका था। , . दर्पण के सम्मुख खडे हो श्राँखों में ऊंगली डालकर भी 
देख करता था कि पलक गिरती है या नहीं। उस समय भी पलक नहीं गिरते 
थे। , पुनः दूसरे ही क्षण फिर कह उठता, जो कुछ होनह्वार है, हो, शर्रा/र 
भले ही। चला जाय पर तू मुझे न छोड़ना, मुर्भे दर्शन दे. . इस प्रकार रोते-रोते 
भेरा मन पुनः भ्रदूभुत उत्साह से पूर्ण हो उठता था, शरीर अत्यस्त' तुच्छ हेय प्रतीत 
होता था, माँ का दर्शन तथा उतकी वाणी सुनकर में आश्वस्त होता था।* 


बुद्ध भगवान की छ वर्ष की तपश्चर्या कितनी कठोर रही हैं, उस्वेला की वत- 
स्थेली में कितती कुच्छ साधना की है, वोधि राजकुमार घुत्त में उन्होंने भ्रपने 
श्रीमुख से उसका वर्णन किया है. . तब राजकुमार मेरे मन में हुआ क्यो न मैं 
दाँतो के ऊपर दाँत रख, जिह्ना द्वारा तालू को दवा, मत सेमन को निग्रह करूँ 
मन को पकड़ने, दबाने तपाने में काँख से पसीना निकलता था। उस समय मेने 
न दवने वाल! बीय प्रारम्म किया था स्मृति मेरी बनी थी काया भी तत्पर थी 
तब भुझे यो हुआ्र। क्यों न में श्वॉस रहित ध्यान घरूँ। सो' मीन राजकुमार ! मुख 
और नासिका से एवॉस का श्राता जाना रोक दिया। तब राजकुमार! मेरे 
मुख और नासिका से आश्वास-प्रश्वास के रुक जाने पर कान के छिद्रों से निकलते 
हवाओं का बहुत अधिक शब्द होने लगा-तब मेरे मुखतासा और कर्ण से आाशवास- 
प्रश्वास के रुक जाने से मूर्बा बहुत श्रधिक बात टकराने लगे. . सिर से बहुत झ्रधिक 
बेदना होने लगी, बहुत श्रधिक बात पेंट को छेंदने लगें, काया में बहुत प्रधिक 
दाह होता था।। भ्रत्प आहार से जैसे ऊँट का पैर वैसे ही पेरा कूल्हा हो गया, 
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जैसे सुओ की पाती वैसे ही ऊँचे-नीचे मेरे पीठ के कौंटे हो गए । जैसे पुरानी! 
शाखा की केडियाँ ग्रहण-बहुण होती है वैसे ही मेरी पुप्तलियाँ हो गईं । जैसे गहरे 
कुएँ मे पानी का तारा गहराई मे दूर दिखाई देता है ऐसे ही' मरी श्रॉखे हो गई । 
जैसे कच्चा तोडझ कड़्‌ भा लौका हवा धूप में सपुटित होकर मुर्भा जाता है ऐसे ही 
भेरे शिर की ज़ाल चिचुक गई थी, मुर्का गई थी। राजकुमार ! यदि में पेंट की 
खाल को मसलता तो पीठ के काठो को पकड़ लेता था, पीठ के कार्ठों को मसलता 
तो पेट की खाल को पकड़ लेता था. .। जब में काया को सहराते हुए हाथ 
से शर्रा'र को मसनलता था तो छ्षथ से शर्रा।र को मसलते वक्‍त काया से सडी' 
जड़ बाले रोम ऋड पड़ते थे। 

इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने उन्‍्चास द्विंच की तपश्चर्या बिना प्राहार लिए 
सम्पन्न की। तत्यएचात्‌ भ्रभिसम्वोध की' प्राप्ति हुईं। काइस्ट की साधना में भी' 
चालीस दिन की तपस्या तथा उपवास का वर्णव मिलता है। जिस प्रकार मरुस्थल 
तथा वी'रान जगल में ईसा तपस्या पूर्ण कर तथा बुद्ध की मार विजय की भाति 
सैंठन के प्रलोभनों से वंचित हो उपदेश के लिए आए, इसका वर्णन मिलता है।* 

मुहम्मद की कच्छ साधना जो हीरा की गुफा में हुई वह स्पष्ट ही' है। वे रात- 
रात भर खडे होकर प्रार्थना करते थे जिसके कारण उनके पैरो में सूजन हो जाया 
करती थी।* 

गुरुनानक के जीवन में जगल की तपश्चर्था कुच्छ और कठोर साधना का हीं 
उदाहरण माना जाता है। महाप्रभू की प्रेम विरह साधना की चरम सीमा को 
उनकी कठोर क्ुच्छ साधना ही कह सकते है। प्रेम-विरह में व्याकुल ही कृष्ण के 
दर्शन के लिए समुद्र में कूद पड़ना विरहोन्माद में गम्भीरा को दीवाल से मूह 
रगड़ना, महाभाव में पड सुध-बुंध खो देना, प्रेम विरह की चरम कृच्छ साधना 
कही जा सकती है। ऐसे ही प्रेम विरह्‌ में श्री रामकझृष्ण भी जमीन पर मुह रगड़ते' 
थे, मन्दिर मे रखी तलवार से घिर काठने को तैयार थे। ब्‌द्ध, सत्य की प्राष्ति 
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में ककाल मात्र रह गए थे। ऋकाइस्ट ममस्थन तथा ज॑ ले के बीच पिता! की 
खोज में ब्यत्न थे। इन महापुरुषों के जीवन से यही ज्ञात होता है कि साधना 
की चरमसीमा पर बिना पहुँचे साव्य की आप्ति नही होती | इत साधकों के जीवन 
से यह भी परित्तक्षित होता है कि प्रारम्भ मे सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात उनके 
अनुवायियों की सख्या अत्यल्प रही है, परच्तु उत्तर काल में एक आन्तरिक शक्ति 
के सहारे उनका प्रचार विश्ववव्यापी हुआ है। बुद्ध का साथक जीवन कौण्डिन्स 
श्रादि पाँच परिव्राजकों को लेकर प्रारम्भ हुआ। वे भी उनको पथ-फ्रप्ट समझ 
कर ऋषि पत्तन (सार नाथ) को चले गए । बोध प्राज्ति के परचातृ ब्‌ द्ध ने अपने 
उपदेशों का प्रचार करने के लिए सारनाथ में इन्ही पाँच शिप्यों को पुन खोजा 
श्ौर बाद में उत्तरोत्तर किस प्रकार उत्का प्रचार होता रहा, यह इतिहास हे 
सर्वविदित है। ऋडस्ट के शिप्यों की संख्या लगभग छ. ही थी परन्तु किस आन्त- 
रिक शक्ति के सहारे उदार धर्म का प्रचार हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। 
यही नही इनके धर्म-प्रचार मे प्रारम्भ मे कितनी बाधाएं क्राई उनको, मृत्यु दण्ड 
दिया गया परस्तु उनका धर्म प्रचार रुका नहीं। मुहम्मद का सकका से मदीना 
प्रयाण करता उनके धर्म के विरोध का ही फल था), परन्तु प्रमुख चार शिषप्यों 
के ही बल पर इस्लाम धर्म एक व्याण्क धर्म बन कर श्रब तक जीवित है) 
गूरु नानक का शिष्य मरदाना ही उनका एक मात्र सहयोगी रहा परन्तु उत्तर 
काल म॑ सिख धर्म का प्रचार असंख्य शिप्यो द्वारा हुआ्ला ओर एक प्रमुख धर्म 
बनकर श्रवशिष्ट है। महाप्रभू चैतन्य ने विरोधी परिस्थितियों मे केवल कृष्ण 
भक्ति की ओर लोगों को प्रेरित किया था। उन्होने किसी मत विशेष की स्था- 
पता नहीं की श्रौर न ते व्यवस्थित रूप से प्रचारित करने का कोई प्रयास ही 
किया था परच्तु उत्तरोत्तर उनके सहयोगियों के सहारे श्रान्तरिक शक्ति के 
झाघार पर ही उनका मत व्यापक होता गया। 

तो श्री रामकृप्ण का क्‍या धर्म और क्या उनका ग्रचर। यह प्रश्न लोगों के 
सम्मुख हो सकता है। कोई कह सकता है. कि बुद्ध ने “नीति” “नेति” की साधना 
कर उसका प्रचार नैतिकता तथा दया के प्रवाह में किया, क्राइस्ट ने “पिता” 
की दया को प्रचारित किया, मानवता का उद्रेक कर लोगों मे प्रेम-दान वितरित 
किया, सुहम्भद ते पैगम्दर के रूप में “अ्रत्लाह” के एकेश्वरवाद की घोषणा की, 
गुर नानक ने कुछ समस्वय और कुछ समाज सुधार को लेते हुए उपतिषदिक 
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विचार को ग्रहण' करते हुए भी अपना अलग अस्तित्व 'सिक्‍्ख धर्म” तक रक्‍खा 
झौर चैतन्य ने कृष्ण विरह मे भक्ति रस-घारा में गोते लगाये तथा नाम-संकी- 
तैंन का प्रचार कर सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया, परत्तु श्री रामइप्ण 
ने ऐसा कौम सा नया धर्म स्थापित किया जिसका प्रचार हुआ, हो रहा हैं और 
होता रहेगा ? मैक्‍्समूलर ने ठीक ही लिखा हूँ, कि श्रीरामकृष्ण ने कोई नया 
धर्म नहीं स्थापित किया। उनके वर्म में उस! उपनिषद्‌ की विचार धारा है; 
बेदान्त का ग्रतिष्ठापन है, जिसका उपदेश भारतीय धर्म ने किया है। तिसपर 
भी उस प्राचीन धर्म के उपदेश में तथा बरागी जीवन व्यतीत करने मे श्री' राम- 
क्रष्ण का अ्रपना अलग स्थान और महत्व है'।' यह महः्व किस' बात के लिए है 
प्राचीन धर्म के उपदेशक को ही इतसता महत्त्व क्यों दिया जाय। इन प्रए्नों का 
उत्तर यही है कि उनका प्राचीन वर्म ही' चिर नवीन है। प्राचीन का नवीनी- 
करण सिद्धान्त का प्रयोगीकरण सनातन का सक्रियकरण करते का श्रेय श्री राम- 
कृष्ण को है। वेदान्त के सत्य का साक्षात्कार कर लौकिक स्तर पर प्रवाहमान 
करने का एक मात्र श्रेय इसी सावक को है। वेदान्त की एक साधना में विश्व के 
सभी धर्मो' को अनुस्यूत कर इस महायोगी ने यह सिद्ध कर दिया कि विश्व में 
धर्मो' का क्या भ्रस्तित्व हैं। उन्होंने “घर्मो'” का नही “धर्म का प्रतिपादन किया 
क्योंकि सभी घर्मो' मे एक ही धर्म का दर्शन किया | इसीलिए, ईसाइयत', इस्लाम, 
सिख, भ्रादि सभी धर्मो' की साधना की ! यदि इस धर्म को हम ओऔरामकृष्ण 
घ॒र्म” नहीं कह तो “विश्व धर्म” की सज्ञा तो प्रवशय प्रदान कर सकते हैं। 

इसी धर्म का प्रचार गाँव के एक गरीब ब्राह्मण के बालक के थोडे से अनु- 
थायियों ने मुख्य रूप से स्वामी विवेकानन्द ने, करना प्रारम्भ किया था | इनके 
उपदेशों को ईसाई मत को मानने वालो ने भी प्रभावित होकर ग्रहण किया" 
श्राज प्रमेरिका तथा मारत दो धर्मो' वाले देश तहीं। श्री रामकृष्ण प्रद्देताश्रम 
आरत का नहीं, सम्पूर्ण विश्व का है। जिस मह्ान्‌ बर्म के शक्ति का सचय 
कर उन्होंने अपने शिप्य वर्ण से उसे सचारित किया हैं उसके भवल घच्छूघास 
से बीसवी शर्ती के विज्ञान के श्रालोक में भी लोग धर्म को मे। एकदम प्रत्यक्ष 
विपय समभने लगे हैं और सभी धर्मो' के भीतर एक श्रपरिवर्तनर्श,ल ज॑ ता 





१. सैक्समुखर, द लाइफ ऐंण्ड सेइन्ग्स ऑफ श्री रामकुंष्ण, पुष्ठ 
११०१२॥ 
४>&. बह, पृष्य- ९०। 
फू 


श्र धर्म झनीविज्ञान और ओीरःमकुथ्ण 


जायता सवातन बर्म का ज्लोत प्रवाहित होते देख रहे है। कया इससे पूर्व ससार ने 
और कमो उतर शक्ति का अभिनय देखा है ? क्‍या विश्व के भ्रन्‍्य धर्मो' को भी है 
ऐसी विश्वव्यापी' स्याति प्राष्त हुई हैं। भ्रन्य धर्मों. का अल्प अ्नुयायियं के होते 
हुए भी बाद में प्रचार-कार्य किसी श्रान्तरिक शक्ति के सहारे हुआ अ्रवश्य है 
परन्तु इतना दीर्घ तथी सर्वव्यापी प्रचार नहीं हो सका । उनकी ऐकस्तिकता, 

श्राज भी विद्यमान हैं। उनकी सहिष्णुता की धारा शुष्क सी हो गई है, 
प्रत्तु यह मानव धर्म, विश्व धर्म” चाहे जो कह ले, प्रत्पायु मे ही सर्वेदेशीय' 
तथा सर्वव्यापक हो गया। इसका यह प्रचार किसी आन्तरिक शक्ति के सहारे नहीं 
हैँ क्‍या :* 

श्रत, श्रव हम विशिष्ट कूप से श्री रामकझृष्ण को लेकर उनकी वंश-परम्परा 

जन्म एवम्‌ प्रारम्मिक जीवत का मनोवैज्ञानिक विश्लेष ण करेंगे । 


गे 
ह 

हु 
रब 








६. शारदानत्द, श्र रामहृष्ण छीला प्रसंग, दितीम भाव, पृष्ठ ५०३ 


वश परम्परा, जन्म तथा प्रारस्भिक जोवन 


रहुस्यवादियों का जीवन तथा उनकी' अनुभूतियों का अध्ययन मसोचिज्ञान 
के वृष्टिकोण से इसीलिए महत्वपूर्ण रहा हैँ कि उनमे भ्रस्वाभाविकता तथा प्रसा- 
धारणता की प्रबुरता रही है। सामान्य व्यवहारों तथा भ्रनुभूतियों का प्रध्ययनत 
तो सामान्य मनोविशान का विषय है, परन्तु असाधारण तथा अस्वाभाविक अन- 
भूतियों का प्रध्ययन' भ्रसामान्य मनोविज्ञान का विषय बन जाता है। प्रश्न होता 
है कि क्या धार्मिक व्यवहार तथा अनुभूतियाँ भी भ्रसामान्य मनोविज्ञान के ही 
विषय है ? यह प्रश्न वास्तव में श्रव तक बड़ा विवादास्पद रहा है। अधिकांश 
मनोवैज्ञातिकों ने घारमिक व्यवहारों तथा अ्रनुभूतियों को असामाच्य मनोविज्ञात 
द्वारा ही विश्लेषित करने का प्रयास किया है। होता तो यह चाहिए था कि 
सामान्य व्यक्ति के व्यवहार और अनुभूतियों के असामान्य होने पर या विक्ृता- 
वस्था में देखकर ही उसका अध्ययन भ्रसामान्य मनोविज्ञान में किया जाता। जो 
व्यक्ति न विक्वृत' है ने सामान्य ही' है उसका भ्रध्ययन इसके (भ्रसामान्य मनो- 
विज्ञान) द्वारा कैसे * वह तो अति सामान्य हैं। असाधारण का भ्रर्थ सामान्‍य 
नहोना हो सकता है, परन्तु विक्ृत हो ही, यह नहीं कहा जा सकता | रहस्थव(एदियों 
का जीवन इसी' कोटि में भझाता है। उनका यह जीवन असामान्य या विक्ृत नही 
वरन्‌ सामान्य धामि क प्रेरणा का एकाँगी विकास कहा जाता है।' तो फिर इतका 
अ्रध्ययन भ्रव तक असामान्य मनोविज्ञान के जीवन की घटनाएँ तथा श्रनुमृततियाँ 
कुछ सामान्य मनुष्य की विकृतावस्या से मिलती-जुलती पाई जाती है। इस, 
प्रकार रहस्मवादी' की अनुभूतियों की प्रामाणिकता कही पर सिद्ध की गई है. 
और कही पर इन्हें भ्रप्ना कृत मस्तिष्क के लक्षण बतलाए गए हैं। श्रधिकाश रूप 
में घार्मि क व्यक्तियों श्रथवा रहस्यवादियों (जैसा कि सामान्‍्यतथा वे समझे जाते 
हूँ) के मनोदेहिंक लक्षणों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है, ताकि उनकी. 





१. सासान्य-प्रसामात्य के विकल्पों को मनोवेज्ञानिक पर्यालोचन! में बिस्तृत 
रूप से देखते का प्रयास किया जायगा। 

२... डब्लू० वी० सेल्वी--द साइक्लोजी श्रॉफ रिलीजन, १० १३ पर उद्बुत 
गेछोंवे का कथन 


१०० घर्मं समरोविज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


नुलना प्र स। मान्य मनो विज्ञान के लक्षणों से सरलतापुर्वक की जा सके। इन प्रध्ययनो' 
से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए है, उनसे यह पता चलता है कि कुछ ही लोगो ने यह स्पष्ट 
रूप मे घोषित करने का साहस किया है कि रहस्थवादी पागल है और रहस्पवाद' 
अन्चधिश्वासी तथा चमत्कार के पीछ दौडने वाले लोगों के हरा उन्माद रोग को' 
गलत समझने का परिणाम है। 


ग्रब॒ तक इस' विषय पर लिखें गए ग्रन्थ सभी प्रकार के रहस्यवादियों के' 
अनुभवों पर आधारित रहे है। किसी भी व्यक्ति ने वस्तुगत कसौटी को निश्चित 
करने का प्रयात नहीं किया-जिससे केवल उन रहृस्मवादियों का श्रध्ययत' किया 
जाता जो एक तिश्चित भ्रवस्था को प्राप्त हुए हों। इसलिए यह स्वाभ।विक हैं 
कि ऐसे श्रध्ययनों मे घार्मिक व्यामोही' (अथवा विकृत मस्तिष्क) के सम्मिलित 
होने की सम्भावना सदैव बनी रहती है। हमने एक वस्तुगत कसौटी निश्चित करने 
की कहम्पना की हैं। श्रर्थात्‌ हमने श्रपने अ्रध्ययन क्षेत्र के श्रन्तर्गत उन लोगों को 
चुना है, जिन्होंने मानव जाति को इतना अ्रधिक प्रभावित किया है कि वे पैगम्बर 
अथवा प्रवतार के रूप में मान्य हुए हैं तथा वे स्वर्गंवासी काल की चुनौतियों पर 
विजय प्राण्त करने और श्रागे श्राने वाली पीढियो में धार्मिक प्रेरणा को जागृत 
करने में समर्थ हो सके हैं । 


श्रध्ययन की स्पष्टता तथा वेज्ञानिकंता के लिए ही झ्राधुनिकतम्‌ रहस्यवादी' 
श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन को एक ठोस प्राधार के रूप मे ग्रहण किया गया * ।* 
कारण पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रन्य रहस्यवादियों की अपेक्ष, इनके 
जीवन के सम्बन्ध मे भ्रधिक ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं, और साथ ही इतकी 
उपलब्धियाँ और सार्वभौमिक मान्यता किसी' भी पभथे में कम नहीं है। 


अतः हम सर्वप्रथम श्रीरामकृष्ण के वैचित्यमय जीवन तथा उनकी धार्शिक' 
अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे, उसके मनोदेहिक लक्षणों का दविग्दर्शन कराएंगे। 
सत्पश्चात्‌ यह भ्रनुसधान करेगे कि क्या वे श्रसामान्य कहे जा सकते है श्रथवा उनमे 
मनोविकार के लक्षण विद्यमान है वा नहीं। साथ ही' हम यह भी देख सकते है 
कि क्या वास्तव में ऐसे धार्मिक महापुरुषों का अ्रष्ययन अ्रसामान्‍्य मनोविज्ञान 
हारा ही हो सकता है। क्या उनके रहस्यमय तथा विधित्र व्यवहारों तथा भनु- 
भवों की व्याख्या भ्रसामान्य मनोविज्ञान के ग्राधुनिकतम्‌ सिद्धान्तों द्वारा सम्पर 


है ? 





हु ब्‌ 


बड़ा परम्परा, जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन १०४ 


रहुस्यवादियों की विचित्रताश्रों तथा भ्रस्वाभाविकताओं की मतोवैज्ञानिक 
व्याख्या के लिए ही हम' श्री रामकृष्ण के जीवन को विशिष्द रूप में ठोस भ्राघार के 
रूप में लेकर यह देखने का प्रयास करेगे कि अ्रसामान्य मनोविज्ञान इनकी कहाँ तक 
व्याख्या कर सकता है ”? किससीमा तक उतका जीवन और उनके प्रसुभव सामान्य 
मतोविज्ञान के श्रन्तर्गत पाते हैं ? 

बस्तुत, श्रीरामकृष्ण का जीवन एक अदभुत घटना है ।' आइसर उड़ ने 

इनको भावनात्मक या उत्तेजित शब्दों से--रहस्यवादी सन था अवतार 
सम्बोधित कर एक घटता ही' कटा ६। बहुधा देख। जाता है कि घटना का बोध 
प्रसाधारण या रहस्पमय रूप मे ही होता है। भ्रत स्वयं श्री रामकृष्ण तथा उनका 
जीवन और उनकी' अ्रनुमूतियाँ श्रस/ ध्रण है, रहस्थमय हैं। यह भी सत्य है कि 
कोई घथना श्रनतस्तित्व का बोघक नही होती । नितान्‍्त गून्‍्य की कल्पन। नही होती । 
कोई घटना सर्वेदा एक तथ्य होती! है और अनुभव का विषय भी । झ्राधुनिक 
विजेवन--नद्ध तियों के दा रा मूल्यहीन वस्तुओं तक के विषय से मूल्यवात निर्णय 
वर लेने को जब हम बाध्य हो जाते हे श्ौर अपने विज्ञावित व्यक्तित या वस्तु को ही 
दुध्तरों को अवैक्षा श्रेष्ठ समकने लगते है, तो मूल्यवान और उच्चकोटि की बस्तुओं 
को श्रेष्ठ सममना जिसका श्रप्मतिम प्रभाव और महत्त्व है, कोई श्राश्चर्य या मनों- 
कल्पित बात नहीं है | इस प्रफार की घटनाएँ समय-समय पर होती रही' है परन्तु 
टेस उत्से इसको बराबरी या प्रतिद्न्दिता नहीं प्रदर्शित करता चाहते । 

जिप्नप्रकार कोई घटना श्रदभुत और रह्स्यभ्यता के गुण को प्रकट करती हैं 
उसी प्रकार घटना की पृष्ठमूमि' वातावरण तथा उसका फल भी श्रसाधारण ही 
हीना है। कहना तो यह चाहिए कि इन तथ्यों को मिला कर ही घटना घटित होती 
हैं। घटना के इस सम्पेक्ष मे हम यह देखेंगे कि श्री रामकृष्ण स्वय एक घटवा है 
तो उनके जी वत की सभी बातें सी उसी घटता के प्रत्तगंत है । उसका पारिवाहिक 
इतिहास, माता-पिता तथा पारिवारिक वातावरण भी एक घटना है! है और 


उनका जन्म, शिक्षा, प्रारम्भिक जीवन तथा उनके गू ण श्साधा रण झौर अस्वा- 
भसाविक तो हूँ ही। 


परम्परा तथा वातावरण 


श्रमी तक यह देखा गया है कि जितने भी' उच्चको्टि के रहस्थवार्दी हुए हैं, 
उनका जल्म ऐसे वंश में ,हुआ है, जहाँ दुख-दारिद्रया तथा कठीर परिस्थितियों 





ह_ सौ० झाइसर उड़ पु० १ 


१०२ धर्म शनोविज्ञान और ओऔीरामक प्ण 


का राज्य रहा है। बुद्ध को छोड़कर ईसा, शंकराचार्य, चैततन्य महाप्रमु, मुहम्मद 
तथा गुरुतानक का जन्म ऐसी ही परिस्थित्ति में हुआ।। परल्तु इन परिस्थितियों! 
के होते हुए भी जिस दु.ख दारिद्रय के प्रन्दर सन्‍्तोष की सरसतता नही है, जिस घर 
में पवित्रता तथा कठोर मनुष्यत्व के साथ कोमल दया दाक्षिप्पादि भावों के 
मदर तामंजस्थ नही है, ऐसे स्थलों मे रहस्यवादियों का कभी-भी जन्म नहीं हुआ 
है 

श्री रामक्षष्ण के जीवन में भी इन परिस्थितियों का श्रमाव नहीं है। इनका 
ज़न्म जिस वंश में हुआ था, वह पर्मनिष्ठ ब्राह्मण -परिवार दिरे' ग्राम में रहता 
था। उक्त परिवार के लोग सदाचारी, कूलीन तथा भ्र। रामचरद्र जी के उपासक 
थे ।--उक्त वंश में श्री मणिकराम चट्टोपाध्याय के तीन पुत्र और एक कन्या 
हुई। उनमे से ज्येष्ठ क्षुदिराम का जन्म लगभग सन्‌ १६७४ में हुआ।--श्री 
क्षुदिराम' में सत्यनिष्ठा, सन्‍्तोष, क्षमा तथा त्याग भ्रादि जो गण जास्व्रानुस्ार 
ब्राह्मणों के लिए स्वभाव सिद्ध होना श्रावश्यक माने जाते है, वर्तमान थे। वे 
कद के बंबे तथा बलशाली थे, किल्तु उनका शरीर स्थृूल् तहीं था,गौरवर्ण के थे तथा 
देखने मे भी सुडौल थे। श्री रामचन्द्र जी के प्रति बंशानुगत मक्ति उनमें विशेष 
ऋूप से विद्यमान थी । 


पिता की मृत्यु के बाद घर-ह्वार तथा सम्पत्ति श्रादि की देखभाल का उत्तर- 
दायित्व श्री क्षुदिराम जी के कन्धों पर झ्रा पड़ा। धर्म मे अविव्वलित रहकर वे 
उम कार्यों को यथोचित रूप से सम्पन्न करते रहें । इससे पूरे उनका विवाह संस्कार 
हो जाने पर भी उनकी धर्मपत्नी को अ्रत्यन्त भ्रल्प आयु में ही मृत्यु हो गईं। 
अतः प्रायः पच्चीस वर्ष की शझायु में उन्‍होंने पुनः दूसरा विवाह किया। उनकी 
दूसरी धर्मपत्ती का ताम श्रीमत्ती चन्द्रमणि था। उनका नहर सराठों मायापुर' 
नामक ग्राम में था। वे सूस्वरूपा, सरल हृदया तथा देव-ब्राह्म णो के प्रति भक्ति 
परायणा थीं। किल्तु हृदय में असीम श्रृद्धा, स्नेह और प्रेम ही उसके विशेष उल्लेख- 
नीय मृण थे ।* 

श। यामकृष्ण जी इसी दम्प्ति की चौथी सनन्‍्तान थे । उनके माता-पिता मे 
जो महामानवीय गुणथे यदि उत्त मुणो का इनसे संक्रमण हुथ्ना हो तो झाश्चर्य क्या ? 
पिता को पर्म में दृंढ निष्ठा और सत्य प्रति इतना अनुराय था कि अपनी ऐटिक 


कर 


१, शारदावन्द, लौंला प्रसंग, प्रथम भाग, पृ० १६। 
२ वही पृष्ठ २५ २६ 


बंद-परम्परा, जन्म तथा आरस्मिक जीवन १०३ 


जीवन की समरसता को उन्होंने मध्यम वर्ग में होते हुए भी तिलांजलि दे दी । जिस 
भ्राम में उनके पूर्वज रहते थे वहाँ जमीदारों का पूर्ण आतंक था। झूठी गवाही 
देने से विमुख होने पर ही जमीदार ने उनके ग्राम त्याग देने के लिए बाध्य किया । 
उतको 'ेरे' ग्राम तथा पूर्वजों की सम्पत्ति भश्रवश्य त्यागनी पडी परच्तु यह घटना 
उनको धर्म मार्ग से विचलित न कर सकी। देरे' को छोडकर कामारपुकुर' मे 
उनको एक कुटिया मिली । धर्म से सिंचित त्याग से सेबित दिव्याचरण से मण्डित 
उस्ती दरिद्रता की कुटिया में पीडित मानवता को कर्मठ प्रद्देत का सन्देश सुनाने के 


लिए १७ फरवरी सन्‌ १८३६ ई ० को विचिच्रताओं से मरा हुआ यह महापुरुष 
हँस पड़ा । 


दिरे! ग्राम से स्थानान्तरित परिवार, कामारपुकुर में वानप्रस्थावलणस्बियों 
की तरह प्रपना दिन बिताने लगा। इस घटना से क्षुदिराम जी के जीवन में धर्म 
और भी तीज्नतर हो गया । वे सासारिक कष्टों से विचलित न होकर केवल धर्म 
का ही दृढतापूरव॑क अ्रवलम्बन कर आनन्द से दिन बिताने लगे । ईश्वर के प्रति 
श्रात्मस्मपंण की भावना अ्रद्वितीय थी। भश्रनाभ;व में पत्ती से कहते--- इसमे 
धवराने की क्या बात है ? यदि श्री रघुवीर को ही प्राज उपचास' करना है तो 
हम' लोग भी उनके साथ उपवास करेगे।' श्रपने साधु स्वभाव से ही वे पड़ोसियों 
की श्रद्धा के पात्र थे। 


स्वेह तथा सरलता की मूर्ति श्रीमती चन्द्र देवी भी अ्पन्ती' दया तथा प्रेमपूर्णं 
व्यवहार से ग्रामवा सिये। तथा पडोसियों की सहायिका थी | दुःख और दारिद्रय कै 
होते हुए भी भिखारियों के लिए उनके घर का द्वार सदेव खुला रहता था। 
श्री क्षुदिराम की बहिन तथा भाइयों का भी जीवन सुखमय तथा सामजस्य- 
पूर्ण था | उनकी बहिन का विवाह भागवत वन्द्योपाध्याय के साथ हुआ था। 
उनको रामचान्द भनाभक पुत्र तथा हेमागनी नामक कन्या हुयी थी। हेमागनी का 
विवाह श्री क्षुदिराम ने ही देरे! ग्राम में जब रहते थे, तभी सीहड़' ग्राम में 
थी क्ृष्णचन्द्र मुखोपाध्याय के साथ किया था। व भी चार सब्तानों की जननी बची 
थी। श्री क्षुदिराम के दो भाई और थे जिनका ताम निधिराम तथा बनाईराश 
थ्ा। निधिराम की. संतानों का विवरण नहीं मिलता। परन्तु बताईराम के दो 
पुत्र रामतारक उर्फ हलधारी' तथा कालिदास थे। वनाईराम बड़े भावुक तथा 
भव्तिमान थे। भरी क्षुदिराम के प्रथम पुत्र रामकुमार जी भ्रब तक सोलह वर्ष के थे 





१ बही, पृष्ठ इ०। केश 


श्ण४ घम मनोविज्ञान और श्रीरःत्सकृष्ण 


ओर कर्या कत्यायती' ग्यारह वर्ष की। इत दोनो का विवाह करके वे मिश्चित्त' 
से गाए। इस समय रामकुमार जी स्मृति शाहत्र का श्रध्ययन कर रहे थे। अ्रध्ययते 
समाण्त कर वे घर की भ्रार्थिक स्थिति देखने से लगे गए। आर्थिक स्थिति कुछ 
टीक होने से तया रामकुमार जी के गृह-कार्य को संमाल लेने पर क्षुदिराम जी! 
को निश्चिन्तता मिली । और वे रामेण्वर के दर्शन के लिए पैदल चल' पड़े। रामे- 
श्वर से लौटने के बाद बहुत दिनों के पश्चात्‌ चन्द्रा देवी के गर्भ से पुत्र रत्न की 
उत्तत्ति हुई। इसका वाम रामेश्वर रखा। झ्राठ वर्ष तक इस परिवार का जीवन 
पूवंबत खलता रहा। रामकुमार जी शान्ति, स्वस्त्ययत श्रादि क्रिया कर्मों द्वारा 
धन का भ्रर्जन करते लगे थे। कहा जाता है कि इस किया हारा उनको भ्रलौकिक 
शान्ति प्राप्त हुई थी। वे ज्योतिष शास्त्र में भी परगत थे। इससे उनकी' पर्याण्त 
प्रसिद्धि थी। रोगे को ठीक करना और भविष्यवाणियाँ ऋरना उनके कार्य की! 
विशेषता थी। उनको पत्नी के भ्राते ही' परिवार में सुख-समृद्धि हुई। यह नई 
विशेषता प्रकट हुई। दीर्घ काल तक पत्नी गर्भवती न हुईं परन्तु पतीसि वर्ष की ग्रायू 
में उनकी पत्नी को प्रथम तथ। झ्रन्तिम' गर्भ सचार हुआ और अक्षय नाम का पुत्र 
उत्पन्न कर छत्तीस वर्ष की श्रायु में उनका स्वर्गव से हो गया । 
इस परिवार पर दृष्टिपात करने से यही स्पष्ट होता हैं कि स्त्री, पुरुष सभी के 
अन्दर एक विशेषता विद्यवा न थी। पर्यालोचना करने पर पता चलता है कि प्राध्या- 
-त्मिक सूक्ष्म, शक्तिये। पर भ्रधिकार होने के फलस्वरूप उनमे प्रत्येक मे उक्त 
विशेषता का उद्भव हुआ था। श्री क्ुदिराम तथा उनकी वर्म पत्नी में उस प्रकार 
की विशेषता प्रत्नाधारण रूप से प्रकटित होने के कारण समवत- उनकी' सत्तान- 
सन्‍्ततियों में भी उसका सचार हुआ था।' 
श्री रामकृष्ण के जीवन में जनक-जननी के इन गुणों का ते सहज हीं सचरण 

देखा गया। “बड़े होकर बालक ने आजीवन इस बात को हृत्य मे स्मरण तथा 
स्वीकार किया है। दक्षिणेश्व॒र मे हमसे (स्वामी शारदानन्द) कही' हुई उनकी 
हिन्म लिखित बातो से इसकी यथार्थता का अ्नुमव किया जा सकता है” मेरी माता 
मरलतः की मूतति थी। सत्र का मामूली-मामूली वातें वह नहीं समझती थी. 
रुपए -पैसे गिवता तक वहीं जानती थीं। कि ससे क्या छिपाना चाहिए, यह विदित 
वहोने के कारण अपने पेट की बाते सबसे कह बैठती थी। इसलिए लोग उन्हें 
“झोली” कहा करते थे। सव को भोजन कराता उनके लिए श्रत्यन्त प्रिय था। 





8. वही, पृष्ठ, ३००८ । 
२ वही पुष्ठ रे८। 


वबंद-परम्परा, जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन श्ण्प 


परे पिता ने श्रों से दान कभो नहीं लिया, अधिकांश समय में वे एजन, दिंते में 
जप, ध्यानादि किया करते थे। प्रतिदिन सन्ध्या-वन्दन करते हुए जब वे ग्रायाहि 
बर दे देवि” इत्यादि गायत्री के भ्रावाहत मन्त्रों का उच्चरण करते के, उसे राव 
उन्तका वक्षस्थल भ्रारक्त हो उठता था और नेत्र से अजु-बा रा प्रवाहित होने लगती 
थी और जब पूजनादि से निवुत्त होने के बाद उन्हे अवकाश मिलता थी छल 
समय वे सुई-घागा तथा पुष्प लेकर श्री रघुवोर के श्रृमार के लिए माला बनाने में 
समयविताया करते थे। झूठी गवाही देने के भय से उन्होंने भ्रयनी पँतूक मूर्ति 
को त्याग दिया था। ग्रामवाी उन्हें ऋषि के समान तथा भवित की दृपिश में 
देखते थे ॥' 

जन्म .--हम देख घुक्के है कि श्री रामकृष्ण का जन्म रत्म्गमय हैं! था। 
परध्तु बौद्धिक दुष्टिकोण से देखने वाला वैज्ञासिक मानव, इ सका कितयी मात्रा मे 
अनुमोदन करना चाहेगा, यह विचारणीय है। हमारी समझ में ऐसे विषयों को 
निर्णय पक्षपात् रहित विचारकों हारा हो सम्भव जान पडता है | तुलनात्मक 
रूप में भ्रन्य धार्मिक महापुरुषों के प्रभाण तो उपस्थित ही' है, उनको अरदृग करने 
की शवित, निरपेक्ष दृष्टि तथा गहन सूक द्वारा ही सम्मब हे। यदि शास्मीत 
कथनों और मधापुरुषं। के जीवन मे प्राप्त इन प्राश्याविकाओं को ता वा यु्वितया 
द्वारा ही समभझावा चाहे, तो इसका आधार स्पण्ट है। देखा जाता है कि महागुरुपा 
का जन्म ऐसे माता-पिता के यहाँ होता हैं, जितका जोषन प्रोर वरित्र उ्तत मे 
होता हैं। उनमे सदृगुणो की सामा अ्परिमित मात्रा में होतो है। अखुनिद 
मनोवैज्ञानिक दुष्टिकोण से प्रायोगिक रूप में भो बंश-परम्परा का सिद्धास्त इसा 
तथ्य की पुष्टि करता जान पडता है। और यह भो सभ्य है कि बढ़, ईता, सुर मगे ईद 
नानक, चैतन्य तथा रामक्ृण्ण के माता-विता विशिष्ट सदगुणो मे सम्पन्न मासब' 
थे। यदि इनके माता-पिता को देखा जाय तो इनके जन्म के गमय सासास्य मे तेज 
की' भ्रपेक्षा उच्च स्तर पर श्रवस्थित थे। उनका सामाजिक , ते तिझ तथा क्राध्वान 
त्मिक जीवन उच्चकोटि का ही था। वे चाहे निर्वन हो' रहे हो! तो क्या उतका 
मानव जीवन दिव्य था। यहा प्रश्न श्राता हैं कि बिना किसी प्रत्यक्ष के विश्वास 
सरलता से नहीं होता ! यह तो अवश्य है. कि अलौकिक वस्तुओं से विश्वास सहने 
नही होता, परन्तु बुद्धि को भ्राधार बनाकर धंर्य साद्धित पक्ष तथा विपक्ष के प्रमाण 
को लेकर किसी विषय की संगति निर्वारित की जा सकतो है। इन रहरफ्वादियाँ 
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के' जीवन को भी यदि उत्मुक्‍्त' भाव से देखा जाय तो नि सन्‍्देह रूप में प्रमाणों के 
आधार पर हम इनका श्रतुमोदन करने लगेये | 

शिक्षा--उक्तर रहस्यवादियों की शेक्षिक उपलब्धियाँ सी प्रदुुत्त रही है। 
इसके विषय में तीसरे श्रव्याय में देखा जा चुका है। श्री रामकृष्ण की शिक्षा 
उच्चकोटि की नहीं थी'। उन्होंने किसी विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं प्राष्त 
की थी। इसका भ्र्थ यह नहीं कि वे बौद्धिक रूप में श्रक्षम थे। ईसा, मुहम्मद 
तथा गुरु नानक की भाति ही इनकी भी शिक्षा लौकिक नही रही। बचपंत में पांठ- 
शाला जाते थे। स्वल्प काल में ही' वे सामास्य रूप से पढ़ने लिखने लगे, परन्तु 
गणित से घुणा थी। यह भी एक विशिष्ट बात पायी जाती हैं कि वे बचपन से ही 
पधा तथा प्रतिभा के धनी थे। पिता के साथ देवी-देवताओं की कथा को एक 
धार ही सुनकर अधिकांश रूप में क्ष॑टस्थ कर लिया करते थे। इनकी प्रमुकरण 
तथा उद्भाविनी शक्ति भी दिनो-दिन बढ़ने लगी। कुम्हरों को देवी-देवताओं 
की मूर्ति का निर्माण करते हुए देखकर मूर्ति बनाना, चित्रकारों से मिलकर उस्री' 
प्रकार का चित्र बनाना, पुराणों की कथा, नाटक और उपाख्यानों को सीखना, 
समभना भ्रादि भी विद्या का क्षेत्र उनके लिए था। इस समय तक उनके अन्दर 
धार्मिक विचारों का उद्बेक हो उठा था। उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने संसार की भ्रचित्यता 
को देखना प्रारम्भ किया। पाठशाला जाते हुए भी विशेषकर रामायण, भहा- 
भारता दि ग्रन्थों का पाठ भक्ति के साथ करते थे, जिसे सुतकर लोग सुग्ध हो जाया 
करते थे। उनकी धार्मिक श्रभिर्च तीघ्रतर होती गई जिससे बीच-बीच में भाव' 
समाधि होती रही ? लीगों ने वायु रोग समझ कर पाठशाले का आना-जाना 
उनकी इच्छा पर छोड दिया। फलत: उनकी' पाठशाला की' शिक्षा अग्रसर न हो 
सकी । 

इन्होंने चौदहवे वर्ष में यह प्रभिमत प्रकट किया कि अर्थकरी' विद्या की आ्राव- 
एयकता नहीं है। इस समय तक उनकी भक्ति तथा भावुकता प्रस्फुटित हो चुकी 
थी। बड़े भाई ने कलकतते बुलाकर भी पढने के लिए बाध्य किया। पर्तु इन्होने 
श्र्थकरी विद्या प्राष्त करने से मुख मोड लिया। सकीतेन, भजन, नाटक, भ्रभिनय, 
साधुओं से शत्संग, यही इस महापुरुष की शिक्षा थी। क्योकि बालक को यह दुढ 
विश्वास हो गया कि सब प्रकार का लौकिक शिक्षा का ध्येय श्रध्षिकाधिक सम्पत्ति 
सचय करने के श्रतिरिकत और कुछ नही है और उसने इस प्रकार की शिक्षा 
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को छोड देने तथा अपने को केवल आध्यात्मिक ज्ञास प्राप्त करने के लिए तत- 
मत्त से लगा देने का निधपचय किया [* 

शिक्षा प्राष्त करने के विषय में उनके दृष्टि कोण को देखते हुए विचित्रता का 
ही प्रनुमव होता है। सामान्य जीवन में हम देखते है कि व्यक्ित श्रधिक सम्पत्ति 
का भश्रधिकारी होते हुए भी पहले से अधिक झतुल धनराशि की कामना करता है 
तथा उसके लिए विभिज्न कल या विद्या का भर्जन करता हैं। परन्तु श्री रामकृष्ण 
की' भार्थि क स्थिति कितनी गिरी हुई थी, उसे देखकर भी उन्होने भश्रर्थकरी विद्या' 
की अवहेलना की तथा भ्रपनी शक्ति को झाध्यात्मिक क्षेत्र मे लगा दिदल्ला । यद्यपि 
अर्थ को ठकराने वाले कितने देश-भक्‍तों या सामाजिक कार्य-कर्ताओं के उदाहरण 
उपस्थित है, परन्तु उसके पीछे उसका कोई श्रहं से ध्र्ण लक्ष्य होता है। उनमे बतें- 
माने श्रात्मश्लाघा को हम अस्वीकार तहीं कर सकते। थ्री रामकृष्ण की श्रर्थ 
के प्रति की गई अ्रवहेलना में हम ऐसे दृष्टिकोण का श्रारोपण नहीं कर सकते। 
शत. यह सिद्ध है कि श्री रामक्ृष्ण की विपन्न आर्थिक अ्रवस्था की अवहेलना 
विचित्रता ही है। 

श्री' रामक़ृष्ण जी का प्रारम्भिक जीवन साधारण बालक से भिन्न था। 'इनका 
बरालचापल्य, हठी स्वभाव, पाठशाला न जाकर साथियों के साथ गाँव मे बाहर 
खेलने में रत रहना, या बिना किसी ले कहे याजा नाटक या कीतंन आदि में चला 
जाता, मिथ्या का सहारा लेकर प्रपने लिए हुए कर्मो को न छिपाता दूसरों के 
शनिष्ठ में प्रवल न होना, किसी साधारण बात का भी बिता कारण जात शान्‍्त' 
न होता आदि गुण इनके प्रारश्मिक जीवन में पाए जाते है । ' 

इनकी रुचि एवं व्यसन भी साधारण बालक से भिन्न थे। गाँव के बाहर 
साधुओं के स्थानों पर जाकर साधुओं से कथा सुतना, उनकी सेवा करता, भजन 
गाना और सुनना और उसमे लीन रहना यही उनका व्यसन था।। अ्रध्ययन में रुचि 
नलेकर मूर्ति-निर्माण, चित्राकन तथा बालकों के साथ नाटक और प्रभिनतय करने 
में रुचि लेना उसके लिए स्वाभाविक था। साथु सग से उनको तीर्थो' के विषय में, 
पतों के जीवन के बारे मे तथा धर्म मे विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती गईं। श्रागे चलकर 
यही' व्यसन उनके जीवन का प्रन्तिम ध्येय बन गया।* 
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व्यक्तित्व के मुख्य गुण 

इनके व्यक्तित्व में जो विशेष गुण थे वे प्राय, सामान्‍य व्यक्तियों में दुर्लभ 
हो तेहँ | व्यक्तित्व-चिकास में तो सामान्यविकसित हो ही जाते है, परन्तु इस' प्रकार 
के प्रदूभुत गुणों का बचपन से ही दृष्टिगत होता विचित्र है। उतकी भावी उप- 
लब्धियों में इनके गुणों का सहयोग रहा है। उनकी श्रपृर्व स्मृति तथा' मेघा, साहस, 
सौन्दर्यात्मक रसबोव, सगीतात्मकता, रचतात्मकता, मिलन शक्ति, चित्तन्शी/लता' 
और भावनत्मयता से भ्रसाधारणता परिलक्षित होती है। वचपन मे ही निर्जन 
तथा भयंकर स्थानों में जाना तथा जठाजूट घारी नागा साधुओं। को देखकर अन्य 
बालकों की भाति न मामा, पृण्टितों के समाज में बाद-विवाद करना, प्रादि 
कार्यो से उनके साहुस का परिचय मिलता हैं। माता-पिता की गोब' में बैठे ही' बैठे 
सम्पूर्ण कथा तथा उपास्यानों को छुनते ही ऋधिकांश रूपए में स्मरण कर लेना 
तथा देखे हुए वाटक को ठीक वैसे ही! वालको के साथ अभिनीत करना, उनवी' 
स्मृति तथा मेधा का परिचय देता है। प्रभितय और अनुकरण के हारा लोगों को 
हँसाकर लोट-पोट कर देने के गुण से उनकी परिहास प्रियता का बोध होता हे । 
प्रकृति के सौन्दर्यात्मक पक्षों का हृदय में उद्रेकः होने मात्र मे भावामिभूत हो 
जाना, श्राकाश मे हरेहरे घान के पौधों! के बीच' चलते-चलते, बगल पक्तियों 
को देखकर भाव समाधि में निम*न हो जाता, उनके सौन्दर्गात्मक रप़्वोध वा 
परिचायक है। कुम्हारों के द्वारा देवी-देवताओं की! बनी हुईं मूर्तियों को देख- 
क्र अ्रपती उदभाविनी तथा अतुकरण शक्ति से मूर्ति-निर्माणे करता, चित्र- 
कार से मिलकर उसी प्रकार का चित्र तैयार करना, सर्वमगना तथाः उसके 
पतिदेव का चित्र बताना उनकी चित्रकारिता के उदाहरण है। स्वामी शारदा 
तन्‍्द जी' का कथन' है कि 'दिव-देवियों की मूर्ति का निर्माण करने में गदाधर 
विशेष दक्ष हो गया था। उसका धार्मिक स्वभाव उन मूर्तियों का निर्माण कर 
अपने साथियों को लेकर उसका यधाविधि पुजन करने के निमित्त बहुधा 5 
प्रेरित करता था ।” उनकी संग्रीतात्मकतः तथा गायन की' क्षमता ग्रद्वितीय 
थी। कवि हृदय उनको' प्राप्त था। बचपन से ही कीर्तेत भजन किया करते 
थे! साधना में भी राम' प्रसाद,कमलाकात्त श्रादि भवतों के ढारा रखित पदों 
को बडी तन्मयता से गाते थे। संकीतेत के समय उसकी जेसी' मावोन्नत्तता, 
उसकी भाँतिल्भाँति नवीन-नवीन भावपूर्ण पदों की योजना करने की शविन एव 
उसके सदृश मधुर कण्ठ स्वर तथा रमणीय नृत्य और किसी के लिए सम्भव 
नहीं था। इतना ही' नहीं हास्य कौतुक में भी' उसकी बराबरी कोई नही कर 
पाता था। उसकी नर-नारियों के सब प्रकार के प्राचरणों का भ्रनुकरण तथा 


बद्य परम्परा, जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन श्ल्प्‌ 


उसके सदृश नवीन-नवीन कटातियों और सर्गततों को अपुर्वच रूप से सथास्थाद 
सयोजन कर सब क्या मनोरजन करना दूसरों की शक्ति से परे था । श्री] रास- 
कृष्ण में उपर्युक्त व्यक्तित्व के' गुण दिव्य शक्ति के ही परिचायक हैं, क्योकि 
इस प्रकार की विशेषत्राएं स्लामान्यतवा तो नहीं प्राण्त होती । यहीं देखा जाता 
है कि विश्वास, पवित्रता तथा स्वार्थ रहित उपादानों से मानो स्वभावत: उनके 
मन का निर्माण हुआ और संनार के विभिन्न घात-प्रतिणातों से उनमे स्मृति, 
बुद्धि, प्रतिजा, साहस, हीस-परिहास, प्रेम या करुणा तरंग रूप में उदित दो 
रही हैं। 


छु। वर्ष की अवस्था में प्रथम समाधि 


भाव राज्य में विवरण करने वाले श्रीरामकृष्ण की चित्तनशीलता तथा 
मवुकता ने जन्म के छ बष पश्चात्‌ ही श्रदूभुत शर्वित तथा गुण का परिचय 
दिया। लीला प्रसंग के रचयिता का कहना है कि “ईश्वर कृपा से जन्म' से ही 
गदाधर का शरीर स्वस्थ तथा मजबत था और जन्म के बाद श्रब तक वहू कभी 
विशेष बीमार नहीं हुआ था। इसलिए गगन-चर पक्षी की तरह बालक श्रप॒र्व 
स्वतन्त्रता तथा मानसिक प्रसन्नता से दिन बिताया करता था। शरीर के बारे 
में किसी प्रकार का ध्यान न देना ही प्रसिद्ध चिकित्सक वर्म के मतानुमार पूर्ण 
स्वस्थता का लक्षण माना जाता हैं; बालक जन्म से ही उस प्रकार का स्वास्थ्य 
सुख अनूमव कर रहा था। इतना ही' नहीं जब उत्तका स्वाभाविक एकाग्रचित्त 
किसी विशेष विषय में निर्विष्ट होता था तब बढ़ शरीर की सुब-बुध भूल कर 
पूर्ण रूप से भावाविष्ट हो जाता था। शुद्ध पवन में लह॒राते हुए हरे-भरे खेत, 
नदियों के विरामहीन' प्रवाह, पक्षियों का कलरत्र एवं सर्वाधिक रूप से सुनील 
गंगव तथा उसके मध्यवर्ती प्रति क्षण परिवर्ततशोल मेघपुज के माया राज्य श्रादि 
जब जो दृश्य श्रपती रहस्थमय प्रतिमूर्ति की महिमा को' उसके सम्मुख विस्तार 
कर उसे झाकृष्ट करते थे, तभी वह बालक श्रात्म' बिस्‍्मृत होकर भाव राज्य 
के किसी सुदूर प्रदेश में पहुँच जाता था” ।॥* 

इस विशेषता का परिचय भ्राकाश में उडते हुए बगुलो की पं क्तियों को देख- 
कर भाव समाधि में भ्रा जाने से मिलता है। इसके विपय में स्वयं उनकी उतिति 
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११० धर मनोबविशज्ञान और श्रीरस्सक्ुष्ण 


ह -- एकदिन प्रातप्काल उसी प्रकार छोटी टोकरी में 'मृड्मुड़ी” चबाता! 
हुआ जगल में खेत की मेंड़ पर होकर जा रहा था। शासमान पर सुन्दर! 
कार्ल) घटा उठी थी--उस्चे देख रहा था तथा मुड़मुडी” भी चवाता जा 

रहा था। कुछ ही समय बाद प्राय. पुरा आसमान बादल से छा गया। ठीक उसी 
समय' दूध की भाँदि सफेद बगूलों का एक भुण्ड उन' काले वादलों के नीचे से 
उडकर जाते लगा। वह एक श्रनूठा हो दृश्य था। उसे देखता हुआ! प्रपूर्ण रूप 
से तन्‍्मय हो जाने के कारण मेरी ऐसी' भ्रवस्था हुई कि मुझे कूछ भी होश न 
रहा। मैं गिर पडा, मेड के चारो ओर “मुडमूडी बिखर गईं। कब तक 
उस हलत में बढाँ पडा रक्ष, मैं कह नहों सकता, लोगों ने जब देखा तुथ' मे 
उठाकर घर से श्राये। उसी दिन सर्वप्रथप' भाव समाधि के कारण मै सैंज्ञा“ 
द्वीन हुआ था 


इस छघटता की रहस्यमयता वास्तव में साधारण ही थी। इसको मूर्छा' 
रोग तथा भूत-प्रेत की बाधा समझा कर निवारण करने के लिए माता-पिता ने 
प्रयत्व भी किये परन्तु बालक गदाधर ते उनसे बारस्वा/र यही कहा कि एक 
प्रभिनव तथा अदृष्टयूर्व भाव मे उसका मन लोन हो जाने के कारण ही उप्तकी' 
ऐसी प्रवस्था हुई थी एवं बाहर अन्य रूप से प्रतीत होने पर भी उसके भ्रन्दर 
चेतना तथा एक श्रपुर्व आतन्दानुभूति' विद्यमान थी ।* 

पर क्या सामान्य मानस को इस कथन में विश्वास हो सकता है। क्या 
एक छोटे से बालक के प्रन्दर सौन्दर्पानुभूति की इतनी' शक्ति और उसके विश्ले- 
पण करने की उसमे इतनों क्षमता मानी जा सकती है। उत्तर यही' हो सकता 
है कि सामान्य बालक के लिए यह सब कुछ भी सम्भव नही हैं। तब निष्कर्ष 
यही विकलता हैं कि श्री रामकृष्ण जी का जन्म, शिक्षा, प्ररम्मिक जीवन, 
रुचि व व्यसन, व्यक्तित्व के मुख्य गुण झादि सभी अ्रसाधारण तथा प्रसामान्य 
है. इसलिए इत सामान्य व्यवहारों रहस्यों तथा विचित्रताओं का मनोवैज्ञानिक 
रूप से विश्लेषण एवं पर्यालोचना ग्रावश्यक है, जिससे यह देखा जा सकता है 
कि क्या वास्तव में उनकी भ्रनुभूतियां और व्यवह्वरों में कोई विकृतावस्था थी 
या वे असामान्य होते हुए भी समायोजित श्राध्यातिमिक जीवत में थे। 





१. वही, पृ० १५१॥ 
२ बही पृष्ठ ७२।॥ 


कि  ॥ 75 कक बनता ही 





वहा-परम्परा, जन्म तथा प्रारम्भिक जीवल ११५१ 


सनोवेज्ञानिक पर्यालो चना 


सामान्य मनोविजान की दृष्टि से मनोविकृतियों के श्रध्ययन के लिए 
किसी व्यक्ति की वंश-परम्परा, पारिवारिक इतिहास, माता-पिता तथा वाता- 
वरण का अ्रध्ययन महत्वपूर्ण हैं। मद्यपि आधुनिक सनोविज्ञान में मनोविकृति 
विज्ञान के लिए बंशानुक्रम रहस्यपूर्ण ही है । किसी ने इसक्षे महत्व को प्रधिक 
हृप में ऑका हैं और किसी ने इसे नहीं माना है। फिर भी समीक्षा से यही 
जात होता हैं कि कुछ ग्रशो में दूषित वंशानुक्रम भी मनोविकृृतियों के लिए 
उत्तरदायी हैं। मानसिक व्यावियों के वशानुगत कारण का प्रमाण पारिवारिक 
अनुसन्धानों पर निर्भर हैं। इसमें यमजों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। पारि- 
वारिक अनुसन्धान में यह देखा जाता है कि उस परिवार मे या निकट समब- 
न्थियों! में किलने लोग विक्रतावस्था में रहे है। यदि वंशानुक्रण ही कारण होगा 
तो परिवार के श्रतिरिकत दुर के सम्बन्ध मे भी कोई सानसिक रोगों से पीडित' 
सिलेगा। 
ऊपर श्री रामकृष्ण की वंश-परम्परा का विवरण देते हुए देखा गया हें 
कि उनके परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का पता नहीं मिलता जो मनोवि७कृतिय। 
से पीडित रहा हो या समाज विरोबी' तथा श्रपराधी' रहा हूँ।। माता-पिता में 
उच्चकोटि के मानवीय गुण थे और उन गुणों के कारण उतका समाज तथा 
पडीस में समादर होता था और उतका जीवन सुव्यवस्थित तथा सन्तोषप्रदपूर्ण 
रहा। यदि दुर के सम्बन्धों में भी देखा जाय तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं 
मिलता जो इसके भ्रन्त्मंत श्राता हो। थी क्षुदिराम' जी की वहिन तथा उसकी 
सल्तानों ने अपने जीवन को सुवब्यवस्थित रूप में व्यतीत किया। उत्तके भाइयों 
का भी जीवन सात्विक तथा सहज और स्वाभाविक ही रहा हूं। उनके पुत्रो' मे 
सर्वश्रेष्ठ श्री रामकुमार जी एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने माता-पिता 
की वृद्धावस्था से दायित्वपूर्ण जीवन का मार लेकर सबका भरण-पोषण किया। 
अपना माता तथा पिता का परिचय भी रामकृष्ण देव जी ने स्वयं दिया है। 
जिससे यही ज्ञात होता हैं कि एक सुसगठित एवं सुसमायोजित मानव में जो 
गुण होने चाहिए वे इनमें विद्यमान थे। उनकी बहिनों तथा भाइयों के भी 
जीवन मे ऐसी कोई विलक्षणता नहीं प्राप्त होती जो मनोविकृत्ति के प्रन्‍्तर्गत 
श्रार्ती हो। कहा जाता है कि सुसमायोजित जीवन ही व्यक्तित्व का सच्चा 
संगठन है। भ्रपनी श्रावश्यकताओ को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति के प्रभावकारी 


(११२ घममं मनोविज्ञान और शआआारासकृष्ण 


पयत्त और वातावरण से श्रनुकुलता है! समायोजन कहलाता है। अच्छा 
समायोजन अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण भी है। इसकी कई विशेषताएँ 
बतलायी' जा सकती है “-मानशिक रूप मे स्वस्थ व्यक्ति प्रपने का यथा 
मल्याकना कर सकता हैं, भ्रात्म सयभी होता हैं. उसका आदार-विद्ञार मंग्त 
होगा। शारोरिक स्वास्थ्य श्रच्छा तथा व्यवसाय में प्रियता भी होगी। वह श्रात्म- 
बचना से परे होगा । प्रसन्नता चाहें, जिस परिस्थिति में वह हो, उसका प्रधान 
गुण होगा। ऐसे व्यक्ति की! चाहे वह जिस सामाजिक स्वर पर होगा, प्रतिप्ठा 
होगी। प्रमतिणीलता तथा निप्पक्षता उसके जीवत की ज्योगिद करती रहती 
है'। वास्तव भे यही व्यक्तित्व का सच्चा सगठन' है। व्यवितत्व का संगठन तो 
इसी में है कि दपरवित किस प्रकार अपने सवेगे। पर नियन्त्रण रखें अ्।र सम्पूर्ण 
मतस्‌ को विभिन्न क्रियाझं--इच्छा, किया तथा ज्ञान को सशठित एवं अनुकूल 
रखे। गमायोजन एक ब्रकार से इच्छा, किया, जात का समन्वय ही है। इसके 
समन्वय मे ही अनुकूलता प्राष्त होती है। जब हम पाशविक स्ेगों तथा इच्छाओं! 
से ऊपर उठकर दे वी या मानवीय बरावल' पर भ्राते है तभी #मारा जीवन घुस- 
गठित तथा सुब्यवस्थित होता है। स्वार्थ, परार्थ में, कब, दया में, भय निर्भी- 
कता में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि उनको सच्चा भार्ग-दर्शन मिलता है। 
इसी प्रकार का मार्ग-दर्शन ही सुसंगठित व्यक्तित्व है। यहाँ कोई मानसिक विभत्ति 
नहीं, क्षोभ नहीं, श्रभाव और मानसिक उच्छेदन नहीं ।* 

श्री' रामकृष्ण जी के परिवार में उपरोक्त संगठित व्यक्तित्व के सभी गुण 
सभी' व्यक्तियों! मे वर्तमान' ज्ञात होते है। कोई श्रनृत्तरदायी' नहीं था। न तो 
साकारिक क्षणिक वस्तुओं के सपर्प के कारण उद्विनन ही होने बाला था। 
सब्तोष की परिवार में चरम सीमा थी। कहना यह होगा कि उनका जीवन 
आ्राध्यात्मिक था। संघर्षों में भी श्री क्षुदिराम' और श्रीमती अच्द्रभणि ने धर्म 
का साथ न छोड़ा। धार्मिक परिवार होने के नाते ही तो कहा जा सकता हैं 
कि वहेँ परिवार सुसमायोजित परिवार था क्योकि आध्यात्मिक जीवत, अनुकूलत, 
एकता तथा संगठन का जीवन होता है।' असामान्य, मनोविज्ञान से व्यक्तित्व 
विघटन के लिए सक्षोम्र तथा दबाव को भी मुख्य माना है। परल्तु सम्पूर्ण 
सम्पत्ति को देरे' में छोड़ कर 'कामारपुकुर! जाकर बसना क्‍या सक्षोम तथा 


१. जेमेससी० कीलमेन, अबनार्भल साइकॉल्ोजी ऐ ण्ड भाडर्त छाइफ, पृष्ठ ६४० ॥ 
२. श्रखिलानन्द, सेष्टल हेल्‍थ ऐण्ड हिस्दु साइकॉलोजी, पृष्ठ १६६९।॥ 
३ एडथर गफिल्ड ब्राइटमेन, द स्प्रिनुअल लाइफ, पुष्ठ १६९। 
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दबाव का उदाहरण नहीं है। इस श्रवस्था में भी परिवार का विधटन मे हो 
सका, देखने से यही प्रतीत होता है कि उत्तका लक्ष्य ससार की ऐड्लिक' वस्तुओं 
को हीं प्राप्त करना नहीं था। यदि यही' होता तो भूठी गवाही' देकर जमीदार 
के विश्वासपात्र बनते भ्रोर जीवन श्रापत्तियों से रिक्त रहता। अन्नाभाव, विपत्ति 
तथा दैन्य में भी विचलित' न होना पागलप्न तो नहीं कहा जा सकता और 
न' तो सामान्य व्यवित के ही श्रधिकार की बात है! यह परिवार सामान्य की 
परिधि से दूर, तथा-कथित असामान्य से भिन्न श्रति सामान्य कहा जा सकता 
है। यह हैं सत्य-निप्ठा। यही इस परिवार की विशेषता थी। रचनात्मक तत्त्वों 
के आधार पर शारीरिक स्वास्थ्य पर दृष्टिषात करते हुए यदि देखा जाय तो' 
परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता जो रोगी या क्षौण शरीर का 
रहा हो! और जिसमें किसी प्रकार की मानसिक विक्ृति उत्पन्न हुईहों। 
स्वयं क्षुदिरास स्वस्थ गौर और पृष्ठ डील के व्यकित थे। कोई भी वंशगत 
बीमरं/परिवार में नहीं देखी जाती । 
सामाजिक वातावरण की दृष्टि से यदि माता-पिता का सामाजिक सम्बन्ध 
ऊचित नहीं रहता तो पृत्र में श्रसुरक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। प्रार- 
म्मिक जीवन में बालक इस हुपित वातावरण से दुखी तथा त्रस्त रहता है और 
इसका प्रभाव उसके वयस्क जीवन तक बना रहता हैं। प्रेम के अभाव में भी 
बालक में प्रतिपुर्ति तथा प्रतिशोध की मावना उत्पन्न हो जाती है। इसके विप- 
“रीत भ्रधिक लाड-प्यार से भी बालक में स्नायुविक्रति तथा चारित्रिक दोष उत्पन्न 
हो सकते हैं! इसके भ्रतिरिकत धर के बाहर की परिस्थितियाँ भी मानसिक रोगों 
में कारण बन सकती है। 
उपयुक्त श्राघार पर यदि हेस श्री रामक्रुप्ण जी के पारिवारिक वातावरण 
को देखने है तो उनके परिवार का वातावरण सौहादपूर्ण, सत्तोपजनक, मात्ता- 
पिता में स्वाभाविक आादशं प्रेम तथा बाह्य रूप से भी प्रशसित तथा सराहुनीय 
ही पाया जाता है। दरिद्रता में भी परिवार मे कलह न हो, प्रेम का पारावार 
प्रवाहित होता हो, यह एक प्राश्वयंजनक बात है। इतना श्रवश्य कहा जा 
सकता है कि उत्तके परिवार का जीवन श्रत्यन्त धार्मिक था। पिता की ईश्वर- 
भवित, दानशीलता, नम्जत्ता और माता की कोमलता तथा सद्ृव्यवहार चरम- 
शीमा पर था। 
सनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार यह देखा जाता है कि बहुधा जिस घर 
के माता-पिता किती कार्य पर अधिक बल देते है, पुत्र उसका प्रतिरोध करता 
प 
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कि बंशन्परम्परा का गृण श्रधिक है और वातावरण का प्रभाव कम' है। श्राधु 
है गौर उसके विपरोत ही चलता है। श्री रामकृष्ण जी का जन्म धार्मिक परि- 
बार मे हुआ था। यही' नहीं उतके घर के बाहर का वातावरण भी वहीं था 
परल्नु उन्होंने धर्म की ग्रवहेलना नहीं की। बहुधा होता यही! हैं कि झास्लिकता 
पर बहुत श्रधिक बल देने वाले परिवार में ग्रधिकतर बालक' नास्तिक विचार 
बाले हो जाते है। परन्तु यहाँ विपरीत उदाहरण मिलता है। यहाँ एडलर की 
यहू उक्धि चरितार्थ नहीं ज्ञात होती कि प्रायः ऐसा होता हैं कि यदि पितः 
बहुत सफल अथवा गुणवाद व्यक्ति हो तो बच्चे यह भ्रनुभव करने लगते हूं 
कि वे उसकी सफलताओं को कभो बराबरी नहीं कर सकेगे। जे निरुत्साछित 
हो जाते है, जीवन में उतरी दिलचर्स्प। पर अकुश लग जाता है। इसी' कारण 
सुविस्यात पुरुषों की सन्‍्ताने उनके माता-पिता शेप समाज के लिए कभी 
कभी निराशाजनक निकलती है। इन सबन्तानों को कोई ऐसा तरीका नही 
सूफ्ता जिससे वे अपने माता-पिता से आगे बढ़ सके।' 

एडलर के उपरोक्त कथव में प्राय” कर्भी-कर्मी' शब्द से यह भी' ज्ञात 
होता हैं. कि मनोविज्ञान का यह नियम सभी रूपों में सामान्यतः नहीं प्रयुक्त 
हो सकता। श्री रामकृष्ण के जीवन में यह अपवाद ठोक ही बैठता है। इसका 
क्या कारण हैं। इसका उत्तर एंडलर ने कही नहीं दिया है। इसकी व्याख्या 
एक व्यापक नियम' से की जा सकती है जिसका उल्लेख हम श्रागें करेगे। 

मतोवैज्ञासिकों ने व्यक्तित्व की व्याख्यावश-परम्परा तथा वातावरण के 
झाधार पर की हैं। यही दोनो तत्त्व व्यक्तित्व के मुख्य स्रोत माने जाते है। 
आ्राधुतिक मतोवैज्ञानिक श्राज यह स्वीकार करने को तैयार नही है कि ब्यक्तित्व 
ईश्वरीय देन है। इस प्रकार का कथन तो किसी जटिल समस्या के लिए एक 
सरल समाधानमात्र हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ती यह सन्तोषत्रद नहीं है। आज 
का मनोवैज्ञानिक यह भी तहीं स्वीकार करता कि व्यक्तित्व के निर्माण में बश- 
परम्परा का श्रधिकः महत्व है और वातावरण कम' । यह परिमाणात्मक 
विभेद व्यक्तित्व की' पुरी व्याख्या नहीं करता गुणात्मक रूप में यहू स्वीकार 
किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो ग्रपने गृण है वे एक को दूसरे से भ्रलग 
करते है। अब हम यह नहीं कह सकते कि किसी का व्यक्तित्व श्रधिक हैं किसी' 
का कम। व्यक्तित्व का यह गुणात्मक स्वरूप इस तथ्य पर भ्राधारित' नही है 





१. एलऊब एडलर, हमारे-जीवम का अर्थ, भाग ३, पृष्ठ ७३ 
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निक खोजो के ग्राधार पर तो व्यक्तित्व वंण-परस्परा तथा वातावरण की विया- 
प्रतिक्रिया का फल है”, यही' स्वीकार किया जाता है। इसी आवार पर 
यह भी' निर्णीत हुआ है कि मनुष्य की कुछ विशेषताएँ केबल वंश-परभ्पत्ा पर 
तिर्मर है जैसे गारीरिक रचना और प्रतिकिया-प्रवृत्ति, कुछ केवल वातावरण 
हारा निर्धारित होती है तवा-लक्ष्य और सांविगिक कलह और कुछ विशेषताएं 
वश-परम्परा तथा वातावरण दोनों से निश्चित होती हैं जैसे बुद्धि और उसने 
सम्बन्धित अन्य भूण। 

परन्तु श्रो रामकृष्ण जैसे महापुरुषों के जीवन से उपरोक्त निर्धारित तत्त्व 
कुछ सिद्ध होते है कुछ नहीं। इन महापुरुषों के जो भी भ्रसाधारण गुण देखने से 
श्राते' है उतकी व्याख्या केवल वश-परम्परा या वातावरण से ही नहीं को जा 
सरकती। श्री रामकृष्ण तथा बुद्ध के जन्म के समय उनके माता-पिता के व्रिचित्र 
अनुभव, जन्म के पश्चात्‌ उत्तका असाधारण प्रारम्भिक जीवन, शिक्षा तथा 
व्यक्तित्व के मुख्य गुणी को हमारे पास समभझने के लिए क्‍या आावार हैं। छ 
वर्ष की ही भ्रवस्था में सौन्दर्यात्मक दृश्य से श्रभिभूत होकर समाधिस्थ हो जाना 
आर एक विशेष आनन्दानुमूति प्रात करने की स्थिति को केसे समभा जा सकता 
है। साधारण बाल-जो वन आगे चलकर परिवार के अत्यन्त धार्मिक वातावरण 
के होने के कारण घर्मानुसरण तो कर सकता है परन्तु उसके विचित्र भ्रनुभव 
आस्वरिक सूम, ग्राह्म शक्ति, संवेदनशी लता, गायन, नृत्य, मूर्तिनिर्माण ऐसे विशिष्ट 
गुणों को क्षमता को कैसे समझा जा सकता है ? उनकी तीढ्र आध्यात्मिक भूकाव 
की प्रवहमान शविति को कैसे जाना जा सकता है ? इसमे सन्देह नहीं कि आध्या- 
त्मिकता से पूर्ण व्यविंत की जितनी भी कियाएँ होती हैं वह उसके गुण, स्वभाव 
परिस्थिति, जिसमे वह उत्पन्न हुआ हैं और तत्कालीन समय के फुकाव पर 
निर्भर होती है। परन्तु बश्राध्यात्मिक अनुमूति या साधना के अनुसरण और 
व्यक्त्त्व में निहित विभिन्न शक्तियों के बीच अन्तद्वन्द्र में सुसंगठन प्राप्त करते 
के प्रयास को “यह आवश्यक नहों है कि परिस्थितियाँ प्रभावित्त करें।” श्री' राम- 
कृष्ण के जीवन में लक्ष्य की ओर जो प्रगति देखते है और आत्तरिक शक्तियों 
के ढृदों का रूमन्‍्वय पाते है, वह एक आत्तरिक अभिप्रेरणा से ही सम्पन्न हुआ 
है। परन्तु यह श्रान्तरिक प्रेरणा किसों भी श्रर्य में बाह्य प्रभावों से प्रभावित 
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नहीं हुई थी। वह तो वर्ग के शब्दों में निर्वाव क्रिया का जीवव था। जहाँ 
तक उनकी धार्मिक रुचि का सम्बन्ध है वह तो कहा जा सकता है कि परिवार 
की' परिस्थितिथे। से प्रभावित था परन्तु श्रन्य असाधारण गुणों को समभने के 
लिए हमारे पास कोई श्राधार क्या हो सकता है। यह विचारणीय है। 
असामान्य मनोविज्ञान के पण्डितों ने ऐसे प्रसाधारण तथा अस्वाभाविक 
गुणों से सम्पन्न महापुरुषों को जो घर्माचरण या भ्राध्यात्मिक अनुभूतियों की शोर 
अग्रसर हुए है, उन्हें श्रधिकतर श्रसामान्य या मनोविकृत कहा है'। जब कि उनकी 
सामात्य असामान्य की घारणा ही अ्रव तक सिद्ध नहीं हो पायी है। अ्रशाधारण 
व्यक्ति मनोविद्वत भी हों, यह प्रावश्यक तो नहीं कहा जाता चाहिए क्योकि 
अभी तक सामान्य और श्रसामान्य के बीच कोई रेखा नहीं निश्चित की जा! 
सकी' है। जो भी हो रहस्यवादियों के प्रसाधारण व्यवहार तथा भ्रनभतिथो' 
की व्यास्या प्रसामान्य कह कर ही की' जाती' हैं परन्तु हम देखेंगे कि क्या उपर्युनत' 
अख्नों का समाधाव सामान्य तथा श्रसामान्य की. धारणा से किया जा सकता हैं! 
जब स्वयं सामान्य और शभ्रसामान्थ का निर्णय नहीं हो पाया है तव यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा ज। सकता कि उच्चकोटि के रहस्यवादी' सामान्‍य की 
ही कोटि में भ्राते हैं। मनोवैज्ञानिकों मे सामान्य और प्रसामान्य के निर्णय के 
लिए कई प्रकार की कसौधियाँ निश्चित की हैं। असामान्य का शाब्दिक श्र्थ 
होता हैं सामान्य" से ऊपर या दूर। इस श्र्थ से तो यही प्रकट होता हैं कि बह 
व्यक्ति जिसके व्यवहार में सामान्य के व्यवहार से भिन्नता है वह श्रसामान्य है 
और यह भी श्र्थ निकल सकता है कि कोई व्यक्ति सामान्य भी नहीं है। 
क्योकिकिसी' न किसी रूप मे प्रत्येक व्यक्ति एक दसरे श्रर्थ में भिन्न होता 
है। फिर तो सामान्य की धारणा ही' समाप्त हो जाती है। सास्यिकी की 
कसौटी के श्राधार पर यदि हम कहते है कि बहुसख्यक से श्रलग होने वाला 
समूह असामान्य है तो पहली कठिनाई यह उपस्थित होती है कि सामान्य की' 
धारणा निर्धारित ही नहीं है जिससे कि दूसरा समूह श्रलग हो सक्षे। दूसरी 
कठिनाई यह है कि बेईमानदार पडोसी ईमानदारों की दृष्टि में सामान्य होगा 
और जो भ्राज सामान्य माना जाता होगा, वह कल अ्रसामान्य होना क्योकि 
लोगों की मान्यताएं, व्यवहार और श्रादर्श, समय के भ्रनुसार बदलते रहते' हैं। 
उसी प्रकार एक प्रतिभावान्‌ उतना ही प्रसामान्य होगा जितना कि मन्द बद्धि। 
जब कि प्रतिभावान्‌ के विषय में आधुनिक खोजों से यह सिद्ध किया जा चका 
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है| कि प्रतिभावान्‌ पूरुप मातसिक रूप से प्रस्वस्थ नहीं होते या प्रसामपन्‍य नहीं 
कहे जा सकते ! | 

व्यक्ति के जीवन की परिखबता भी एक कसौटी मानी जाती' है, परल्लु 
इस कसौ्ों से सामान्य-प्रमामान्य का निर्णय निर्धारित नहीं होता, क्योंकि इससे 
मामर्य या प्रध्षामान्य व्यवहार के मूल्यंकत का कोई आधार नहीं मित्रता? 
इससे क्षमता का जान भले हो' सकता है परल सामान्य-अ्रसामान्य का ज्ञान 
सम्भव नहीं जात पडता। 

समायोजनात्मक श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि जो अपने सामाजिरक 
वातावरण के साथ सतुलित एवं व्यवस्थित सम्बन्ध बनाए रखने में सफल हो' 
तथा सामाजिक प्रतिमायों के अनुरूप अ्रयने व्यवह्यरों को स्रमायोजित करने में 
समर्थ हो वह सामान्य की कोटि में श्राता हैं। इसके विपरीत सिद्ध होने पर 
व्यक्ति श्रययमान्य की श्रेणी में है। 

इस ग्राधार पर तो एक' देश था जाति के निवासियों का सामाजिक प्रति- 
मान भिन्न होने के कारण दूसरे देश या जाति के लिए एक दूसरे का व्यवहार 
प्रसामान्य ही कहा जा रूकता है। यही नहीं असामान्यता के सिदाल ने इस 
दृष्टिकोण को प्राथार मान लेने पर अनेक कठिनाइयों आ सकती है। जैसे-- 
किसी स्थान पर एक व्यक्ति को छोड़कर यदि सभी व्यक्ति किसी! पुरुष करे 
भुत्यु दान देना चाहते हो तो क्या वे सामास्य की श्रेणी में गिते जाएँगे और 
एक व्यक्त पश्रसामान्य माना जायगा ? क्या गुलामी की प्रथा को दुर करने 
बाला लिकन शअ्रद्तामान्य कहा जा सकता हैं ? 

इस प्रकार किसी भी कसौदी के श्राधार पर सामान्य भ्रसामान्य का विर्धा- 
रण करना कठिन हैं! इसीलिए जे ० एफ ० ब्राउन ने कहा है कि असामान्य तथा 
सामत्य का विभेद “सात्रा” में है न कि प्रकार में। इसी भश्राधार पर उसने 
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व्यक्तित्व की तौन' रूपो में प्रकट किया हैं --१--पांगल, मन्द बुद्धि तथा 
ग्रपराधी। २--स्ामात्य और ३--प्रतिभावान्‌ या श्रेध्ट। 

अन्य बातो के समान रहते हुए जो व्यक्ति श्रात्मव्यवस्थित तथा भ्रन्‍्य 
ज्यक्षिययों से सम्बन्ध बना रखने में साधारणतया सफल होते है उन्हें सामान्य 
कहा जाता हैं। इनकी सख्या जन-जीवन में भ्रधिक होती है । 


दूसरी ओर जिन व्यक्तियों की बुद्धि सीमित, सवेग श्रस्थिर, व्यक्तित्व 
अ्रसगठित और चरित्र दृषित तथा समाज विरोवी होता है, वे श्रसामान्य की 
श्रेणी में श्राते है। जनसख्या मे वे व्यक्तियों की सख्या दस प्रतिशत मारी 
जाती हैं। 

असामान्य गुणों से सम्पन्न कुछ व्यक्तियों की सख्या अल्प संख्यक रूप मे 
जायी जाती है, जो गृुणो और जीवन की सफलताओं की दृष्टि से तथा-कशित 
तामान्य व्यक्तियों की श्रपेक्षा भिन्न होते है। इनका बौद्धिक स्तर, व्यक्तित्व, 
सामाजिक समायोजन, सवेगात्मक परिपक्वता तथा लौकिक उपलब्धियाँ श्रपेक्षा- 
कृत श्रेष्ठ होती' है। नकी श्रेष्ठता से नवीनता की' स्फूर्ति होती! है, समाज को' 
वल मिलता है और जन-जीवन को मार्य-दर्शन मिलता है। इनको कई श्रेणी 
में बॉँठा जा सकता है। कोई विज्ञान का जन्मदाता होता है, कोई समाज वा 
मार्थ दर्शक और कोई अ्रतीन्द्रिय अनुभवों से श्रभिभूत सम्पूर्ण जीवन-दर्शन का 
निर्धारक होता है। इसके व्यवहार, और इसकी अ्रनुभू नियाँ सामान्य से ऊपर 
पअ्रसाधारण होते हुए भी अ्रसामान्य के भ्रसफलपूर्ण जीवन की अ्रनुभूतियों से भिन्न 
होती हैं। श्राष्यात्मिक सत्ता का साक्षात्कार करने वाले रहस्यवादी' इसी' श्रेणी' 
में झ्ाते हैं। इनके क्रिया कलापों को देखकर मनोवैज्ञानिकों ने इतको! तथा-कथित 
असामान्य व्यक्तियों की ही श्रेणी भें रखने का प्रयास किया है। उनके भ्रद्भुत 
गूण, विस्मयक्रारी क्रियाकलाप तथा अनुभूतियाँ मानस्तिक रोगियों से ही मिलती- 
जुलती है। इसीलिए कहा जाता है' कि यह झसाधारणता असामान्य मस्तिप्क 
की ही उपज हैं। परन्तु उनकी वस्तुगत कसौटियॉ--उनकी जागतिक सफलता, 
उनका सन्देश, कल्याणकारी मार्ग दर्शन एक देशीय नहीं सार्वभौमिक है। इसको 
देखते हुए फिर हम' उसके भ्रसामान्य व्यवहार की' व्याख्या कैसे करेंगे। इस 
प्रश्न को भ्रव तक मनोवैज्ञानिकों ते श्रसामात्य मनोविज्ञान के आ्राघार पर ही 
छुलभाने का प्रयास किया है, परन्तु हमने यह देखा है कि ऐसे पुरुष भ्रसासान्य 
से भिन्न प्रतिमावान या श्रेष्ठ में श्रासे हैं। अत रहस्यवादियों को 
न फहकर कहा जाय तो समीचीन प्रतीत होता है। फिर उनके 
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एणों की व्याख्या केसे की जा सकती है। इसका उत्तर सस्कार के गिद्धान्त से 
घ्प्प्ट किया जा सकता है। 


वास्तव में ऐसे प्रसाधारण के गुणों या व्यक्तित्व की व्यास्या मनोवैज्ञानिक 
रूप में ही की जा सकती है, परल्तु दृष्टिकोंग तथा सिद्धान्तो में धोड-सा 
रिवर्तत कर देने 7९ ही बह सम्भव हो सकता है। भ्राधुनिक मंनोविशान में 
अवचेतन का बहुत बडा महत्त्व स्वीकार किया गया हैं। भारतीय दृष्टिकोण 
से इसकी समता संस्कार से को जा सकती है। 
नव-मनोविजान के प्रागमन के पहले केवल मन की चेतन भ्रवस्था को है! 
समभने का प्रयास हुआ। हमारे मन के श्रत्तस्‌ में एक अ्रवचेतन अथवा अचेतन 
अवस्था भी है, जिसकी व्यावहारिक रूप में श्रध्ययन के क्षेत्र में उपेक्षा थी। 
यदि किसी ने उसकी. चर्चा की भी है तो थोड़ी मात्रा मे। इस भ्रवस्था का 
भ्रध्ययन फ्रास के दी भनोवेज्ञानिकों शारकों तथा जेनेठ, ने प्र।रम्भ किया । इसरे' 
वियय में जेनेट के उत्तराधिकारी फ्रायड ते चहुत बड़ी खोजे की और यह बताया 
कि मनसू की यह झाल्तरिक अवस्था सामान्य व्यक्तित को नहीं ज्ञात हैं, परन्तु 
यद्ग व्यक्ति के चेतन व्यवहार तथा क्रिया में अत्यन्त ही. महत्त्वपूर्ण है ओर एक 
गत्यात्मक शक्ति के रूप में हमारे जीवन में कार्य करती है। इस अ्रव॒स्था का 
अध्ययन केवल विद्वत्तापर्ण खोजो तथा दार्शनिक व्याख्या के लिए ही महत्त्वपूर्ण 
नहीं है वरनू इसका सम्बन्ध वृद्ठत रूप में मनुष्य के व्यक्तित्व से हैं। किसी 
व्यक्ति के व्यवहार का निश्चय तब तक नही हो सकता जब तक कि उसके 
मनस्‌ के भ्रवचेतन अवस्था को पूर्ण रूप से न समभ लें। बहुत से पाश्चात्य मनों- 
वैज्ञानिकों का निष्कर्ष हैं कि यह अवचेतन ही चेतन का निर्माण करता है। 
ऋआरतीय मनोविज्ञान की श्रवचेतन के प्रति धारणा है कि यह सस्कारों या सूत 
के प्रभावों का भाण्डार है, जो अ्रवचेतव मचस्‌ के मुख्य विषयों का निर्माण 
वरना है| 
भारतीय मतोवैज्ञानिक ,सस्कारों को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं, जिससे 
श्रवचेतत का निर्माण हुआ है। भूत की क्ियाओों और विचारों के ये प्रभार 
(संस्कार) अच्छे भी हो सकते है और बुरे भी। यह सभी प्रवृत्ति के रूप 
हमारे भ्रवचेतन मे पड़े रहते हैं और चेतन अवस्था में स्मृति से श्रा सकते है 
और गक्तिपूर्ण तत्व वनकर हमारे चेतत व्यवहार की लिश्वित कर सकते हैं ' 
फ्रायड की भाँति यूग ने भी मन के दो स्तरो--चेंतन तथा अवेचेतन के 
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स्वीकार किया हैं! परत्तु इसके स्वरूप और गठन के सम्बन्ध में' उसकी श्रपनी 
स्वतंत्र धारणा है। चेतत मन, जिसका सम्बन्ध वास्तविक जगत से रहता हैं 
उसका नाम' यंग ने प्रसोना” दिया है, यह फ्रायड के चेतन के समान कार्य 
करता हैं। अ्रवचेतन को उसने दो भागों में वादा है। एक' व्यक्तिगत अबचेतन' 
और दूसरा सामूहिंक या जातीय अवचेतन। यह प्रत्येक व्यक्ति में भ्रतृस्थृत 
है। इसमे व्यक्ति के! जीवन-काल में श्रजित विपय-बस्तुओं का ही' नहीं बरन्‌ 
समस्त मानव जाति के संस्कारों का सग्रह होता हैं। इस जातीय प्रवचेतन का 
विस्तार उसने मानव में ही नहीं, पशू जीवन तक में माना है ओर इसीलिए 
सानव अपने मत के गह॑नतभ' स्तर पर श्रव भी पुरातव है! कहा जा सवता 
है। बह कहता हैं मानव का अवचेतन उसके पूर्वजों के जीवन तथा व्यवद्ारों 
से गठित है, जो कि उसके पूर्वजों मे सन्चिह्चित होता चला भाया है।। ये ही 
जातीय गुण मनुष्य की चेतन स्थिति में झक्रिय हैं। चेतन उसी जातीय भ्रवेचेतन 
की हा उत्पत्ति है।' 

यहाँ यंग के जातीय या सामूहिक श्वेत और भारतीय मनोविज्ञान के 
संस्कार के सिद्धान्त में समता दृष्टिगोचर होती है। जिस प्रकार पाइवात्य दव- 
मनोविज्ञान ने चेतन व्यवहार में भूत के प्रभावों (सस्कारं) को स्वीकार किया 
है उसी प्रकार भारतीय मनोविज्ञान में भी यह स्वीकार किया गया है कि पूर्व 
जन्मों दे! सस्कार वतमान जीवन में भी अवशिप्ट रहते है, जिनसे हमारा चेतन 
जीवन प्रभावित होता रहता है। उन्ही संस्कारों के प्रभाव में छम' कार्य करते 
है। पूर्व जन्म' में विध्वास करने के कारण ही' भारतीय मनोविज्ञान य६ स्वीकार 
करता हैं कि मनुष्य का मन पूर्व जन्मों के प्रनुभवों सहित श्राता हैं। इसीलिए 
योग--मनोविज्ञान यह कहता हैं कि संस्कारों” का साक्षात्‌ कर लेने छे पूर्व 
जन्म का जान हो जाता है। क्योंकि प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवम्‌ भ्रपने 
इन्द्रियों और मन-बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके अच्त - 
करण में सस्कार रूप' में सचित' रहते है। ये संकार दो प्रकार के होते हैं --- 
एक वासना रूप, जो' कि स्मृति के कारण है और दुसरे वर्माधर्म रूप, जोे। कि 
जाति, श्ायू और भोग के कारण हैं---ये दोनो ही' प्रकार के सस्कार अनेक जन्म- 
जन्मान्वरों से संग्रहीत होते भा रहे है।* 

जो सस्कार जितना ही प्रबल होता है उसका प्रभाव उतना ही' प्रयाड़ तथा 
श्रमिथट होता हैं। इसलिए गीता से कह गया है| कि मरण के समय जित भाव 





है सोण्जी० युग, भाडने मेन इन सर्च ऑफ ए सोछ, पुद्द २१४-२१५ ३ 
३२ पातंतजरकू योग राहर राशध्य ४।ए हृश। 


वश-परसमण्परा, जन्म तथा प्रारम्भिक जोवन १२१ 


में व्यक्ति रहता है भविष्य में उसी' की' प्राष्ति का प्रधिकारी बनता है ।' 
इस महत्व की समभाना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता हैं, यदि हम चेतना 
की स्वत सिद्ध सृप्टि शक्षित जिसे कहा जा सकता है, उसे न जान-साने। हमारे 
विचार, हमारी आन्तरिक दृष्टि, हमारी अद्धा, जिस किसी बात पर पूर्ण और 
सुस्थिर होकर गड जाती है, उसी में हमारी श्रान्तरिक रूता परिवर्तित होने 
लगती है। यह प्रवृत्ति एक निर्णायक शक्ति बन जाती है। जब &म दंत उच्च- 
तर आध्यात्मिक और स्वय विकस्चित अनुभवों को प्राप्त होने है, जो' बाह्य 
पदार्थों पर प्रवलम्वित नही होते जितनी की हमारी' सामान्‍य मनोगति, वाह्म प्रकृति 
में श्राबद्ध होने के कारण, हुआ करती है। वहाँ हम' स्पप्ट ही देख पाते हैं कि 
जिस किसी बस्नू पर हम' अपने मन को स्थिर कर लेते हैं मोर जिसकी हम 
निरन्तर अ्रभी व्या करते हैं वही हम बराबर होते जाते है।' परन्तु उपयुक्त 
भत स्थिति तब तक सम्भव नहीं है. जब तक कि हमारे सस्कार तत्मम्बन्धी' 
विचारों के प्रति दृढ़ न हो सकें हो। यह मन संकल्प पर भी निर्भर करता 
है। उपनिषद्‌ भी यह उद्घोष करता हैं कि जैसा चित्त (सकल्प) होता है 
उसके सहित यह प्राण को प्राप्त होता है, तथा प्राण तेज से--उदान पृत्ति से 
सयुकक्‍त हो (उस मोवता को) आत्मा के सहित' सकल्‍्प किये हुए लोक को ने 
जाता है। 


यदि हम' सामान्य वर्तमान जीवन को ही ले तो सारा ज/्वत संस्कारों से 


भरा पड़ा है। हम दैनिक जीवन में जो भी क्रिया-व्यापार करते है, ताना प्रकार 


के स्वष्म, राग-देप, मानापमान, सुख-दु.ख भ्रादि के अनुभव होते रहते हैं, इन 
सब के संस्कार हमारे मन पर ते है। जीवन का अर्थ है! हैँ ससकार-+ 
सचय। जन्म से लेकर मत्य के पहले तक सस्कार पड़ते रहते हैं। ये झच्छे थी होते' 
है और बुरे भी । बचपन के बहुत से संस्कार हमें ही भूत जाते हैं जिस प्रकार 
स्‍्वेंट पर लिखकर पॉंछ दिया जाता हो। पूर्व जन्म के सस्कार किसी को फिर 
कैसे बाद भ्रा सकते है। प्रतिदित हम बहुत' से कर्म करते हैं परन्तु हमे उसी 
की स्मृति रहती है जो प्रगाढ़ संस्कार के रूप में हमारे मनन्‌ पटल पर रह 
जाते है। अंकमणित मे अ्रपूर्णाक के प्रश्व होते हैं। कितनी दडी-बड़ी सब्याए 

परन्तु संक्षेप बनाते-बनाते भ्रत्त मे एक अथवा शून्य उत्तर भ्रावा है। इसी तरहें 


कब -०मनाफमल ननायनन नाप जी लधननमन 


१, गीता, ८६, 
२, श्री भ्रविन्द, गीता प्रबन्ध, द्वितीय भाग (प्रथम खण्ड) पृष्ठ ६२. 
2 प्रइनोपनिदव शॉकर मोख्य ३)१० 





श्२२ धर्म सवोविज्ञान और ओरामकृष्ण 


जीवन भे संस्कारों की भ्रनेक सख्याएँ चली जाकर अन्त में एक बलवान सस्कार 
ही सार रूप में रह जाता है। जीवन रूपी' प्रश्त का वह उत्तर है।' 

इस संक्षकार की धारणा पूर्ण रूप से पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर ही निर्मर 
है। हिन्द धर्म च्रिन्‍्तकों तथा मनोवैशञानिकी का कहना है' कि जिस प्रकार बीज 
में भविष्य का वृक्ष सचिहित है उसी प्रकार जीव में उसके भूत के भ्रनुभव अब- 
शिप्ट रूप से सबन्निहित रहते हैं और भविष्य में उन्हीं का विकास होता है। यह' 
कहा जा सकता है' कि जब यह शरीर नप्ट हो जाता है तब फिर सस्कार कहें 
से भाते है। इसके उत्तर में भारतीय मनोविनान के वैयक्तिकता सम्बन्धी सिद्धान्त 
को देखना श्रावश्यक होगा। भारतीय विचारकों ने तीन प्रकार के शरीर का 
उल्लेख किया है---स्थूल गरीर, जो त्वचा, मांस, रक्त, स्ताय, भेद, मज्जा, श्रस्थि 
आदि स्थूल वस्तुओं से वा हुआ्आा है, जिससे स्थूल पदार्थों का प्रनुभव होता 
है, जिश्नकी भ्रवस्था जाग्रत हैं, जो वाह्म इन्द्रियों से युक्त समर के पदार्थों का 
सेवन करता हैं, जिसका जन्म, जरा, मरण तथा स्थूलता तथा बालकपन आदि 


प्रवस्थाएं है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है,' जो अन्त करण, मन, बूढ्धि, श्रहकार 
तथा चित्त से बना हैं श्रौर तीसरा कारण शरीर, जो सूक्ष्म संस्कारी से युक्त 


१. वितोबा, यीता-प्रवचन, पृष्ठ १०६-११। 

२. 2० आन्रेय का कथन सत्य ही प्रतीत होता है कि आधुनिक मनोविज्ञान, 
भीतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन विशुद्ध जड़ विज्ञानों 
पर आधारित हैं मौर इसलिए मानव व्यक्तित्व के एक तत्व, भौतिक देह 
से श्रागे इसकी गति नहीं है। लेकिन हिन्दू मनोविज्ञान के भ्रतुसार भौतिक 
देह चेतना का सबसे बाहरी और स्थूछ कोश है तथा उसको सबसे कभ 
अभिव्यक्ति करता है ४7 
मनोविज्ञान के क्षेत्र के बाहर वैज्ञानिक विधि से कुछ ग्रनुसन्धान इस प्रकार 
के भी हुए हैँ जिनसे पता चलता है कि व्यक्तित्व के अन्दर भौतिक शरीर 
में सुक्ष्म और ऊँची कोई चीज भी है। ऐसी दो चीजो का अभास है जिसे 
तैजस्‌ तथा दिव्य शरीर कहते है, जो हिन्दू मनोविज्ञान के प्राण्मय तथा 
सनोधय कोषों के सम्तकक्ष हैं। 
इस विषय में अनुसस्घान कर्त्ताओं का भी उल्लेख किया गया हे, 
जिनमें ररिचिनबेक' फ्रांसिस गेरी केयर, फील्ड, पाकर जे० किल्मर, 
कार्ड रोचेस, एस० एच० दुरबिले, चाल्स, लेन्सेलीन, माठला झादि के 
नाम प्रसिद्ध हैं. 


डा० बो०णए ल० पाजय, परा एक प्रिय पुथ्ठ २४ ३२५। 


बंग-परम्परा, जन्म तथा प्रारस्भिक जीवन श्र३ 


अ्रह की चेतना का आधार है।' यही कारण शरीर स्थुल शरीर के वष्ट हो 
जाने पर पुन- जगत में उन्हीं सस्कारों को धारण किये हुए श्राता है।' 

प्रात्मिक भ्रस्तित्व विज्ञान हैं, जो शरीर (अन्न, जीवन, प्राण) और मन 
(मनस्‌) के त्रिविध रूपो को सम्भाले रखता है। जब सारा मॉलिक शरीर 
नष्ट हो' जाता है तब भी आत्मा के वाहुन के रूप मे प्राण और मन के कोप 
बचे रहते है। पुनर्जन्म प्रकृति का नियम हैं।' 

पुनर्जन्म के इस सिद्धान्त से बैयक्तिक प्रवृत्ति एवं स्वस्ाव की मलीभॉति 
व्याख्या की जा प्कती' है। इस प्रकार प्रवचेतन में हमारे संस्कार निह्टित है 
जो भविध्य का निश्चय करते है । अवचेतन गृणों और ग्रवगु्णों का भाण्डार 
है। व्यक्ति के श्राश्चयेंजवक का गुण प्रदुभुत व्यवहार और असामात्य 
स्थिति का ज्ञान इसमे हो सकता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने इसका ज्ञान 
उपा रात्मक विधियों से प्राप्त करने का प्रयास किया हैं। म्तोंविश्लेषण विधि 
इसी का रूप है इसीसे यह सिद्ध हुआ हैं कि जिन बातों का पता हम चेतस 
स्तर पर नही. लगा सकते उनका ज्ञान श्रवचेतत सलर॒ पर हो सकता है। 
पातजलि ने इसी' को सयम के द्वारा प्राप्त करने वा उपदेश किया हैं। संयम 
से हम अपने पूर्व जन्म के संकारों को जात सकते हैं। यर कोरी कह्पना नहीं 
है क्योंकि वहुंत मे व्यक्तियों को अपदे पूर्वजन्म की' दाते याद होती है।' 
2... क्राचार्य, विवेक, चूड़ामणि, दलोक, ८६, ६३, ६८+-१००,१२२-१२३। 
२... गीता २, २२। कठोपनिषद्‌ १,६। अन्न की तरह सनुष्य पकता है और 

झज्न की तरह वह फिर जम्स लेता है। 
३... राषाकृष्णन, गीता साध्य, पृष्ठ, ११४॥। 

४... पलंजालि, योगसूत्र २, १८, रेड । 

«५... परामतोबिज्ञान के प्राचीन एवं श्राधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक अनु- 
संबानों से यह दध्य सिद्ध किया जा चुका है। ऐसे उदाहरण भारत एव 
यूरोप के अधिकाज्न देओं मे प्राप्त किये गये है। भारत में डॉं० बी० एलू० 
आज्रेस, डॉ० हेमेन्द्र नाथ बनर्जी (सस्थ्रति संचालक परामनोविज्ञान विभार 
जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय) बरेली के नन्‍्दन सहाय, आदि औ- 

«यूरोप के अन्य परामनोवेज्ञानिक तथा वर्जीनिया विश्वविद्यालय के सेडिकल् 
विभाग के डॉ ० स्टीवेन्सन ने अपनी पुस्तक ट्वेण्टी केसेज सजेस्टिव रोइस 
कार्नेशन' में एं से उदाहरणों को खोजकर रखे है- जिनसे पुनर्जन्म की स्मृष्ि 


तथा की पुष्टि होतो है । 


१२४ धर्म मनोविज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


उच्च स्तर के रहस्थवादियों के अ्रदूभूत गृणो को पूर्ण रूप से समझने का 
हमारे पास यही एक साधन है। बुद्ध, जेसस, मुहम्मद, चैतस्य, गुद नानक तथा श्री' 
रामकृष्ण के जीवन की जो श्रमाधारणता है हम' भ्रसामान्य (विक्वत) कहकर 
नहीं टाल सकते। ऐसे प्रतिमा सम्पन्न महापुरुषों के संस्कार इतने प्रबल रहे है, 
उनके पूर्व जत्म की साधानाएँ इतनी उच्चकोटि की रही है कि उनकी स्तघारण 
मस्तिष्क से समभने में कठिनाई प्रतीत होती है। व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण 
समाज के सर्भी व्यक्तियों में ही पाए जाते है। यदि किसी प्रतिभावान्‌ पुरुष मे 
असाधारण स्मृति, संवेदनशीलता, सौन्दर्यानुभूति की क्षमता है तो वह उसके 
श्रवचेतन की तथा वर्नभात जीवन की सघाना का फल कह सकते है। क्योंकि 
भ्रच्छे वातावरण तो अधिकांश रूप मे व्यक्तियों को' मिलते है. परन्तु बिरले ही उस 
परिस्थिति में भ्रपनी थूक का परिचय दे पाते है। संस्कार के भ्राधार पर ही परि- 
स्थिति पाकर उनके गुणों का प्रकाशन हो पाता है।' श्री रामक्ृप्ण के जीवन मे 
भी यहा वात चरितार्थ होती है। उनका पारिवारिक इतिहास, उनके माता-पिता 
का पुनीत बर्ममय जोवन उसके लिए वातावरण का काम करता है। ऐसे माता- 
पिता से ऐसी' सनन्‍्तान का होता कुछ सीमा तक वंश-परम्परा के नियम की ही' 
सिद्ध करता है। शिक्षा तथा उनका श्रस्ाधारण प्रारश्धिक जीवन उसकी रुचियाँ 
तथा व्यसन उनके सस्कारों से ही निर्धारित हो सकते है। उनकी शिक्षा भप्रन्य' 
विषयों में प्रयत्धिमील' न होकर धर्म की ही ग्रोर क्यों अभिमुख हुई ? इसका 
क्या कारण दिया जा सकता है ? सस्क्रार ही हमारे विार से इनकी व्याख्या 
कर रुकने है। 

संस्कार चाहे पूर्व जन्म के हो या वर्तमान जीवन के वे हमारे जीवन को 
प्रभावित करते है। “जिसे हम शिक्षा कहते है श्रथवा। जिस पुस्तकी को हम' पढते 
है,उन सब का ज्ञान इस वालक को नहीं था। इस बालक का मन संहज ही' सरल 
आर निष्पाप था। उसकी विचार शैली भी बडी पवित्र थी और इसका कारण 
यह था कि दूसरे के विचारो की विज्ञप्ति न होने के कारण उन विचार) का प्रभाव 
यहाँ प्रभाव का ग्र्थ हम संस्कार से ही ले सकते है) उसके मत पर नहीं पहा था। 





१. स्वासी अधेदानन्द, छाईफ बीयांड डेथ, पृष्ठ ६५, थदि मनोविज्ञान के 
पण्डित थुंग के सामूहिक प्रवच्ेतत की परिकल्पना को मानने के लिए 
तैयार हैं, तो भारतीय मनोधिज्ञान के संस्कार की परिकल्पना (भंदि परि« 
कल्पना कहे) को स्वीकार करने में श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए । 


बदा-परम्परा, जन्म तथा प्रारम्भिक जीवतद श्र 


उसते विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं किया था। प्रतएशव वह स्वयं विज्ञार 
कर सकता था। चुकि हम लोगो ने अपना श्राधा जीवन विश्वविद्यालयो' में बिता 
दिया है, श्रत हमारा मन दूसरे के विचारों से भर गया है | प्रोफेसर मेक्युलर 
ने ठीक ही कहा है कि मेरे गुर्देव का विचार स्वच्छ एवं मौलिक ही' रहा था। 
और इसका कारण यह था कि वे विभ्वविद्यालय के सम्पर्क में नहीं बडे हुए थे * 
धीरे-धीरे यह विचार जो उनके मन में सबसे प्रबल था कि क्या ईश्वर देखा जा 
सकता है” दृढ़ होने लगा, यहाँ तक कि वे और किसी बात के बारे में सोच ही' 
नहीं सकते थे | प्रेट ते भी कहा है कि प्रकृति और वश-परम्परा के हारा हम इस 
संसार में कुछ विशेष मूल प्रवृत्ति तथा श्रावश्यक्ताओं और पद्धतियों को लेकर 
श्राते है। भ्रौर परिस्थितियों के प्रति उतका ऐसी प्रतिक्रिया होती है जिससे कि 
हम में से श्रधिकतर लोग निश्चित रूप में घार्मिक बन जाते है। यही पर प्रवचेतन 
को देख। जा सकता है। जो हमारे धर्म की जड है। दूसरी जड या खोत पाता- 
वरण और वैयक्तिक अनुमव है।' हमारे जीवन को अ्रमाविते करने वाले हमारे 
विचार तथा दृश्यगत' जगत्‌ की प्रतिभाएँ ही नही हैं बल्कि हमारे भ्रवरचनेतन मे पड 
हुए सस्कार (या भ्राधुनिक मनोविज्ञान के शब्दों मे मनोग्रन्थियाँ भी' कह सकते 
हैं) भी सहायक है। प्रेट के शब्दों मे मनोदशा सवेग, प्रवृत्ति या स्वभाव और पूर्व- 
धारणाएँ, मनोग्रन्थियाँ श्रादि, जिनकी' जडें हमारे जीवन के अतीत में बन चुकती' 
है, हमारे मानसिक इसिहास को लपेटने का काम करती है। इन सभी का यद्यपि 
निवास स्थान नाडी-तन्‍्त्र के भ्रवर्चेतन कोषो में ही होता है तथापि वे हमारे स्थायी' 
भाव, परम्परा या भत, और ज़ियाओं को प्रभावित करती रहती हैं। विशेष रूप 
में इन्ही का हमारे जीवन, इच्छाश्रो तथा प्रारम्मिक श्रादर्शों की पृष्ठिमूमि के 
निश्चय मे प्रभाव रहता है। फ़रायड ने इसी की अतिरजना करके अचेतन से प्रकट 
किया है। इससे हमारे स्वप्न, इच्छाएँ तथा जीबुन की अन्य बाते निर्धारित होती! 
हैं। हमारे विचार से यहाँ भी प्रेट सस्कारों से परे की बात नही कर रहे हैं! यही 
सस्कार या ग्रन्थियाँ सशोधित रूप में हमारे चेतन स्तर पर अकट होती हैं। 
इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति जो. एक रूप घारण करती है, हमारे जीवन के लिए अग 
स्वरूप हैं। अतः वार्मिक विचार, उत्साह, संवेग, और पद्धति, जिससे हम वस्तुओं 
पर मनन करते हैं: हमे प्रभावित करते रहते है । और प्राकृतिक रूप से ये जन्म- 
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जात प्रवृत्ति के रूप मे फलित होती' है, तथा हमारे मनस्‌ की रचना में यह इस' 
प्रकार जूडी हुई हैं कि उनसे हमारा छूटकारा नहीं हो सकता। इनसे हमारे 
विच्र, अनुभूतियाँ और संस्कार के प्रति सभी प्रतिक्रियाएँ प्रभावित हैं। धर्म 
हमारे अ्स्तस्‌ में प्रमुस्यूत है ।' अवचेतन जिस प्रकार हमारे चेततन उसी' प्रकार 
चेतन से भी अवचेतन के विपये की' पूर्ति होती रहती है। अतीत के जयत का 
स्रोत है प्रनुभव, चाहे वह जातिगत या व्यक्तिगत हे, इसके वियय हैं। सस्कार 
ही सब के झोत माने जा सकते है । श्री रामक्षप्णश्रादि उच्च स्तर के रहस्य- 
वादियों के जीवन की व्याख्या सस्कार के भारतीय सिद्धान्त हारा हीं 
मम्मवज्ञात हीता है । उनके भ्रद्भूत व्यक्तित्व के गुणो और श्रतीरिद्रय' अनुभू- 
तिथों की क्षमता की व्याख्या इसी के द्वारा की जा सकती हैं। यदि उनको 
प्रतिभावान्‌ कहकर भी उनके गुण को देखे तो यह सिद्ध किया जा सकता है 
कि प्रतिभावात्‌ भ्रसामान्य की श्रेणी में नहीं हैं जैसा कि श्रसामान्यत्ा की 
भाव्यता है। उनकी अ्रसाधारण स्मृति, साहुस, रख्वोध, मृत्तिका मूर्ति के 
निर्माण तथा गायन की क्षमता से और आध्यात्मिक रुचि तथा पूजन झोर 
सच्तों के जीवन से प्रेम करने से पागलपन' की स्थिति नहीं प्रकट होती । 
वार्मिकता की पराकाप्ठा पर पहुँचने के लिए उच्च बौद्धिक स्तर अपेक्षित 
हैं। उसी में एक वृहत जीवन-दर्शन या सामाजिक दर्शन की उपलब्धि हो 
सकती है। श्री, रामकृष्ण के प्रारम्मिक जीवन को ही नहीं भ्रत्त का भी 
जीवन देखा यदि जाय तो वे एक महान लक्ष्य प्राप्त हुए थे ।और आधुनिक 


मान्यता यही है कि बुद्धिपुर्ण व्यवद्वार वहीं है जो' एक लक्ष्य को' प्राप्त 
कर ले।* 


यदि उनकी छः वर्ष की ही प्रवस्था में समाधि की स्थिति को देखा जाय 
तो बह कोई बीमारी या शारीरिक तथा मावसिक विकृतावस्था नहीं कही' 
जा सकती बरनू महापुरुषों की यह संवेदनशीलता का एक उदाहरण है। बुद् 
को भी' इसी' प्रकार की अ्रवस्था बचपन में ही प्राप्त हुई थी।* गूर नानक का 
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पदूमासन लगाकर जंगल में एकान्त समाधिस्थ होता प्रसिद्ध है। थी रामकृप्ण 
के प्रथम समाधि की क्‍या विशेषताएँ रही' है, देखी! जा सकती' है। प्रथम तो यह 
कि यह समाधि बहुत हो' छोटी अवस्था में हुई जिससे उनकी अकाल प्रौदता 
पर प्रकाश पडता है। दूसरी बात कुछ श्रदुयूत प्रकृति के सौन्दर्य से श्भिभूत 
होकर उनकी एसी दक्शा हुई। इससे उनकी सौन्दर्मानुमूति तथा सवेदनर्श।लता 
प्रकट होती है। तृतीय इस भ्रवस्था में उनको बाहू य रूप में श्रेततता प्राप्त हुई 
थी, परन्तु अन्तःकरण में आनन्दानुभूति की चेतना वर्तमान थी जेसा कि उन्होने 
स्वतः श्रपने भावों का वर्णन किया है। इससे उनकी कलात्मक श्रात्मा तथा 
प्रकृति सौन्दर्य के वीच समन्वय का परिचय मिलता है'।' यदि उनकी इस अवस्था 
को अस्वस्थता का परिचय माना जाय तो उनकी स्वय की अ्रनुभूतियों से जैसा 
कि उन्होने स्वतः कह्ाा है, कोई मेल नहीं बैठता । बीमारी' की अ्रवस्था से भानत्दा- 
नुभूति की स्थिति कहा रहे सकती है? इसके श्रतिरिक्त हमने देखा हैं कि 
'उन्का स्वास्थ्य बचपन से ही सुन्दर था । कभी बीमार त पड़ना ही' भ्रच्छे स्वास्थ्य 
का लक्षण माना जाता है। श्री' रामकृप्ण के' माता-पिता जैसे हंप्ड-परुप्ट तथा 
वलिष्ठ थे उसी प्रकार इनका स्वास्थ्य भी अच्छा था। इसलिए किसी प्रकार की 
बीमारी कहना उचित नहीं जान पडता। परिवार बालों को भूत-प्रेत की बाधा 
भी जान पड़ी परन्तु वह सब व्यर्थ तिकला। क्योंकि बचपन सेतों इतने साहंसी' 
भे कि भयवश उनका वेहोश होना सत्य नहीं जान पडता। इसके अतिरिक्त 
उस समाधि के बाद ही वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। तथा स्मान्य स्थिति में अपनी 
रूचि के ग्रनुसार क्रिया करने लगे। 


वास्तव में कहा तो यह जाता चाहिए कि उनका मानसिक गठत ही इस प्रकार 
का था कि बचपन से ही “उनके हृदय में यह सरल विश्वास विद्यमान्‌ था कि जिस 
प्रकार उनके पूर्वज सन्‍्माग में रहकर ससार-यात्रा का निर्वाहें करते रहें है, वे 
भी तदनूरूप आचरण करेगे। झ्ाजन्म य्भिमान शून्य उतके मन में एक बार भी' 
यह बात उदित नही हुईं कि वे ससार में भ्रत्य किसी की अपेक्षा किसी ग्रंश मे महानू 
या गृणशाली है। उनके ऊपर साधारण मानवों को मुग्ध करने वाले संस्कार के 
बच्चन का बचपन से ही भ्ल्प प्रभाव पड़ा था।' यह बात भी स्पष्ट हो सकती है 
कि उनकी धारणा शक्ति इतनी प्रवल थी कि कुत्सित मानसिक पूर्व सस्कार उनको 
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२ शारदानरद, छीछा प्रसंग, प्रथम भाग, पृष्ठ ३० ८३११४ 
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श्श्ष घस मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


मार्ग से व्यत न कर सके और अदृष्टपुर्व सत्यानुराग, श्रृतिघरत्व तथा सम्पूर्ण 
घारणारूप देवी सम्पदाओं को भपना कर ही थी रामकृष्ण सावक जीवन म॑ भवृत्त 
हुए थे। भ्राध्यात्मिक अन्वेषण का जीवन उनकी साधना का जीवन है ईश्वर- 
दर्शन या शक्ति का साक्षात्‌ समागम पाने के लिए उनका जीवन किस प्रकार की 
श्राँधी' तथा तूफानों से होकर निकला हैं यह उल्लेखनीय हैं। 


5 


ससार के प्रमुख रहस्यवादियों के जीवन को देखने से यढ़ी' ज्ञात होता है कि 
आध्यात्मिकता हमारे जीवन में अनुस्पूत्त है। कुछ लोगे। का (यह विचार हैं कि 
्राध्यात्मिकता इस ससार से परे की कोई वस्तु है' जो' हमारे दे निक जीवन के अस्ति- 
त्व में कुछ क्ह्यायक सिद्ध हो जाती' है परन्तु हम यहां रहस्यवादियों के जीवन से 
प्राप्त साधना मे सिद्ध तथ्यों के श्राधार पर यह कह सकते है कि यह न तो यह हम 
से दूर है और न ही ससार से कोई परे की वस्तु है। प्राध्यात्मिकता हमारी चेतना 
में ही प्रत्तनिंहित है। केवल अ्रनुभव करना और जानने की इच्छा तथा प्रमास 
आष है। जिस प्रकार हम अपनी चेतना के भन्‍्य स्तरो--जा ग्रत, स्वष्तावस्था झादि 
को जानना चाहते हैं उसी प्रकार यदि इस स्तर को जानने का प्रयास करे ती इसकी 
यथार्थता का परिज्ञान हो सकता है? यदि कसी महापुरुष के संसर्ग में श्राकर 
इस स्तर को देखना चाहे तो सरलतापुर्वेक विदित हो सकता हैं ? पिछले अध्याय 
की मनोवैज्ञानिक पर्यालोचना में हमने यह इंगित करने का प्रयास किया है कि पूर्व 
जन्मों के पुण्य सस्कारों के फतस्व॒रूप किसी-किसी व्यवित मे आ्रध्यात्मिकता की 
ज्योति प्रारम्भ से ही जलती रहती' है। साधना के फलस्वरूप श्राध्यात्मिक शविति 
तीव्रतर रूप में प्रकट हो जाती है।' हो सकता है कि श्राध्यात्मिक शवित से कुछ 


अध्यात्तिक अच्वेषण 





१. “जस्मान्तर के अभ्यास जनित संस्कार की प्रतृद्ता से वर्तमान जन्म में 
बिना साधथंत के हो बाल्यावल्थय में ही किंसी-किसी में इस शवित 
का विकास देखा गया है। 
पुर्वजन्स के अभ्यास से जनित संस्कार संचित रहते है, इसलिए उन्हें वर्तमान 
जम्म में अधिक अभ्यास को आवश्यकता नहीं होती। महामहोपाध्य'य, 
डॉ० गोपी नाथ कविराज जी ने संस्कार के महत्व को स्वीकार करते 
हुए अन्य महापुरुषों के जीवन के उदाहरण ग्रस्ठुत किये है। आध्यात्मिकता 
के आने पर सहज शक्तियां भी श्रा जाती है। यह कोई श्रात्तचर्य की 

* बात नहीं। 
हॉ० गोपीताथ कविराज-सारतीय संस्कृति और साधना, प्रथस 
भाग--प० ४३०, ४२६) 
हट 


१३० घस सनोविज्ञान और ओऔरामकृष्ण 


भरोकिक शक्तियों का भी ग्ाभास मिले परन्तु #में इसके विषय में विवाद 
उपस्थित करना अ्रभीष्ट नही। 

आ्राध्यात्मिक अन्वेषण की पृप्ठमूसि श्रभीष्सा है। यह स्तर विकास की एक 
कोटि है। सस्कार इसीलिए तो मान्य हो सकते है। महापुरुषों के जीवन में 
ग्राकस्मिक परिवर्तत तथा उनके ससर्ग से अ्रनेक जीवनो में प्राध्यात्मिकता की' 
पियाना का जागरण यही प्रकट करता हुमा जान पछ्ता है कि यह चेतना का एक 
स्तर है। 


श्री' रामफक़ृष्ण परमहस का जीवन यही' प्रकट करता है कि साधना से मान- 
बीथ जीवन का दवीकरण किया जा सकता है। विकास-क्रम से ही' जीवन में एक 
ऐसा समय भ्राता है कि हमे इस स्तर पर पहुँचने के लिए श्रभीष्सा पूर्वक 
अन्तईन्द्र करना पडता हैं। यह इन्द्र श्रस्तस, और बाह्य का, मरण और जीवन 
का, बच्चन और मोक्ष का, पाप और पुण्य का नहीं होता । यह है प्रेमी और 
प्रेमास्पद का, मक्‍त भर भगवान का, पूर्ण और श्रपुर्ण का, शान्ति और परम 
गान्ति का, एकात्स' श्रौर अनेकात्मक, का श्रसाक्षात्कार तथा' साक्षात्कार का, 
दर्शवत और श्रदर्शन का। इन्ही के बीच इन्द्र है, जिससे उत्पन्न होती है व्या- 
कुलता बढ़ती हैं पिपासा दर्शन की' और तोब्रतम होती है श्रमीष्पा श्रेय प्राष्त 
करने को नही प्रेम को, प्रेमास्पद को। 


इस भ्रभीष्सा की पृति के लिए साधक अनेक प्रकार की' शारीरिक कृच्छ 
साधनाएँ भी करता है, सिद्धि के लिए नहीं साध्य के लिए परमानन्द के 
लिए। साधना महापुरुषों की प्रयोगशाला का प्रयोग' है। प्रयोग का फल 
स्वानुभूति है। यथार्थ का ज्ञान' प्रयोग सिद्ध है। इसका सामान्यीकरण तर्कों 
से सम्भव नहीं और न तो इन सावको के यथार्थ प्रनुभव को यों ही कहकर 
उडा ही सकते है। प्रयोग करना ही होता है। स्वानुमूति से सिद्ध करना ही' 
पडता हैं। क्योंकि यथार्थ अनुसत्धाव किए बिना कोई बात बिल्कुल उड्ा देना 
सत्यप्रिय वैज्ञानिक मन' का परिचय नहीं देता। जो वैज्ञानिक सुक्ष्मदर्शी नहीं, वे 
मनोराज्य की नाना प्रकार की भ्रलौकिक घटनाओं की' व्याख्या करने मे प्रसमर्थ 
हो उन सब का भ्रस्तित्व ही उड़ा देने का प्रयत्न करते है। श्रतएवं बे तो' 
उत व्यवितियों से भ्रधिक दोषी हैं जो सोचते हैं कि बादलों के ऊपर भ्रवस्थित 





८ बही--पु० ३६८४ ०दथ८।॥ , 


आध्यात्मिक अन्वेषण १३९ 


कोई पुरुष विशेष था। बहुत से पुरुषगण उनकी ग्रार्थनाओ्रों को छुनते 
हैं क्र उनके उत्तर देते है--अथवा उन लोगो से जिनका विश्वास है किये 
पुरुष उत्तकी प्रार्थाओं के कारण संसार का नियम ही बदल देगे। क्योंकि 
इन बाद के व्यक्षितयों के सम्बन्ध में यह दोहाई दी जा सकती है कि वे प्रश्मानी 
है प्रथव कम से कम यह कि उनकी शिक्षा प्रणाली दुपित रही है, जिसने उन्हें 
श्रप्राकृतिक का सहारा लेने की सीख दी और जो निर्भरता उनके प्रवनत-- 
स्वभाव का भ्रब. एक अग ही' बन गईं है। पर पृर्वोक्ति शिक्षित व्यक्तियों के 
लिए तो एसी किसी दोहाई की गुंजाइश नहीं 

भ्राध्यात्मिक पुरुष सत्य का शोधक होता है। प्रमाण के रूप मे उसकी साथा- 
नाएँ होती है। श्री रामकृष्ण तथा अन्य महापुरुषों की साधनाएँ इसके लिए 
प्रभाणस्वरूप है। प्रश्न यह हैं कि क्या साधना बौद्धिक रूप में होती है साधना 
के पीछे प्रेरक तत्व क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर में यही कहां जा सकता है 
कि यह साधना यह प्रयास महत्‌ के प्रति शुभ अभीष्सा के कारण, हृदय की 
सरलता शुद्धता तथा व्यक्तित्व के विभिन्न गठन के ही' कारण सम्भव 
है। श्रन्यथा सभी उस पथ के पथिक होते, सभी' विकास के इस क्रम 
पर पहुँच चूके होते। इसका सम्बन्ध भावराज्य और कुछ विचार से 
है।' भावराज्य वह जिससे बुद्ध, ऋाइईस्ट, मुहम्मद गुरुतानक तथा चैंतस्य 
जी थे। इसके साथ ही विचार का एक स्तर भी है--श्रेयस्‌। यही' 
साधन स्वरूप है, यही गठन भी है! इसीलिए इन महापुरुषों में बाच- 
पन से ही भावराज्य का प्रकाश मिलता है। इसी में उनकी साधना-कांक्षा निहित 
रहती है। बुद्ध काजम्ब-वृक्ष के नीचें समाधि मर्त होना, गुरुतानक का एकान्ल 
में श्रासन लगाकर चिन्तन में लीन होना, चेततय का महाभाव में रमण करना 
इसी का परिचायक है। श्री' रामकृष्ण का बचपन में ही समाधि में लीन होना 
उनकी साधना की पृष्ठभूमि ही' तो कह सकते हैं। बचपन से ही साथू संगत 
करना तथा पुजारी-पद-प्राष्ति के पश्चात्‌ साधना की चरम सीमा पर पहुँच 


जाना, ईश्वर दर्शन के लिए परम व्याकुलता प्रकट करना उनके अ्राध्यात्मिक 
अ्न्वेषण का एक विचित्र पहलू हैं। 





१. स्वामी विवेकासस्द, राज योग-प्‌० १॥ 
२ 777, अपरोक्षाइुभूति-६-१० | 


१३२ घर्म भनोविज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


ईश्वर था सत्य के साक्षात्कार के लिए कैवल मन्दिर की प्रतिमा में विश्वास 
रखकर पूजत करता ही उनका लक्ष्य नहीं था। उनको अपने भावराज्य में केंवेस 
प्रतिमा की पूजा से ही सततोष न था। जब तक कि उससे साक्षात्‌ रूप में 
बात-चीत व कर लेते, स्थृूल शरीर से देख न लेंते। इसके लिए उन्होंने शारी- 
एरिक कुच्छ मालनाएँ कीं, आध्यात्मिदः विरह में निराहएर रह कर रुदन करते 
और पूजन के विज्ित्र उपचार करते तथा ऐसे व्यवहार प्रंद शिंत करते जिसको 
देखकर कोई मी उन्हें सामान्य व्यक्ति की श्रेणी) में नहीं रुख सकता । उनके 
आध्यात्मिक प्रत्वेषण के ये विभिन्न क्रिया-कलाप विक्ृतावस्था के लक्षणों के से 
ही जात पइते हैे। इन विभिन्न व्यवहारों और अ्रनुमूतियों को विश्वेषित 
करके हम यही देखने का प्रयास करेगे कि तथाकथित व्यवहार कहाँ तक मनतौ- 
खौशानिक रूप में सामान्य जान पडते हैं । 

ईश्वर-दर्शन के लिए परम व्याकुलता-प्रथम दर्शल 

निर्धनता की अ्रवस्था में तथा पिता और पितृ तुल्य अग्नज भरी राभकुभार जी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उनको अपने परिवार की दशा सुधारने के लिए कौन कहें, 
श्री राम कृष्ण मन्दिर मे प्रतिध्ठित देवी की प्रतिमा में इतने लीन हो गए, दर्शन के 
लिए उनकी व्याकुलता इतनी तीत्र हो गयी कि वे 'पुजन के उपरा्त मन्दिर में 
शी जगन्माता के समीप बैठकर तन्मयता के साथ पूरा दिन व्यतीत कर दिया करते 
थे ।”' उन्हें बन, जन, भोग, सुख किसी की इच्छा नहीं थी। एकमात्र दर्शन की 
लानसा और इच्छा भ्रवशिष्ट थी। रोते-रोते दर्शन के लिए दिन व्यतीत करते 
थे। बचनामृत में उन्हीं के मुख से निश्चित शब्द हैं--ऊः कंसी--जसी श्रवस्था 
बीत गयी हैं! पहले जब ऐसी अवस्था हुई तो रात-दिव कैंसे व्यतीत होते थे, 
कह नहीं सकता । सब कहने लगे थे, पागल हो गया, इसीलिए इन लोगों ने शादी 
कर दी”। “कैसी अ्रवस्था व्यतीत हुई है। थोड़ें ही कारण से एकदम भगवान 
की उद्दीपना होती थी।” “मजे कठोर साधनाएँ करनी पडी--पेड़े के नीचे पड़ा 
रहता था, यह कहते हुए कि माँ, दर्शव दो। रोते-रोते आँसुओं की भड़ी लग 
जाती थी।* 


“छ; महीने के बाद मे री छाती में कुछ ऐसा होने लगा था कि पेड़ के नीचे 





ञ् 


2, आरदाननन्‍्द, लीला असंग, प्रथम भाग, पृष्ठ २०५। 
+- शी “सर, क्री रासकुृष्ण दचतामृत, प्रथम भाग, पृष्ठ २१६, मे२३-रेशे४ 


अध्याध्मिक अन्वेषण श्क्क 


पड़ा में रो-रो कर कहने लगा था-..- मा अगर कुछ बुरा हुआ तो में गले मे छरी' 
सार लूगा। 

ईश्वर दर्शन के लिए मरी व्याकुलता इतनी ताक थी कि जब-जब मेरे गले 
मे जनेऊ डाल दिया जाता था, वह आप ही गिर जाता था। मेँ सैभाल नहीं 


सकता था।* 


दिन व्यतीत होने के साथ ही' साथ न्याकुलता तथा आ्राध्यात्मिकता के' प्रति 
उनकी अनुरक्ति भी वीक्षतम रूप में बढ़ती गयी । उनको श्राहार और निद्रा का 
ध्यान ने रहा। व्यत्रता, तथा दर्शनाथे रुवन करक्ते हुए प्रार्थना करने से उसका वक्ष- 
स्थल श्रा रक्त रहता था। व्याकुलता और अ्रगात्ति के कारण उतके शरीर मे यें 
सब परिवर्तन तथा क्षीणता की वृद्धि होने लगी । दर्शन के लिए उनमे इतनी' व्या- 
कुलता बढी' कि उन्होंने अपना प्राणान्त हीना ही' उच्चित प्मझा--. माँ का दर्शन 
न मिलने से उस समय मेरे हृदय में भ्रसह्म यातना थी, जल' रहित करने के लिए 
लोग जिस प्रकार बलपुर्वक अंगोछे को निचौडते रहते है, मुझे भी तब ऐसा ही 
प्रतीत हुआ मानों मेरे हृदय को पकड कर कोई कैसे ही निचोठ रहा है। माँ का 
दर्शन सम्भवतः सुझे कभी मी प्राप्त न होगा, यह सोचकर वेदता से मैं तड़पने 
लगा। व्याकुंल होकर में यही सोचने लगा कि इस जीवन से क्या लाभ है ? उस 
सभ्य मेरी दृष्टि माँ के सन्दिर मे रवखी हुई तलवार पर सहसा जा पड़ी तत्काल 
ही जीवन को समाष्त करने की भाववा से उन्मत्त की तरह दौडता हुप्ना वहाँ जाकर 
में उसे पकड़ ही रहा था कि उस समय सहसा माँ का मूक भ्रदूमुत दर्शन मिला तथा 
वेशुध होकर मैं गिर पड़ा। तदनन्तर क्या हुआ, किस तरह वह दिन तथा दूसरे 
दिन व्यतीत हुए, मुझे इसका कुछ भी पता नही है। किन्तु मेरे हुदय में एक श्रपूरव 
धतीभूत श्रानन्द का स्रोत प्रवाहित हो रहा था और मैंने माँ के साक्षात्‌ प्रकाश की 
उपलब्धि की थी “--घर, द्वार, मन्दिर---य्रें सब कुछ न जाने कहाँ विलुष्त हो गए 
“-मभानो कुछ भी नहीं था। मुझे एक अ्रनन्‍्त, म्सीस चेतन' ज्योति-समद्र दिखायी! 
देने लेगा। जिघर जह्ढीं तक मैं देख रहा था, उधर ही चारों ओर से गरजती' हुयी 
उसका उज्वन तरंग मुछे ग्रस्त करने के निमित्त ग्रत्यन्त तीते वेग से बढ़ी' श्रा 
रही थी। देखते-देखते वे मेरे ऊपर आ ग्रिरी और पता नहीं मृझ्े कहाँ एक 
दम डुबों दिया। हाँफता तथा डुबकियाँ लगाता हुआ अचेत होकर मै गिर पड़ा (४ 





हु 

१. आओ रामकृष्ण चन्ननाभत, तृतीय भाग, पष्ठ य६। 

२६ वही, पष्ठ १०३॥ 

३ हो छोछा प्रसग॑ प्रथम माग पृष्ठ २३२३-२१४।॥ 


१३४ घर्म मनोविज्ञान और ओऔरामकृष्ण 


यह था उनका प्रथम दर्शन जो भ्रतीच व्याकुलता के पश्चात्‌ ग्राष्त हुआ। 
समुद्र के रूप मे एक महत्‌ चेतमा के बीच भी मूर्ति का दर्शन हुआ जान पडता 
है। क्योंकि साभान्यावस्था के पश्चात्‌ उन्होंने माँ-माँ कहकर उच्चारण किया 
थः। किन्तु सतत्‌ चित्मयी मूर्ति के दर्शन के निमित्त उनका हुदय सर्दव भीतर 
से अन्दन कर रहा था। कभी-कर्ी व्यञ्मता तीत्र होने पर वे धरती पर गिरकर 
छत्पटाने लगते थे। इस प्रकार के भ्रशास्त श्राचरण को देखने के लिए लोग 
एकत्रित हो जाते थे। परन्तु इसके लिए उनको तनिक भी' लज्जा नहीं मालूम 
ज्रौती थी कि कोई क्या कहेगा। इसके विषय मे उनका कहना था कि “चारों 
और लोगो के खडे रहने पर भी छात्रा या चित्रांकित मूर्ति की भाति वे मुझे 
अवास्तव ज॑से प्रतीत होते थे, इसलिए मेरे मन में किचिन्मात्र भी लज्जा या 
संकोच उत्पन्न नहीं होता था। उत्त भ्रसहनीय यातना से कर्मी-कभी मैं बेंसुघ 
हो जाता था और उसके बाद ही मृझे “माँ की वराभयकरा चिन्मयी' मूर्ति 
का दर्शन प्राप्त होता था और मैं. यह देखता था किवह मृति हँस रही है बाते 
कर रही' है और तरह-तरह से मुझे सान्त्वना तथा शिक्षा प्रदान' कर 
रही है।! 
यहाँ यह बात भी अ्रनमेल मालूम पडती है कि इन दर्शनों के बाद भी' 
श्रीरामक्ृष्ण ने साधना का भ्राश्नय लिया। वास्तव में उनकी साधना तो अ्रभीष्सा 
घुकार और व्याकुंलता का भावराज्य ही' थी। उसी के श्राधार पर उन्होंने प्रथम 
दर्शन का लाभ किया! फिर साधना की क्या आवश्यकता थी ? साधना किसके 
लिए ? साधता का उद्देश्य सिद्धि हैं! फिर जब सिद्धि की प्राष्ति हो गई तो 
साधना में निरत होने की क्या ग्रावश्यकता थीं ? क्‍या प्रथम' दर्शन की सिद्धि मतः 
कल्पित थी ? ये प्रश्न भ्रवश्य उठ सकते है। इसके लिए श्री' रामकृष्ण ने स्वत्त- 
उत्तर देने का प्रयास किया है। हो सकता है कि वह समीचीन हो। उनका कहना 
भा कि 'साधारणतया वृक्ष तथा लताओं मे सर्वप्रथम फूल तथा बाद में फल लगते 
हैँ किस्तु उनमें से कुछ ऐसे भी है जिनमे प्रथम' फल' दिखाई देने के पश्चात्‌ फूल 
देखने को मिलते है।” हो सकता है कि श्री' रामक्ृष्ण के जीवन में यही उवित 
चरितार्थ हुई हो। दूसरा कारण यह भी कहा जाता है कि उनकी अनुमूतियाँ 
या दर्शनादि शास्त्र मे वर्णित भ्रनूभूतियों से कितना मेल' रखती है, इसे देखने के 
लिए तथा साधक पुरुषों द्वारा बतलाए श्रतुभवों से समता देखने के लिए भी' पुन्त- 
साधना में प्रवृत्त हुए हों। तीसरी बात यह भी कि साधना के द्वारा मन को भी' 
सन्‍्तुष्ट करता था। क्योकि हो सकता हैं कि सभी भ्रम मात्र ही न रहे हों। उन्होंने 


१ बही, पृष्ठ २१४ 


झाध्यात्मिक अन्वेषण श्ड्ेण्‌ 


इसके लिए स्वतः; कहा कि श्री जगदम्ता के भिन्न-भिन्न रूप के दर्शन मे नित्य 
प्रति हुआ करते थे पर थे दर्शन सत्य है या मच के केवल भ्रम मात्र है यह सशय 
मुझे सदा हुआ करता था ? इसी कारण मैं कह्या करता था कि यदि भ्रमृकत बातें 
हो जाएँगी तो मैं इत दर्शनों की सत्य मानूंगा और सदा वहीं बाते हो जाया करती' 
थी । साधता की यह दसोटी सनन्‍्देहात्मक नहीं होनी चाहिए क्योंकि साधक की 
सिद्धि में सत्देह होने पर अवश्य पर्णत्व की' आ्राकाक्षा तीज होती है । वह शान्त 
तब' तक नहीं हो| सकता जब तक उसी साधना की' प्रयोगशाला में सिद्धि की 
सत्यता का गअतिपादन नही हो जाता। इसीलिए श्री' राम क्ृप्ण की व्याकुलता बनीं 
रही और बह सावना तक उनके जीवन मे व्याष्त रही । यही उनके गुरु के रूप में 
थी'। और यह तभी समाष्त हुई जब उन्होंने शास्त्रोक्त अनूभव, अन्य साधको के 
अ्रनुभव और स्वानुभव की एकमयता प्राप्त कर ली । श्रत” वे मन की उसी आधी 
और तृफान से साधना में अग्रसर हुए। कठोर साधनाएँ की। 


साधना-शारीरिक बृच्छु साधना 


महापुरुषों का जीवन तपस्था और कठोर साधनाओं से पूर्ण होता हैं। बुद्ध 
की तपश्चर्या कितनी कठोर रही है ऐसा उदाहरण श्रत्यत्र दुर्लभ है। मुहम्मद 
की हैरा की गुफा मे की गई साधना तपश्चर्या का उदाहरण है (” भवित सर्गा- 
वलस्बी' पुरुषों को विह वल होते देखा जाता है। भाव-मक्ति के प्राबल्य से ईसा 
तथा चैतन्य देव के शरीर की अंग ग्रस्थियों का शिथिल होता, पसीने की तरहें 
प्रत्येक रोम कप से बूंद-बुद रुघिर का निकलना आझावि शास्त्र वर्णित विवरणों 
के द्वारा इस बात का समथन होता है।* थीं रामकृष्ण ने झनेक प्रकार से कठोर 
साधनाएँ की है। उन्होंने कहा है “यह वहीं कि सभी को तपस्या ज्यादा करनी 
पडे। परल्तुमूझी तो वडा ही कष्ट उठाना पडा था । मिट्टी के टीलें पर सिर रख- 
कर पड़ा रहता था। न जाने कहाँ दिन पार हो जाता था । केवल भाँ-माँ कहकर 
पुकारता था और रोता था । “उनके दर्शनों के लिए साधना चाहिए मुभो कठोर 
माधनाएँ करनी पड़ी। बेल के नीचे तरह-तरह की साधनाएँ कर चुका / | 
“उन्होने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएँ कराई। पहली पुराण मत की 
थी, फिर तस्त्रमत की थी, इसके बाद वाली वेद संत की थी। पहले मै पंचवर्टी जे 
सावना करता था। वहाँ तुलसी वत लगाया गया, मैं उसके भीतर बदकर ध्यान 





१. ली रामकृष्ण खीला प्रसंग, अथस भाग, पृष्ठ मए४। 
२ मरी रामक्षष्ण वत्तनामुत्त प्रथम भाग पूं० रे३ेऐ पुरेड। 


१३६ उस मनोविश्ञान और श्रीरासकृथ्ण 


करता था। कभी विकल होकर माँ-माँ कहकर पुकारता था- कभी राम-राम 
कहता था। 

अजब राम-राम” कहता था तब हवुमाव के भाव में आकर एक पूछ 
लगाकर बैठा रहता था--उन्पाद की प्रवस्था थी ! उस समय पूजा करते हुए मैं 
पीताम्बर पहुनता था तो बड़ा आनन्द श्राता था। वह पूजा का ही झानत्द था।* 

“उत्तर मत की साधना बेल के नीचे को थी। तव तुलसी का पेड़ और 
सहुजत की फली' ये एक जैसे जान पड़ते थे।* 

शारीरिक कृच्छ साधना मे श्री रामक्ृष्ण की व्याकुलता बनी हुई थी। 
इसी की' प्रेरणा से साधना मे इतनी कठौरता करा गई थी कि उनको अपने शर्र/र 
को रक्षा का भी ध्यान नहीं था। वे कहते थे उस समय मश्तक के केश वढ़ कर 
धूल मिद॒दी लगने के कारण पश्रपने श्राप जदा बन चुके ४) ध्यान करने के लिए 
बेठते पर मन की एकाग्रता से शरीर स्थाण्‌ की तरह ऐसा निशचल हूँ। जाता था कि 
उसे जड़ पदार्थ सम कर बिना किसी संकोच के पेरे मस्तक पर चिडियों श्राकर 
बैठी रहतो थी तथा केश के अन्दर की घूल में चोंच गाड़ कर चावल के कणों को 
ढूँहा करती थी। पुत्र: कभी-की भगवद्‌ विरह में श्रधीर होकर घरती पर में 
इस प्रकार प्रपने मूंह को रगडता था कि म्‌ हु छितर जाता था तथा जगह-जगह 
से रुघिर निकलने लगता था। इस तरह ध्यान, भजन, प्रार्थना, श्रत्म 
निवेदन आदि में उस समय मेरा दिन किस प्रकार से तिकल' जाता था, इसका 
मभी कुछ भी होश नहीं रहता था।१ 

अध्यात्मिक विरह में शारीरिक दशा 

हम देख चुके है कि सावता की कठोर भूमि' में रहकर श्री' राम कृष्ण ने जो- 
साधनाएँ की उससे उनकी शारीरिक दशा अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उनके 
शरीर में भ्रतेक परिवतेत होते थे। निराहार रहने के जारण तथा रात-दिन 
बविरह में सदन करते-करते शरीर क्षीण हो चुका था। 


प्रद्बलन :--श री र में विचित्र प्रकार का प्रज्वल्लव होता था--- यही सोचता 
हैं, कि इस शरीर के भीतर माँ स्वयं है। भक्तों को लेकर लीला कर रही है। 
जब पहुंच पहुल यह अवस्था हुई, तब ज्योति से यह देह इमका करती थी'। छाती! 





£१. श्री रामकृष्ण वचनामृत, द्वितीय भाग, पु० ३२६--३३२२। 
२. भी रामकृष्ण छीला प्रसंग, पू० भाग पृ० २३७, श्रध्याय ३ में भी कठोर 
तथा हृूच्छ साथना का विवरण दिया गया हैं। 
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लाल हो जाती थी। तब मैने कहा माँ” बाहर प्रकाशित तन होझों--भीतर 
समा जाओ। इसीलिए अब यह देह मल्रित हो' रही' है!” 

“नही नो आदमी जला डालते। प्रादमियों की भीड़ लग जाती प्रभर वँसी 
ज्योतिर्मभ' देश बनी रहती। अब बाहर प्रकाश नहीं है । 

“झबर के लिए जो विरह्वारिन होती है, वह बहुत माधारण नहीं होती ५ 
इस अवस्था के होने पर रूप सनातन जिस पेड व तीचेबठे रहते थे, कहते है, उस पेड 
की पत्तियाँ भी कुलस जाया करती थीं। इस श्रवस्था में तीन' दिन तक भ्रचत' 
पडा रहा था। हिल-डुल' भी नहीं सकता था। एक ही जगह पर पा रहता था। 
जब होश आया तथ ब्राह्मणी (थी रामक्ृष्ण की आचार्या) मुर्झी पकठकर नहलाते 
के लिए ले गयी परन्तु द्वाथ ये देह छने की हिम्मत न थी देह मोटी चादर से ढकी' 
रहती थी। उसी चादर पर से मृझे पकड़ कर बाह्यणी ले गयी थी। ढेह में जो' 
मभिदृदी' लगी हुईं थी, वह जल गई थी”। 

“जब बह ग्रवस्था भारत थे! तब मेरु मज्जा के भीतर से कोई हल चला देवा 
थ।” अब जी गया, अ्रव जी गया” यह रट लगी रहती थी परन्तु उसके बाद 
फिर बड़ा आनन्द होता था।”' 

इस प्रकार का मात्र-दाह उन्तको तोन' बार हो चुका था। अधषम दाह पाप 
उुरुष के दग्ध होते समय, द्वितीय, प्रथम दर्शव-लाभ के बाद ईश्वर-विरह में तृतीय 
मधुर भाव के साधना के समय। उनका कहना था साधना के भरम्म से हीं 
मेरे शरीर में जलन उत्पन्न हुईं, तब' मैंने यह सोचा कि पुन- यह क्‍या रोग हों 
गया। क्रमशः उसके बहुत भ्रधिक बढ़ जाने से वह अ्रसहवीय हो उठा । 
अनेक प्रकार के आयुर्वेदीय तेलों का प्रयोग किया गया किन्तु उससे कुछ भी 
लाभ नहीं हेझा । 

कभी-कभी यह गात्र-दाह इतना तीत्र होता था कि “सीमा अँगौछा मस्तक 
पर रख कर तीन बार घण्टे तक गया जी में शरीर डुबोकर बंठे रहने पर भी 
उन्हे शान्ति नहीं मिलती थी ।* 

रुदन :---इेश्वर-विरह में व्याकुल होकर झुदन करना, उन्हें प्राप्त करते के 
लिए शरीर-र्षण के लिए आहार को बिना प्रहण किए साधना करते जाना, उनके 
जीवन की एक विचित्र घटना है! उनका रुदन इतता विचलित करने वाला था कि 





१." श्री रामकृष्ण वचतामृत, तृतीय भाग, पृष्ठ २५२।॥ 
२० चही पृष्ठ, १०२-१०३१ 
उरी छोसा प्रश्ंम प्रबंभ माय पुष्ठ रर५ ऋर ५! 
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लोग एकत्रित हो जाते थे और किसी रोग का प्रारोपण करते थे । रुदत के विषय 
में उनका कथन है--- सन्ध्या होने पर जब चारो ओर से शव घण्ट। की ध्वनि 
होती थी, तव मूझे यह ख्याल होता था कि दिन डूब चुका है; आं(र यह दिन भी! 
व्यर्थ निकल गया, माँ का दर्शन नही मिला । उस समय तीज क्षोत् से मेरा हुंदय 
इस प्रकार व्याकुल हो उठता था कि में शान्‍्त नहीं हो पाता था, पछाड खाकर 
धरती पर मिरकर “माँ अ्रभी तक तूने दर्शन नहीं दिया यह कक कर जब में 
जोर मे रोने तगता, उप्त समय मेरा रुदन चारों शोर गूज उठता था तथा 
यातना से में छटपटाया करता था। लोग कहते थे, पेट में गुल का दर्द होने 
लगा हे, इसलिए वह इतना 'रो रहा है। 

पञ्ञन के विचित्र उपचार--प्रथम दर्शन के पश्चात्‌ श्री रामक्ृष्ण की पूजन 
पद्धति' भी विचित्र हो गईं। श्रव वे साधारण पुजारी के रूप में नहीं रहे। उनके 
साथ संतत्‌ रहने बाले उनके भाजे हृदय ने उनकी पुजन-विधि का हाल भक्तों 
को स्वयं सुनाया है--- में देखता था कि जावा पुष्प के साथ विल्व पत्र का श्रर्घ्य 
सजाकर मामा जी ने सर्वप्रथम' उसके हारा अपने मस्तक, वक्षस्थल, सर्वाग यहाँ 
तक कि अपने पैर पर्यच्त स्पश कर तदनन्तर उसे जगदम्बा के पादपदमों में अ्रपण 
किया ।” 

“मैं देखा करता था कि शराब के नशे में मस्त व्यक्तित की तरह उनका 
चक्षस्थत्र तथा नेत्र भ्रारतत हो उठे हैं। भौर उस हालत में हिलते-डुलते हुए पुजत' 
के अपसन को' त्याग कर सिंहासन पर श्रारूढ हो वे श्रत्यन्त स्मेहपुर्वक जगदम्वा 
की ठोढ़ी' को स्पर्श कर प्यार, गान, परिष्ास अ्रथवा बात-चौत कर रहे हैं। 
ग्रथवा श्री! मूर्ति के हाथ पकड कर उन्होंने नृत्य करना है प्रारकभ कर 
दिया है। 

“मैं देखता था कि श्री, जगवम्बा को अन्नादि का भोग लगाकर एकाएक 
वे खड हो गए तथा थाली से एक ग्रास व्यंजन लेकर शीघतता के साथ सिह सच 
पर चढ़ कर माँ के मुझ मे उसे स्पर्श कराकर कहने लगे तो माँ, भोजन कर, 
भ्रच्छी तरह से भोजन' कर ।” बाद में कभी वे कह उठते, मै भोजन करे 
सच्छा कर रहा हू” यह कहुकर उसका कुछ अंश स्वय ग्रहण करते के पश्चात 
बाकी अथ पुन' माँ के म है में देकर कहने लगे, मैने तो खाए जिया है प्रव 
भोजन कर ले |” 


“एक दिन मैंने देखा कि भोग लगाते समय काली मन्दिर में एक बिल्ली क॑ 





१ यही पृष्ठ २३७१ 
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ः 


म्याउ-नया करती हुई देख कर “माँ भोजन करेगी. भोजन करेगी” यह कहते 
हुए भाभा जी भोग का अन्न उसे ही' खिलाने लगे। 

“मैं देखता था कि एक दिन रात में जगस्माता को शयन कराकर" मुझे 
श्रपने पास सोने के लिए कह रही है--प्रच्छा सो रहा हूँ “-यह कहते ही मामा 
जी जगन्माता के चांदी के पलंग पर कुछ देर तक सोए रहे।' 


में सह भी देखता था कि पूजन के निभित्त बंठकर वे इस प्रकार तनन्‍्मयता 
के साथ ध्यान मे त्िमस्स हो गए है कि बहुत देर तक उनकी बाह्य चेतना 
एकदम बविलुष्त हो गई |! 

उन्सत्त श्रवस्था :---इस प्रकार उनके पुजन के विविध उपचार ही विचित्र 
नही थे, वरन्‌ उनका जीवन ही उन्मत्तवत्‌ हो गया था। उन्होंने स्वतः कहा है-- 
“झेरी उन्माद अवस्था थी। नारायण शास्त्री ने भ्राकर देखा, कन्धे पर एक बाँस' 
रखकर टहुल' रहा था। तब उसने श्रादमियों से कहा--अभ्र: ! इसे तो उन्माद 
हो गया है। उस अवस्था में जाति का कोई विचार नही रहता था। एक आदमी 
नीच जाति का था, उसकी स्त्री शाक बनाकर भेजती थी और मैं खाता था ।* 

“काली मन्दिर में कगले खा जाते थे, मैं उनकी' जूठी' पत्तले सिर पर और 

मुँहू से छुश्माता था ।'* 

“उन्माद की दशा में मैं लोगो से रूच-सच बाते, सब बाते, कह देता 


था। किसी की परवाह न करता था | श्रमीरों को देखकर मुभे डर नहीं 
खगता था 


“उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन बाराह्ू नगर के घाट पर मैंने 


देखा कि जय मुकर्जी जप कर रहा है पर भ्रनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 
दो थप्पड़ जड दिये। 


पूजन के समय था उस साधनावस्था में वे ईश्वर-चिन्तन के भ्रतिरिवत 
कोई वैषयिक चर्चा नहीं सुन सकते थे। उनकी स्थिति' एकनिष्ठ थी। उस 
समय निर्मभ होकर अपने साधन पथ का भ्रनुसरण करते थे | यदि कोई 
ईश्वरीय प्रसग के अतिरिक्त चर्चा करता तो उनको बड़ी वेदना होती थी । 





१. बही, पृष्ठ २१६७-२२०॥ 
२ थो « ? हिसीय भाग पृष्ठ ३४१ 
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उनका कथन हैँ कि-- उस अ्रवस्था में ईश्वरीय प्रसग के सिवा अर कुछ अच्छा 
तहीं लगता था। वेपयिक चर्चा होते सुनकर भै' बैठा रोपा करता था।! 

रानी रासमणि पर प्रहार:--प्रपने इसी भाव-मुमि पर स्थित होने के ही' 
कारण उन्होंने एक बार रानी रासमणि' को' बिहा। किसी संकोच्र था भय के' 
थप्पड़ मारा था। इमके विषय में उत्तका कथन है--- एक दिन रासमणि दक्षि* 
पेश्वर में आयी। काली माता के मन्दिर मे आ्ायी। बहु पूजा के समय आया 
करती और मुझसे एक दो गीत गाने को' कहती थी। मै गीत' गा रहा था देखा 
कि वह श्रवमती होकर फूल चुन रही है। बस दो श्रप्पड जमा दिए। तब होश 
संभाल कर हाथ बॉँघे रही ।* 

हंपुमान्‌ भाव में साधना---कह्ा जाता है कि प्रथम दर्शन के पश्चात्‌ श्री 

रामकृष्ण का ध्यान प्रपने कुल-देवतः श्री रघुवीर की ओर श्राक्ृष्ट हुआ ६ दास्य 
भाव में होकर हनुमान जी की भाति श्री रामचन्द्र जी का दर्शन किया जा 
सकता हैं यह मोचकर वे महावीर जो का भाव श्रारोप कर कुछ दिन के लिए 
इस साधना में भी लीन हुए थे। महाबीर का निरन्तर चिन्तन करते हुए वे! 
उनके श्रादर्श में इतने तन्‍्मय हो गए थे कि उनको अपने भ्रस्तित्व तथा व्यक्तित्व 
का बोध नहीं रह गया था। बे कहते थे :-- 

“उस समय आहार विहारादि सभी कार्य मुझे श्री हंनुमान्‌ जी की तरह करने 
पड़ते थे इसका तात्पर्य यह नही कि मै इच्छापूर्वक उन कार्यो को किया करता 
था। किस्तु भ्रपते आप ही दैसा हो जाता था । पहुलने के वस्वरों को पूछ की तरह 
लपेट कर मै भ्रपनी कमर में बॉपता थ्रा उछल कूद कर चलता था फल मूलादि 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खातर था तथा छिलके निकाल कर फल वाने की 
मेरी प्रवृत्ति नहीं होती थी, पेड के ऊपर ही भ्रधिक समय बित्ताया करता था, और' 
गर्मीर स्वर से रघबीर, रघुबीर”" कहकर विरत्तर मै उनको' पुका रता रहता 
था। उस समय मेरी श्राँखे सदा चंचल रहती थी तथा आश्चर्य है कि उस समय 
भेरी रीढ की हडूडी का अन्तिम छोर भी लगभग एक इंच बढ़ गया था।" 

उत्तकी इस बात को सुतकर भक्तों ने पूछा था-- सहाशय, श्राप के शरीर 
का वह अग क्या अरब भी उसी प्रकार है?” उत्तर में उन्होंने बहा था नही, मन' 





९. यही, पष्ठ €४। 


जिन्होंने दक्षिणेश्वर से कालो मन्दिर को स्थापना कराई भी और र्श्वृ 
रामकृष्ण को पृजारो पद पर रखा था। 


३ वही पृर्ठ ६४ 
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है ऊपर से उस भाव का प्रभुत्व हट जाते के बाद धीरे-धीरे वह पहले के समान 
स्वाभाविक भ्राकार का पुनः हो गया।* 

श्री' रामकृष्ण ने वात्सल्य भाव की' साधना भे 'जद्ाघारी ” ये दीक्षा प्रहण 
की थी। जिन्होंने थी रामलला नामक शी रामचन्द्र जी का बाल-विग्रह उन्हें 
प्रदान किया था। इस विश्वह को लेकर उनकी साधना बड़े श्रनोले ढग से होती 


थी। रात दित उसको अपने साथ रखते, नहाते खिलाते- लेकर घूमते रहते 
थे। उनका कथन हैं कि--- 


“जब मन लीला में उतर श्राता था तब कभी-कमी दिन रात मैं सीताराम 
की चिन्ता किया करता था। और सदा मूझे सीताराम के रूप भी दीख पडते थे। 
राभलता [जो अष्ट घातुओं की बनी हुई मूर्ति थी) को लिए सदा मैं घुमता था 
कभी उसे नहलाता था कभी खिलाता था 

अनाहत शब्द सुनना----श्री रामकृष्ण ने तच्तचर साधना भी की थी। इसके 
अन्तर्गत भ्रमाहत शब्द के सुनने की भी चर्चा आती है। स्वामी शारदानन्द जी का 
कथन हैं कि ब्रह्माण्ड के अन्तगंत हमे जो पुथक-पृथक ध्वति सुनाई देती है वे ही 
सब एक साथ मिलकर एक विराट प्रणव ध्वनि के रूप में प्रतिक्षण जगत्‌ में सर्वत्ष 
इवतः उदित हो रही है---शी रामकृष्ण ने उस समय इसका अनुभव किया 
था। हममे से किसी का यह कहना है कि उस समय वे पशु-पक्षी' आदि मनुष्य- 
तर प्राणियों की ध्वनि के यथार्थ भ्र्थ को समक सकते थे। यह बात उस लोगो 
ने क्षी रामकृष्ण के श्री मुख से घुनी हैं। 

श्री' रामकृष्ण ने स्वयं कहा है कि ऊँ शब्द बहा हैं, ऋषि मुनि लोग 
उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते है। सिद्ध होने पर साधक 
सुनतता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है--अनाहत शब्द ।* 

निर्विकल्प समाधि की दक्षा--वेदात्त साधना के समय उनकी निर्विकल्प 
समाधि भी हुई थी । उस समय की उत्ती शारीरिक और मानसिक दशा का 


१, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, प्रथम भाग, पृष्ठ ररे८। 

२... एक रामायत पंथी सांधु, जो सम्भवतः सन्‌ शक में श्री समकृष्ण देव 
के समीप पथारे थे, और जिन्होंने उनको बात्सल्थ भाव की साधना के 
लिए रामलला नामक ओऔी रामचन्द्र जी की बालसति पशदान की थो। 

३७ शी रामकृष्ण वचनामृत, भाग तृतीय, पूंष्ठ ६६। 

४, भरी रामकृष्ण लीला प्रसंग, प्रथम भा, पृष्ठ २६४६-३००) 

४. श्री रामहृष्ण बचनामृत, ट्विंतीय भाग पृ० ६११ 


श्४२ घर्म सनोजिज्ञान और श्रीराशकृष्ण 


परिचय मिलता हैं।' तोतापुरी ने प्रयासपुर्वक श्री रामकृष्ण को निर्विकल्प समाधि 
के लिए तेयार किया। समाधि अ्रवेस्था के लिए प्रथम प्रयास में विफल होने 
पर तोतापुरी ने एक काँच के टुकड़े को लेकर उसके प्रश्न भाग पर ध्यान लगाने 
को कहा। इसके विपय से उनका कथन हैं-- तब पुन” दृढ् सकलल्‍्प ही' में ध्याक्त 
करने बैठा तथा श्री, जगदम्बा की मूर्ति पहले की भमाति मन में 5दित होते है! 
ज्ञान को खड़्ग के रूप में कल्पता कर उसके द्वारा उस मूर्ति को मैसे मन ही' 
भन दो दुकडें कर डाला, फिर मेरे मन मे और कोई विकल्प न रहा, तब तीज 
गति से मेरा मन रुमग्र नाम्‌-हूप राज्य के परे चला गया और मुझे समाधि 
लग गई।' 

“ओह ! मुझे भी कसी-कैसी मानसिक परिस्थितियों में से होकर गुजरना 
पडा। मेरा भन कभी निराकार परमेश्वर में लीन हो जाता था। कितने ही दिन 
मैंने इस अवस्था में विताए। मैने सक्ति और भक्त का भी त्याग कर दिया था। 
मैं जड़वत्‌ हो गया था। मूझे अपने सिर तक का ध्यान नहीं था। में मरणासन्न 
ही गया था ।--मे ने भ्रपने कमरे से सभी चित्रो' को हटाने के लिए कह दिया। 
जब मुझे बाहुय शान प्राप्त हुआ और जब मेरा मन उस भ्रवस्था से उतरकर 
सावारण श्रवस्था पर श्रा गया तो मूक ऐसा अनुभव हुआ कि मानों एक ड्बते 
हुए मनुष्य के रूमान सेरा दम घुट रहा हो। अन्त में मैने अपने मन में कहा 
“मैं तो लोगो का अपने पास रहना भी नहीं सह सकता हूँ। फिर मै जीवित कौसे' 
रहेगा ? तब मेरा मत फिर एक वार भवित भ्रौर भक्त की और भुक गया। 
मैं लगातार लोगो से यही पूछता था कि मूभे क्या हो गया है  भोलानाथ' 
ने मूझसे कहा भाप की मानसिक स्थिति का वर्णन महाभारत में है! समाधि 
अवस्था के बाद फिर भला मनृष्य केसे रह सकता है। निश्चय ही' उसे 
ईश्वर-भक्ति की श्रावश्यकता होती है. तथा ईश्वर-मकतों का संग। नहीं तो' 
बहू भ्रपता भन किस बात में लगाएगा ?* 

कहते है कि श्री रामकृष्ण छः माह तक निर्विकल्प समाधि की' स्थिति मे रह 





१. निर्विकल्प समाधि को साथेता परिब्राजकाचाये तोतापुरी द्वारा पूर्ण हुई। 
तोतापुरी मध्य भारत से श्रमण करते हुए बंग देश में झाये थे, थे निर्ि- 
कल्प समाधि होश ब्रह्म-साक्षात्कार कर चुके थे। 
२६ श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, प्र० भाग, पृष्ठ ३७१। 
३. दक्षिणेशंवर मन्दिर के एक सुल्दी। 
४ दी -.. भाग ततीय, पृष्ठ १३८। 


आध्यात्मिक अन्वेदण श४रे 


चके है। इसके पश्चात्‌ उनकी स्थिति “भाव मुख” रहने की रही। उसको बार- 
बार भाव समाधि हुआ करती थी। 

सधर भाव साधता ---संघुर भाव की साधना में भी श्री रामकृष्ण के 
अनभव और व्यवह्टार बडे ही. विचित्र रहे है। प्रत्येक सावना के पीछे उनका 
उद्देश्य रहा है। इसी को लक्ष्य करते हुए उन्होंने कहा है कि-- जितेन्द्रिय 
किस तरह हुआ जाय? अपने में स्त्री का भाव आरोप करना पडता हैं। मैं बहुत 
दिनों तक सखे! भाव मे था। औरतों जैसे कपडें और आभूषण पहुनता थ", 
देह भी ढकता था। नही तो स्त्री (पत्ती) को आठ महीने तक पाये रखा कैसे 
था। हम दोनों है| माँ की सखियाँ थे। 

"मैं अपने को पु! (पुरुष) नहीं कह सकता था। एुक दिन हैं भाव मे था 
उसने (श्री रामक्ृष्ण की धर्मपत्नी ने) पूछा कि मैं तुम्हारी कौन हूँ ? मैने कहां 
ओआनत्दमर्यी । 

मधुर भाव की साधना में श्रीकृष्ण के प्रेम मे वे मतवाले थे। राधा की तरह 
उनकी अ्तीव विरह थी। लीला प्रसगकार के अ्रनुसार--'यह विरह--उनमे 
केवल विशेष यातना के कारणस्वरूप मानसिक विकार के रूप में ही प्रकट होकर 
शान्त नहीं हो गया था किन्तु साधन कालीन पूर्वानुभूत अत्यन्त दुस्सह शारीरिक 
ताप' तथा सन्तष्तता के रूप में पुन प्रादुर्भूत हुआ था। श्री रामकृप्ण देव के 
श्री मूख से हमने सुना है! कि श्रीकृष्ण विरह के प्रभाव से उस' समय उसके शरीर 
के रोम कूपों से समय-समय पर रक्‍त की बूदे टपका करती थी। शरीर की 
अ्रन्थियाँ भग्नप्राय तथा शिथिल दिखाई देती थीं। एवं हृदय की झसझह्य वातना 
से इन्द्रियवर्ग के अपने-अपने कार्यो से एकदम' विरत' हो जाने के कारण शरीर 
कभी-कभी मृत जैसा निशचेष्ट तथा सज्ञा शूल्य होकर पड़ा रहता था।' 

प्रकृति भाव के चिन्तन में वे तब इतने तल्मय हो चुके थे, कि स्वष्त भ्रथवा 
अमवबश मी अ्रपने बारे में उन्हें कमी पुरुष ज्ञान का उर्दय नहीं होता था, एव 
स्‍स्वी-शरीर की भाँति समस्त कार्यो मे उतके शरीर तथा इन्द्रिय समूह स्वत" 
ही प्रवृत्त होने लगे थे। हमने स्वयं उनके श्रीमूख से सुना हैं कि स्वाधि७ष्ठानचक् 
बाले भाग के सभी रोमकपों से उन दिनों उनका प्रति सास नियत समय पर शोणित 
स्राव होता था, तथा स्त्री-शरी र की तरह प्रत्येक बार तीन दिन तक वहें जारी 
रहता था। उनके भानजें हृदयराम' ने हमसे कहा हैं कि उन्होंने अ्पन्ती आँखों 





१, श्री रामकृष्ण वचनासत, हितोय भाग, पृष्ठ ४४५॥ 
२ ओ रामकृष्ण लीछा प्रसंग प्रथम भसाग, पू० रेड । 


0:84 धम मनोविज्ञान और श्ञीरामकृष्ण 


से उसे देखा है तथा पहनमे के वस्त्र कही' खराब न हो जाए, इसलिए श्री' राम- 
क्षष्ण देव को उस समय कौपीन धारण करते हुए भी उसने देखा है।' 
विभिन्न शास्त्रीय साधवाझों को पूर्ण कर लेने के पश्चात्‌ अन्य धर्मों में भी 
साथना के लिए श्री! रामकृप्ण जी प्रवृत्त हुए और उन धर्मों के प्रवर्तकों का 
दर्शन भी किया। इस्लाम पर्म-साधना के उनके भ्रनुभव और आचरण उत्लेख- 
गीय हैं। सूफी मत के साथक गोविन्द राम जी से इस्लाम' धर्म को दीक्षा लेकर 
बहू मुसलमाव' की तरह रहत-सहुत्त रखते थे। सब मैं अह्ला' मच्च का जाप 
किया करता था, मुसलमानों की तरह लाग खोल कर धोती पहचता था, पॉच' 
बार नमाज पढ़ता था और उस समय मेरे मन से हिन्दुत्व का भाव एकदम 
विलुप्त हो जाने के कारण हिन्दू देव-देवियों को' प्रणाम करना तो दूर रहा 
उनके दर्शन करने तक की' प्रवृत्ति नही होती थी। इस प्रकार तीन दिन बीतने 
के बाद मुझे उस' मत का साधन-फल' सम्यक रूप से हस्तगत हआा था! यहीं 


नहीं साथना के समय उनको मुहम्मद साहब का दर्शन दाढीयक्त पुरुषप्रवर के 
हूप में भी हुआ था।' 


इसी प्रकार ईसामसीह का भी उनको दर्शन हुआ ।' बुद्ध देव, जन तीर्था- 
करों तथा सिक्‍ख धर्म के गुरुओं के प्रति उतकी निष्ठा रही। उनके कमरे मे 
इन महापुरुषों के चित्र रखे रहते थे जिनको वृपदान दिया जाता था।* 

अन्त में उनकी साधना से सम्बन्धित दो बातो का उल्लेख करना श्रनुचित 
न होगा। प्रथम यहूँ कि अत भूमि में जब एक बार उनका मन पहुँच गया 
तब देते में थाने पर भी एकाएक कभी-क्ी यहाँ की वस्तुओ, विययों को देख 
कर उनका मन पुनः अद्वेत भूमि में विलीन हो जाता था। उद्दीपन मात्र से ही 
उनको बिना सकत्प के ही ऐसा देखा गया है। विशेष बात तो यह है कि इस 
श्रवस्था में होने के कारण उत्तके शरीर में परिवतेन भी हो जाया करते थे । 
इसके विषय में कई दृष्टान्त है --- 

१--एक वृद्ध घसियारा जो श्रपना बोक उठा नहीं पा रहा था, उसे देख 
कर यह सोचते हुए कि “भीतर पूर्ण-ज्ञान स्वरूप श्रात्म' के विद्यमान रहते हुए 





१२. वही; पृष्ठ ३५३॥ 

ए. वही, पृ० ३घ३-दे८र् । 
है. बही, पृष्ठ ४३६। 

४. वही; पष्ड ४२७-४३६॥_ 


आध्यात्मिक अन्वेषण श्ड्र्‌ 


जी बाहर ऐसी' निर्वद्धिता, इतना भ्रज्ञान, है राम' तुम्हारी यह क्या विज्वित्र लीला 
है। इस प्रकार कहते हुए वे समाधि में लीन हो गये ।॥* 

ए-»इसी' प्रकार एक पतिंगे के मलद्वार में एक लम्बी सीक विधी हुई देख 
कर पहले बड़े दुर्ख/ हुए किन्तु इसरे ही क्षण भाव।विष्ठ होकर है राम, तुमने 
स्वयम्‌ ही भ्रपनी यह दुर्देशा की है”--.यह कहते हुए खिलखिलाकर वे इस प्रकार 
हँसने लग कि चारों ओर हँसी गृज उठी।” 


३--पदूदलित नवदुर्बादल' को देखकर उनके हृदय में कसी व्याकुलता हुई 
थी, उसका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा था 'छाती' पंर पर रखकर किसी 
के चले जाने से जो कप्टानुमव होता हैं, उसी' समय मूभी भी' ठीक उसी प्रकार 
का कप्ट हुझा था। इस' अकार की भावावस्था बहुत ही वेदनादायक' है, छ 
घण्टे तक मुभमे वह स्थायी हुईं थी, उससे मैं घबड़ा उठा थात  * 

४->ताव पर दो मल्लाहो को झापस में मार-पीट करते देखकर श्री' राम- 
कृष्ण को भ्रपने शरीर पर चोट का भ्रनुभव हुआ था। सबल व्यक्ति को दुबंल 
व्यक्ति के पीठ पर मारते हुए देखकर श्री रामकृष्ण चीख कर रो उठे । हृदय 
राम मे उनके ऋन्‍दन को सुन कर देखा कि उनकी पीठ भ्राखकत हो उठी' हैं 
तथा सूज गयी है। 

दर्शंत (घिजन) .--हूसरी बात जो उल्लेखनीय है वह यह कि श्री रामकृप्ण 
को साधना के समय विचित्र अ्रतुभवों के साथ ही साथ विचित्र दर्शन भी हुए थे । 

चेतन सत्ता का दर्शान:--- ईश्वर के चैतन्य से जगत चतन्यमय हैं। कभी- 
कभी' देखता, हैँ कि छोटी-छोटी मछलियों में वही चतन्‍्य घूम फिर रहा हैं । 

“कभी-कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से श्रोत-मोत 
“रहती है, उसी' प्रकार इस चैतन्य से जगत श्रोत-प्रोत है ।* 

ैने एक दित देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र ह--व ही भेद नही हैं! १६ले 
(ईश्वर ने) दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जाववर है---उनमें बाबू लोग 
हैं, अग्रेज और मुसलमान है, मै स्वय हूँ, मेह्तर है, कुत्ता हैं, फिर एक वढियल 
मुसलमान है उसके हाथ मे एक छोर्टी थाली हैं जिसमें मात है उस छोटी' 
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थाली का भात वह सब के मूँह में थोड़ा-योश दे गया। मैंने भी थें।इान्स' 
चेख ! 

ख्प्मेद --. एक द्सरे दिन दिखाया कि व्प्दा-मूत्र अ्रनत्ष-व्यजन 
तरह-तरह की खाने की चीजें पड़ी हुई है। एकाएक भीतर से जीवात्पा ने 
तिकल कर आग की मा की तरह सब चीजों को वखा-मानों जीभ हिलाते 
हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया, विप्ठा, मूत्र, सब कुछ चखा। 
इससे (ईश्वर मे) दिखा दिया कि सब एक है--व्र्भद' हैं।! 

मूर्ति दर्शन -- मैने गौराग के साँगोपागों को देखा था, भाव में नहीं, इन्ही 
गॉँखों से। पहले ऐसी आवस्था थी. कि सादी दुष्टिट से सत्र दर्शन होते थे। अब 
भाव में होते है। 

मैने एक दिन काली घर से प्वर्टी तक एक अदुभूत मूर्ति देखा। इस 
पर तुम्हारा विश्वास होता है ” 

“पक्के माँ ने काली मन्दिर में दिखलाया कि माँ हूं। सब कुछ हुई हू। 
दिखाया सब विन्मय हैं। प्रतिमा चिन्‍्मय है । संगमरमर पत्थर सब कुछ चिन्मय 
हें।. 

“मन्दिर के भीवर मैने देखा सब मानों रस से भरपूर हैं सच्चिदावन्द-रस 
से। भीतर उनकी शवित जलती हुई देखी। 

“इसलिए मैने बिल्‍ली को उनके भोग की पूडियाँ खिलाई थीं। देखा, माँ 
ही सब कुछ हुईं है---बिल्ली भी |” 

उन्हें पा जाने पर यह संब ठीक-ठीक दीख पड़ता है वही जीव जगत, 
चौवीसों तत्वत--पयह सब हुए हैं।” 

“मैने सीता मूर्ति के दर्शन किये थे। देखा,संव मन राम में ही लगा हुआा 
है। योनि, हाथ, पर, कपडे-लत्ते, किसी पर दृष्ठि नहीं है। मानों जीवन ही 
राममय है--राम के बिता रहें, राम को विना पाये, जी तहीं लगता।” * 

“मैं भी बुन्दाबन गया था, मधुर बाबू के साथ | मथुरा का शव घाट 
मैने देखा, उसी समय दर्शत हुझ्ा, बसुदेव श्री कृष्ण को गोद मे लेकर यमुना 
पार कर रहे हैं।” फिर शाम को यमुना के तठ पर टहल रहा था। बालू 
पर छोटे-छोटे झोपड़े थे, बेर के पेड़ बहुत हैं। गोधूलि' का समय था, गौएँ 
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चरागाह से लौह रहा थी। देखा, उतरकर यमुना पार कर रहा है। उसके 
बाद कुछ चरवाहे भौझो को लेकर पार होने लगें। ज्यो ही देखा कि क्रृप्ण 
कहाँ है ? कहकर बेहोश ही गया। 

“उन्होंने मूझें सवा कुछ बता दिया है--कितनी बाते दिखाई हैं”। ईसा 
का देशन भी उनको हुआ भा, जिसका उल्लेख किया जा चुका हैं। 

“एक दिन दिखाया लारों ओर शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का 
रमण। मनुष्यों, जीव-जस्तुओं, वृक्षों और लताओं--सभी में बही शिव और 
शवित-पुरुण और प्रकृति-सर्वत्र इन्हीं का रुमण ४ 

/हूसरे दिस दिखाया कि नर-म्‌ण्डों की राशि लगी हुई है। पर्ववाकार और 
कही कुछ नहीं। उनके तीच में मैं अकेला बठा हुझा हैँ । कभी-क्ी देखता 
था तमाम ससार जलता हुश्रा अंग्रार है।' 

ज्योति दर्शन---ज्योति' दर्शन के व्यय में कहा है--- वह एक उजाला 
भा रहा है, में देख रहा है--परन्तु किस तरफ से ग्रा रहा है, अभी तक कुछ 
समक भें नहीं श्रात्ा ! 

शर्क्ति और सिद्धि प्राष्ति के सम्बन्ध में माँ में क्या दर्शन कराया और 
इसके सम्बन्ध भे उन्तका कथन है-- सौ ने-दिखलाया[--एक बूढी वैश्या, उप्र 
चालीस की होगी; सामते से श्राकर मेरी और पीठ करके पाखाना करने 
लगी । माँ ने दिखलाया, विभूति इसी बूढी वेश्या की विप्ठा है।” 

नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द्र जी) के इस कथन पर कि ये सभी दर्शन उतके 
भन के अम' थे, श्री रामकृष्ण ने कहा क्यों रे वे वात्त-वीत्त जो करते है 
नरेन्द्र ने कहा मनुष्य ऐसा ही सोचता है/। तब माँ के पास भ्राकर मैं रोने 
लगा। कहा, “माँ यह क्या हुआ --क्या सब भूठ है। नरेन्द्र ऐसी बाते कहता 
है।” तब माँ ने दिखलाया, चैतन्य-अखण्ड चैतन्‍्य-चैतन्यमय रूप । और उन्होंने 
कहा अगर दे बातें झूठ होंगी, तो ये सव मिलती किस तरह है।” * 

+इाबर के कितने रूपों के दर्शन हो चुके हैं कुछ कहा नहीं जा सकता ६ 
उस समय मुझे पेट की सख्त बीमारी थी। और वह उत सब दशंनों के समय 


अख्न्ालणयणा। 
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और भी अधिक बढ जाती थी । इसलिए जब मे वे दर्शन होते थे तब मैं उनपर 
“भू थू” करने लगता था---परल्तु वे तो मेरे पीछे मूत के सभान लग जाते थे। 
इन रूपों के भावावेश में मैं मस्त रहा करता था और रात-दित ते जाने कहाँ 
स्रीत जाने थे। दूसरे दिन' फिर दस्त आने लगते थे ।/! 

ज्योति और माया का भी तालाब तथा काई के रूप में दर्शन हुआ। 
ईश्वरीय रूप तथा भागवती मू्ति के रूप मे उन्होंने शून्य का भी दर्शन 
किया। * 

मर्नोंवेन्ञानिक पर्यालोचना 


ग्रब तक हमने श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक अस्वेषण से सम्बन्धित विभिन्न 
क्तथ्यों यथा ईश्वर के प्रति व्याकुलता, साधना, दर्शन' श्रादि को देखने का प्रयास 
किया। इन तथ्यों की मनोवैज्ञानिक पर्यालोचसा के लिए श्रब हम' कमशः ग्रहण 
करेगे। 

प्राव्यात्मिक श्रन्वेषण के लिए रहस्थवादी में सबे प्रथम जो व्याकुलता था 
विरह की झ्वस्था पायी जाती है उसे धर्म मनोविज्ञान के पण्डितों ने परिवतेन 
(कनवर्जन') की संज्ञा प्रदान की है। जिसका भ्रर्थ होता है घार्मिक चेंतना की 
जागृति और इस अवस्था में सावेगिक व्यवधान तथा शारीरिक क्लेश सामान्य 
रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। सेलेवी ते: इस झवस्था की ओर सकेत करते हुए 
कहा है कि इस भ्रवस्था में विभाजित एवं प्रसस्तुष्ट अह' धार्मिक इच्छा, विभ्ार 
और प्रेरणा में सन्तुष्ट तथा एकीकृत हो जाता है।' जेम्स ने इसे प्रनर्जीवन 
की सज्ञा दी है। दूसरे श्रं मे धार्मिक विचार जो पहले चेतना के छोर पर थे 
ग्रव कैन्द्र मे भ्रा जाते है।' इसमे व्यक्ति का नया जीवन होता है। पहली' 
अवस्था से वह भिन्न होता हैं। अधिकाशत: रहस्यवादियों के विरहोन्माद की 
अवस्था की व्याख्या मनोवैज्ञानिक, परिवतंन के सिद्धान्त के श्राधार पर ही 
करते है। प्रश्न है--जीवन में यह अवस्था (परिवर्तन की) कब और क्यो 
आती है ? इसके विषय में मनोवैज्ञानिकों की विभिन्न धारणाएँ है। स्टेनहे 
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आध्यात्मिक अन्वेषण श्डट्‌ 


हाल तथा स्टारबुक के मतानुसार यह अवस्था किशोरा अवस्था से सिलती- 
जुलती' है! इनका कहना हैं कि परिवर्तेत की श्रवस्था श्रधिकाश रूप भें 
बीस और पर्चीस वर्ष की आयु में श्राती है। उनके श्रनूसार जो भी परिवततंन 
इस' भ्रवस्था में होते है वह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के हीं 
कारण है। 


इस अ्रवस्था के कारणो पर जेम्स, त्यूबा, तथा स्टारबुक के विचार उल्लेख- 


नीय है। जेम्स तथा स्टारबुक ने इसके लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख 
किया है -“- 


अपुर्णतया' या न्‍्यूनता की माववा, श्रधिक चिस्तनशीलता, निराणा, दृषित 


था प्रस्वस्थ प्र्त दर्शन, पाप की' भावना, परलोक के विषय में चिन्ता तथा शंका! 
पे क्लेग की भावना । 


डा ० ल्यूबा ने परिवतंन के मनोविज्ञान पर भ्रपने एक लेख' मे नैतिक पक्ष 
पर विशेष बल देते हुए बताया है कि व्यक्ति में श्रपूर्णता की भावता, नैतिक अधू- 
णंता, पाप की भावना, एकाकार से प्राप्त शान्ति के लिए इच्छा ही' इस अवस्था 
के मूल कारण हैं। वह घर्मं के विषय में कहता है कि धर्म पाय से बचने की 
इच्छा तथा सवेग को अपने अन्दर अधिक से अधिक पैदय करता है। 


पैलेबी ने भी स्टारबुक के विश्लेषणात्मक अध्ययन के आ्राधार पर परि- 
वर्तन मे प्राप्त तथ्यों का उल्लेख किया हैं, जितमे से कुछ का कुछ व्यक्तियों के 
लिए होना स्वीकार किया है कुछ का नही, जैसे भय, श्रात्म सम्मान की प्रेरणा, 
प्रोपकर की भावना, नैतिक आदशों का अनुसरण, पाप और पश्चात्ताप की 
भावना, शिक्षण के प्रति प्रतिक्रिया, अ्रनुकरणशीलता, तथा अन्य सामाजिक 
प्रभाव कुछ अन्य सनोवैज्ञानिको ने घार्मिक जगत में पदार्पण के लिए भसुरक्षा 
की भावता को भी महत्व दिया है। असूरक्षा की भाववा बचपन में पिता के 
सरक्षण और निर्देशन से दर होती हैं और बाद में ईश्वर के ऊपर इस मावता 





१. वही; पृष्ठ, १६५॥ 

२. स्टडी इन द साइकॉलाजी ऑफ रिलोजस फेनामेना, असेरित जबंल 
ऑफ साइकॉलाजी ७, ३०६ (१८६६), पृष्ठ १६७।॥ जेम्स वेराइटीज 
ऑफ रिलीजस एक्सपीरिएन्स, पु० १६७ पर उद्धृत 

३ सेलेबो व साइकॉलाजो मॉफ रिसीजनत पृष्ठ शहर 
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का भ्रारोपण होता है। ईश्वर में ही' भावी-जीवव की सुरक्षा का अनुभव करत्ते 
है।' फ्रायड का पितृ ब्रन्थि इस ध्यरणा का वृहँद रूप हूँ । 

थूले ने भी रहस्यवादियों के परिवर्तन की इस अवस्था के बिपय में अपनी 
बारणा दुसरे रूप में व्यकतत की है। उसका कहना हैं कि रहस्यवादी 'लिविडो' 
को बाह्य संसार से इसलिए परिवर्तित करता है कि बढ़ पूर्णरूपेण ईश्वर की 
और उन्मुख हो जाय। थुले ते यहाँ लिविडो को फ्रायड के श्र में न लेंकर युग 
के “मन ऊर्जा या वर्नसा के एलान' के रूप में लिया है।' 

हत मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन की अवस्थाओं, तथ्यों तथा 
सियमों का यदि आल्ोचनात्मक दृष्टि से श्रध्ययत किया जाय तो यही' ज्ञात 
होता है कि कुछ तथ्यों तो किसी श्रवस्था में सत्य सिद्ध हो सकते है परन्तु सभी 
के लिए सभी अवस्था मे समुचित नहीं है। विशेष रूप में उच्च्च स्तर के रहस्य- 
वादियों की धार्मिक व्याकुलता की व्याख्या इन श्राधारों मे करने मे कठिताइयाँ 
उत्पन्न होती है। स्टेनले हाल तथा स्टारबुक के मतानुसार तो परिवतंन था 
ईश्वर के प्रति तीज अ्रनुराय की श्रवस्था बीस या पीस वर्ष की अवस्था मे 
ही आयी है जो कि किशोरावस्था के शारी रिक तथा मानसिक परिवर्तन के कारण 
सम्भव होता है। परन्तु उन्तका यह तके उचित नहीं जात पडता । क्योंकि बहुत से! 
रहस्यवा दियों के ऐस भ॑! उदाहरण प्राप्त होते है जिनमे बह परिवर्तन किशोरा- 
वस्था में मं होकर बहुत बाद मे हुश्आा है इसके उदाहरण सेन्ट पाल, सेस्ट झाग- 
घ्टाइन तथा अलस्टाय जी हैं। इसलिए परिवर्तन दो अवस्थाओं में विभाजित 
है--प्रौढ्ा तथा किशोरावस्था में, और दोनों की मानसिक श्रवस्था भिन्न होंती 
है।? इसके विपरीत ऐसे रहस्पवादी' हुए है. जिनके जीवन में परिवर्तन का कोई 
प्रश्न ही तहीं है। ऋाइस्ट, बुद्ध, नानक तथा श्री' रामकृष्णदेव की यह श्रवस्था' 
बचपन से ही' परिलक्षित होती है। इनके विषय मे यह नहीं कहां जा सक्‍ता 
कि किसी विशेष समय से एकाएक सभी परिवर्तत उपस्थित हुए। बुद्ध का 
बचपन में जम्बू-वृक्ष के नीचे समाधि प्राप्त करना; नावक का एकान्त मे हीं 
बचपन में चिन्तन करना तंथा श्री' रामकृष्ण का छ वर्ष की' झ्रवस्था में समाधि 
में लीन होना क्या परिवतेत की श्रवस्था के। यूचित करता है। बाह्य संसार में 


लोगों की रहस्यवादी यह अवस्था सामाच्य से भिन्न एक नये रूप में जाते 





१. गेरेल्डिन कास्टर, योग ऐण्ड वेस्टर्न साइकॉलाजी, ४० एफ) 
२. राबटें एच० युले, द साइकाॉलाजी आफ रिलीजत, पृष्ठ २१२४ 
| बहू पृष्ठ, १८७॥ 
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पड़ती है परन्तु स्वयं उनके लिए कोई नयी जागृति नहीं। ''नका जीवन देखमे से 
ऐप्ना प्रतीत होता है कि चैतन्योदय होते ही वे ईश्वर-प्रम में लीन हो जाते है। 

इसीलिए तो थुले ने किशोरावस्था के परिवर्तत को अनग क रके प्रौढावस्था 
के परिवर्तत को भी दो वर्गों में बॉदा है जिसकी ऊड़ विभिन्न मानसिक्त 
प्रक्रियाओं में निहित है। ऐसा तही हो सकता कि दोनों के लिए हम' एक ही 
मानसिक कारण माने। वें अ्रवस्थाएँ है---१: साधारण परिवर्तन (भ्रवार्मिक 
जीवन से धार्मिक जीवन' का होना) । ९- हस्यात्यक परिवतंन (अर्थात 
साधारण धार्मिक जीवन से रहस्यवादी जीवन होना) ॥' 

गद्यपि थुले द्वारा वर्णित प्रौदावस्था के परिवततेत का संस्वन्ध उच्च॒स्तर के 
रहस्यवादी से मिलता है, परन्तु उच्चस्तर के 'रहस्यवादी तो 'उससे भी शिक् 
अतीत होते है। क्योकि उनमें तो यह सतत्‌ सजग अवस्था हीती हैं श्रौर विकास 
के ज्रम' मे उच्चावस्था में पहुँच जाती है। यह अवस्था, किशोर या साधारण 
प्राढ़ अवस्था के परिवर्तत की तरह एकाएक नही होती। उच्चस्तर के रहस्य: 
वादियों के विषय में यही सत्य भी प्रतीत होता है। 

परन्तु भ्रत्य मनोवज्ञानिकों ने तो परिवर्तत के इस वर्गीकरण को नहीं स्वी- 
कार किया है। उन्होंने एक ही कसौटी पर सम्पूर्ण रहस्थवादियों (किशोरा- 
अवस्था के परिवर्तनों को तथा साधारण प्रौढ़ की अ्वस्थाओ को) लाने को 
प्रयास किया हैं। इसीलिए परिवर्तेत की अवस्था के कारणो को सभी पर चेरि- 
वार्थ करना चाहते है। दिये गये श्रनेक कारणों यथा पाप की भावना से बचने 
सुरक्षा प्राप्त करने त्था भय की भावत्ता, ही सामात्य रूप से उनमे देखी जाती है । 

मनोवज्ञानिकों की यह धारणा पूर्ण रूपेण चरिताथ होती नहीं जान पड़ती । 
अ्च्य' को! छोड़ कर उच्चस्तर के रहस्यवादियों में ईश्वर-दर्शन' की व्याकूलता, 
अंग की भावना या पाप के अति परश्चालाप की भावना से नहीं उत्पन्न होती। 
“हुसे अनुप्धों ने सत्य से प्रेस किया है सत्य के ही लिए और उत्तकी जो कुछ 
खोज या प्राप्लि वे कर सकते है उसके लिए उन्होंने निर्धनता, यातना एवं साक्षात्‌ 
मृत्यु तक भगीकृत की है. वे सदा उसकी तलाश करते रहने मात्र में भी सन्‍्तुप्ट 
रहे हैं, उसका पत्ता नहीं पा सके, फिर भी उन्होंने खोज कदापि नहीं छोड़ी। 
इससे क्या मतलब निकलता है ? यही कि भनुप्य से, देश से, सत्य से और 


इनके अतिरिक्त श्रन्य वस्तुओं से सी उसकी सिज की खातिर भी प्रेम किया 
जा सकता है।* 





१- वही. पृष्ठ १६१॥। 
| ओर श्रविन्व पत्र भाग २ पष्ठ र८ 
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श्रपने' को अपने से ही जानने में भय की सावता की क्‍या श्रावश्यकता * 
भक्त की व्याकुलता प्रतिदान के लिए नहीं होती, भया से बचने के लिए ईश्वर- 
शरण में नहीं जाया जाता [ क्योंकि हममें से प्रत्येक मे वह दंवी प्रेम' बीज रूप 
में निहित है। हमारा सवेग पूर्ण स्वभाव ही यह प्रकट करता है कि दंची प्रेम 
हमारे मीतर वर्तमान हैं।' रहस्थवादी दूसरी की दृष्टि भे इस संसार से भय- 
भीन होकर ईश्वर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है, परन्तु काइस्ट के शब्दों 
से तो! उसका मन वहीं लगेगा जहाँ उसका खजाना है । जहाँ तेरा घन है 
वहाँ तेरा मन लगा ही रहेगा। वह भक्ति अमृत स्वरूप कै, जिस भमवित को 
प्राप्त करके वह सिद्ध हो जाता है, तृपष्त हो जाता हे! भविति-मवत के लिए 
ही होती हैं। वह कामना यूक्‍त नही होती। किसी झारण से नहीं।* 

यद्यपि गाता में चार प्रकार के भक्तों की' चर्चा की गर्य। हैं--पश्रार्त, भ्र्थाथी, 
जिन्नायु तथा जानी--जिसमे प्रथम दो प्रकार के मकत किसी कारण से, कामन' 
से ही मर्बित करते जान पड़ते हैं और यहाँ मनोवैज्ञानिको के परिवर्तन सम्बन्धी 
सिद्धान्त लागू भी किये जा सकते है। (यद्यपि यह भी एक भवित का रूप ही 
हैं) परन्तु हमारा तात्पय ज्ञानी से है। उच्चस्तर के रहस्थवादी इसी' कोर्टि 
मे आते है। 

जिस प्रकार थुल्े ने प्रौढ के साधारण परिबतंन की अवस्था के पीछे कुछ 
इन्द्का का महत्व बतलाया है---जैसे नैतिक, बौद्धिक तथा सामाजिक ' प्रर्थाति 
साधारण परिवर्तन इन्हीं तत्त्वों का मन में पारस्परिक संघर्ष होने का प्रतिफन 
होता हैं। इन कारणों से ही' निराश और भयभोत' व्यक्ति के जीवन में धर्म 
के प्रति श्राकुलता द्विखाई पड़ती है। सम्भवतः उसी प्रकार गीता के ग्रात॑, भ्र्थार्वी 
तथा जिज्ञासु के विषय में भी यही कहा जा सकता है और साथ ही' जेम्स, स्टा र- 
बुक तथा त्यूबा के बताए गये कारणों को' इनके परिचतंन की' अवस्था मे लाग 
कर सकते है। परन्तु ज्ञानी श्रथवा उच्चस्त'र के रहस्यवादियों के विषय मे, 
थे कारण चरितार्थ नहीं होते। उनकी व्याकुलता केवल' भक्ति के लिए है। 


3+->+मन+++नाननननननन-न४ ०-४ सनक 


१. अ्रखिलानन्द, हिन्दू व्यू ऑरंफ ऋ्राइस्ट, पृष्ठ १०५। 


बू. भत्ता, $ २९१। ग 
हे। नारद भक्त सूत्र, ३,४,७। 

४. गीता, ७-१६। 

५ चसे, द आफ रिलोज्न पृष्ठ १६१ 
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भवित क्‍यों ? इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि भवित, भक्‍त' के' 
लिए। यह स्वभाव ही है। यह व्याकुलता मात्र भगवान्‌ के लिए है। साधारण 
परिवर्तन में तो भय या नैतिकता या स्वार्थ की' भावना का उन्तयनन कुछ झशो' 
में धार्मिक रूप मे हो जाता है; परन्तु उच्चस्तर के रहस्यवादियं। के जीवन मे 
ईश्वर के प्रति व्याकुलता किसी भावना का उद्यत्तीकरण मात्र नहीं होता। 
बह तो' सासारिक वस्तुओं से भिन्न अ्रन्य कोटि में ही शझ्ाता है 

श्री रामकृप्ण ईश्वर-दर्शन के लिए जो इतने व्याकुल हुए थे, रदन करते 
थे, वहु निराशा, भय और यातना के कारण नहीं, केवल ईश्वर के लिए। यह 
उनके इस कथन से स्पष्ट हो सकता है-- स्त्री-पुत्रादि की मृत्यु अथवा जमीन 
जायदाद के नप्ट होने पर लोग आँखों से घडो पानी वहाते है, पर ईश्वर का 
दर्शन हमें तही' हुआ, इसके लिए क्या एक चल्लू भर पानी कभी' किसी की अ्राँखों 
से निकला है।' ऐसी' व्याकुलता किसी कारण से नही ईश्वर-दर्शत के ही लिए 
होती' है। ऐसी' जँसे पानी में छूबते पर प्राण निकल रहे हों। श्री रामकृष्ण 
ने कहा है कि ईश्वर-दर्शन के लिए जव प्राण ड्वते उत्त'राते हैं तब वह व्याकुलता 
होती है।* ब्रन्य किसी' कारण से वह व्याकुलता ने नहीं हो 

जिस प्रकार लौकिक जगत्‌ मे नौकरी छूट जाने पर व्याकुल होकर नौकरोी' 
के लिए झ्राफिस-आफिस घूमते हैं, उसी' प्रकार की व्याकृुलता ईश्वर के लिए 
हो। व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर श्रपने है। उत्ते कहना होता हैं 
तुम के हो। दर्शन दो--दर्शन देता होगा--सुमने मुझे पैदा क्‍्ये। किया। 
ऐसा बिश्वास ऐसी दूढ प्रतिज्ञा की भ्रावश्यकता होती है। 

सत्य की प्राप्ति के लिए बालक ज॑सा विश्वास, बालक माँ को देखने के! 
लिए जिस तरह व्याकुल होता है बैसी' व्याकुलता चाहिए। 

श्री रामकृष्ण के उपरोक्त कथनों का विश्लेषण करने १र यहा प्रतीत होता 
है कि ईश्वर के लिए व्याकुलता विश्वास के कारण होती है। जिसको जितना 
ही उस सत्ता में विश्वास होगा, उसको पाने के लिए वह उतने ही दुढ़ निश्चय 
से प्रयास करेगा और उसके लिए उसमे व्याकुलता भी होगी । प्रश्न है--विश्वास 


१. शक्षी रामकृष्ण, लीला प्रसंग, प्रथम भाग, पृष्ठ २३७। 
२. श्री रामकृष्ण वचनामृत, भाग २, पृष्ठ २४०। 

३. भी रामकृष्ण वचनामृत, प्रथम भाग; पृष्ठ ४६॥ 

४ यही पव्ठ ए४ं८ 


का... अफृहसबुत्हा भय: का डक, ल्‍ इक 7 कि 


श्प्ष धर्म मनोविज्ञान और श्रीरासकृष्ण 


क्यो होता है ” इस अ्रश्त का न कोई वैज्ञानिक कारण ही दिया जा सकता हैं 
शौर न तो इसकी मनोवश्ञानिक व्याख्या ही की जा सकती' है। यह तो दैनिक 
जीवन के उदाहरणों से भी समझा जा सकता है कि जिम व्यक्ति का जिस बस्तू 
में विश्वास हो! जाता है, वह उस वस्तु को जानने या प्राप्त वरने के लिए 
अवश्य व्याकुस होता है श्री रामकृप्ण ने विश्वास जनित व्याकुलश का ही एक 
उदाहरण बचनामृत में इस प्रकार दिया है--- यदि किसी-चोर को अह विश्वास 
ही जाय कि जिस कमरे में वह सोया हुआ है उसके ठीक दगल वाले कमरे में 
हीं अतुल स्वर्ण-राग्ि है, तो उसको प्राप्त करने के लिए उसके हृदय से श्रतीय 
व्याकुलवा होंगी। फिर वह रात भर सो लहीं सकता |” 
श्रतः विश्चित है कि रहस्यवादी की व्याकुलता का कारण उसका सत्ता 
में भ्रदुट विश्वास है, न कि नथ, अधुरक्षा था निराशा । 
बुद्ध को व्याकुततर हुईं। मय और पाय की भावना या प्रसुरक्षा की मावना 
से नहीं। क्या कमी थी उत्तके जीवन में ? रोग, शोक, उद्दीपत हो सकते है, 
परल्तु सत्य के ऋति व्याकुलता बाह्य नहीं श्रान्तरिक होती है। यदि श्री राम- 
कृष्ण के इस कथत पर कि “वे हमारे मॉ-वाप है, पेदा किया हूँ, तो दर्शन अवश्य 
देंगे, फ्रायड के पिउृ-प्रत्थि के विचार का आरीपण किया जाय तो यह सभीचीन 
नहीं जान पड़ता। क्योंकि बुद्ध में सत्ता के प्रति व्याकुलता थी। वोध के प्रति 
शाकुलता थी। ईश्वर की साकार कल्पना वहाँ नहीं। यही बात जैन धर्म में 
भी पाई जाती है। यहाँ पितृ-प्रन्थि का आरोप सम्भव चही। 
भतोवैज्ञानिकों का यह कथन हैं कि “परिवर्तत में पाप से बबसे का संघर्ष 
होता है त कि पवित्रता प्राप्त करने के लिए, प्रयास, उच्चस्तर के रहस्यश्रादियों 
पर चरितार्थ नहीं होता। यह साधारण परिवतेन की परिस्थिति में हो सकता 
है परन्तु इस स्तर पर इसकी कह्पना व्यर्थ ज्ञात होती है। जे०वी ० प्रेट' से 
भी इस पाप की धारणा को अस्वीकार फ्रिया है। उन्होंने श्री रामकृष्ण के 
ही उदाहरण को लेकर यह सिद्ध करने का प्रमास किया हैं कि पाप की भावना 
उनमे तनिक भी नहीं थीं। यदि किसी रहस्यवादी में हो तो वह अपवाद स्वरूप 
हो सकती है।' परच्तु हमारा तो यह कहना है कि इस अवस्था मे किसी भी 
उच्चस्तर के रहस्यवादी से पाप की भावना की घारणा नहीं पायी जाती- 
पाप की भावना से प्रेम की धारणा' केसे वन सकती है। वह प्रेम जोखला होगा 





१. प्रैंट, द रिलीजस कान्ससनेस, पृष्ठ १३१-१३४॥। 
२ प्रत दे रिलोजस कास्ससनेस, पृष्ठ ६३१ १३२ 


आध्यात्मिक झअन्वेबण श्प्ष्‌ 


जिसके उद्देक मे पाप की बात सिह्वित होगी। श्री रामकण्ण ने सच्तान भाव 
से प्रेम का अपने को श्रधिकारी' समका था न कि पाप की भावना या यन्वणा हे 
बचने की भावना से प्यार किया था। उनका कहना था “बया मेने छनका नाभ 
लिया है--मूझे पाप। मैं उनकी सन्‍्तान हँ--उनके ऐश्वर्य का शभ्रधिकारी हूँ।” 
उन्तका कहना था कि जो मूर्ख होगा वही यह कहैगा कि में बृद्धू हैं मैं पापी' हूँ 
ऐसा कहते से वाह्मव में बह पापी हो जाता हैं।” सौबार मे पापी हूँ, मैं पापी हूँ, 
फेसा कहने से बसा ही हो जाता है। ऐसा विश्वास करना चाहिए कि उसका 
मसाम' लिया है--मेरा फिर पाप कसा ।* 


पाश्चात्य बिचारकों ते' पाप की धारणा” पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि 
ईसाई धर्म मे पाप को ही अधिक महत्व दिया जाता है। उनके प्ननुसार पाप 
से बचने के लिए ही ईश्वर से प्यार किया जाता है। पाश्चात्य झ्ालोचक इसी 
भावना तथा धारणा में पले होने के कारण ही इसको श्रधिक महत्त्व देते है । 
भारतीय धर्मो में वैष्णव धर्म को छोड़ कर अभ्यन्न इसकी धारणा नहीं प्राष्त 
होती। यदि धर्म को भौतिक जीवन तक ही सीमित न कर आध्यात्मिकता के 
अर्थ में ले तो पाय की भावना निरावार सिद्ध हो सकती' है, क्योकि ऐसा धर्म 
मौतिक जीवन से ऊपर है। ऐसे धर्म में इस प्रकार की धारणा का कोई महत्त्व 
नहीं है। यदि हम मनोवज्ञानिकों के “पाप की धारणा को स्थान देते है तो हमे 
यह भी स्वीकार करना चाहिए कि अत्यन्त महान सन्‍्त' अत्यन्त पाप की भावना 
से ओत-प्रोत्त है। परन्तु क्या यह सम्भव है. कि जितने धार्मिक महापुरुष हुए 
हे वे सब पापी रहे हैं। या उनका जीवन पापमय रहा है। हम समभते है कि 
महापुरुषों के इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं रहा होगा जो पापी रहा हो! 
उसका तो जीवन दी सदाचार, पवित्रता और प्रेम' का पुँण होता है ।* 
मनोरवजानिक, धार्मिक जागरण (परिवर्तन) प्र व्याकुलता के सम्बन्ध 
में आत्म समर्पण की भावना को सूर्य स्थान देते हैं भौर कहने हैं कि इसके पीछे 
अव्चतन का महत्व होता है। नैतिकता त्था पाप की भावना के प्रति जो संघर्ष 
चलता रहता है वही व्याकुलता, शान्ति पाने की इच्छा तथा असन्‍्तोष के रूप 
में बाहूथ जीवन में प्रकट होता है। इसीलिए रहस्थवादी आत्म समर्पण करते 





है श्री रामकृष्ण वचनामृत, प्रथम माय; पष्ठ श्रे८। 
२... चही, पृष्ठ १६४। 
ह जेंकाब हेस वेस्टर्न साइकोथिरापी ऐंथ्ड हिन्दू साधना पृष्ठ ८८ 


श्प्‌६ धर्स मनोविज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


हैं। परन्तु यह धारणा क्मीचीन नहीं ज्ञात होती'। धार्मिक व्याकुलता केवल 
आत्म समपंण के ही लिए नही होती वरत्‌ ्रात्मानुभूति के लिए होती है। आात्म- 
दान आत्मानुभूति की उच्चतम' कसौटी है! यहाँ प्राष्ति की नहीं त्याग की आाव- 
श्यकता है। किसके लिए ऐ श्वर्य के लिए नहीं, प्रशुत्व के लिए नहीं, वरन्‌ स्वात्म 
ज्ञान के लिए। इसी' विषय पर जेम्स ने विभाजित अह पर बल दिया है। 
उनका कहना है कि धार्मिक परिवर्तन अ्रसन्‍्तोप तथा अप्रसन्नतापूर्ण भ्रह को 
सत्तोष और पूर्णता प्रदान करने का प्रयास है। भ्र्थात्‌ निम्न भ्रह से उच्च भ्रह 
को प्राप्त करना लक्ष्य होता है। अ्रपूर्णत। की भावना पूर्णता में परिणत होता 
चाहती है। इसी के बीच भप्रॉधी और तूफान” का सामता करना पड़ता है। 
प्रेंट ने श्री' रामकृप्ण के इसी' पक्ष का उदाहरण दिया है आरा बताया है कि 
उनको ब्राह्मणत्व का भश्रशिमान था परन्तु बाद से प्राणि मात्र को एक समान 
समभने लगे, सभी' में एक ही' सत्ता का आभास पाने लगे। प्रथम समय में अपसे' 
अभिभानपूर्ण अह को' उच्चावस्था में ले जाने के लिए उनको बडा तनाव का 
सामना करना पडा था। परत्तु प्रेट की इस धारणा से हम सदेभत होने में असमर्थ 
हैं, क्योकि उनको जितनी व्याकुलता काम-काचन को त्यागने भें, पाप-पुण्य के 
पालन में और शुद्ध-अशुद्ध के विचार को पूर्ण करने में नहीं थी, उतनी व्या- 
कुलता ईश्वर-दर्शन के लिए थी। उत्तका संघर्ष या प्रयास आत्म दर्शन के लिए 
ही था। हाँ, सामाजिक बाहथ प्रभाव तो कुछ हो ही सकते है; परन्तु उनके 
बीच में पड़कर उन्होने भ्रपनी शक्ति का द्वास नहीं किया था। काम की भावना 
के प्रति, उस पर विजय पाने के लिए उनके मन में कोई सघ्त नहीं हुआ। 
क्याकि प्रारम्भ से ही वे भावगत प्रेम से ओत-प्रोत थे। यदि अपने निम्न भ्रह 
से ही लड़ते रहते तो उनको इतनी' उच्च उपलब्धि न हुई होती। इतना भ्वश्य 
कहा जा सकता है कि उस प्रेमास्पद की' व्याकुलता में श्रह की इन' तुच्छ वास- 
नाओं का कोई महत्व नहीं रहता और न साधक ध्यान ही देता है। पृर्णावस्था 
ग्राष्त होने पर उत्तका विभाजित अ्रह अपने श्राप साम्यावस्था' में पहुँच जाता 
है। तब वहाँ पा।-पृष्य, झत्रुता-मित्रता, शुत्रिता-अशुचिता एक समान हो जाते 
हैं। उच्चस्तर के रहस्यवादियों भे विभाजित श्रहं पहले ही! महत्‌ को समापित 
हो जाता है। वह उनसे सघर्ष नही करता। उसकी' सम्पूर्ण झाथना प्रेम को 
प्राप्त करने में ही होती है। इसमें यदि निम्न अहं सिर उठाता भी है तो उस पर 
नियन्त्रण झ्रावश्यक होता है। हम इस अह को अस्वीकार नही कर रहे है परन्तु 





२ प्रेंट रिज्लीबस खआानससनेस, पृथ्ठ १३०-१३१॥+ 


आध्यात्मिक अऋन्वेषण श्प्र्ज 


बह भी नही स्वीकार कर पाएंगे कि उनका सधर्ष उच्च और निम्न प्रह के बीच 
का ही संघर्ष था।' बह संघर्ष तो ईश्वर दर्णत की व्याकुलता में लगे रहने 
का था। वही प्रधान लक्ष्य था, शेष गौण। यदि ऐसा न होता तो दे पाप की 
भावना को क्यों अस्वीकार करते ? प्रेट से तो उत्तकी पाप की भ्रस्वीकृति 
को स्वीकार ही किया है। फिर विभाजित श्रहं को लेकर उनके विषय में कहना 
विरोधपूर्ण ज्ञात होता है। जेम्स के कभतानुसार तो अ्रहं की पूर्णता ही साोध्य 
जाग पडता है परन्तु धार्मिक महापुरुषों के जीवन में साध्य कुछ और ही हैं। 
वैराग्य, त्याग भ्रादि तो साधन है! 

घार्मिक व्याकुलता के विषय में ल्यूबा ने इस विषय को' अधिक महत्त्व 
दिया है कि साधक एक महान्‌ सहायक की' आकाला से पीड़ित होकर व्याकुल 
होता है और उसकी व्याकुलता इस' भावना ते समाप्त हो जाती हैं कि उस 
महान्‌ शक्ति ने सहायता कर दी।* 

यदि ल्यूबा का कथन सासारिक वस्तुओं की सहायता के विषय में है. 
तो ठीक मी हो सकता है, परन्तु उच्चस्तर क्षे रहस्यवादियों मे यह तको उचित 
नहीं जान पडता। क्योंकि श्री रामकृष्ण ने तो सासारिक वस्तुझों की कामना 
नहीं की थी। ऐहिक वस्टन्नों की सहायता के लिए प्रार्थता नहों की। उनका 
कथन है मैंने माता कं पास एक शात्र मजित की प्रार्थता की थी | --भैने #हा 
था माँ, यह लो तुम अपना ज्ञान और यह लो तूम श्रपता अज्ञान, मे शुद्ध 
भवित दो।”* इसी' प्रकार उन्होंने शुचिता, अशृषिता, पाप-पुण्य तथा ध्म- 
श्रधर्म श्रादि के स्थान पर मात्र शुद्ध भवित की' प्रार्थना की। अत यहाँ ल्यूबा 
का कथन सत्य सिद्ध नही होता। यहाँ मनोविज्ञान के कल्पित कारण सिद्ध 
होते नहीं जान पडते। मनोविज्ञान तो केवल यही दिखा सकता हैं कि इस 
श्रवस्था मे किस प्रकार मानसिक क्ियाएँ होती है। 

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि रहस्यवादी में स्वात्म श्रेम 
(नार्सिसिज्म) अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसकी मोक्ष की धारणा एव 





१. इसको चाहे मिम्त श्रहं कहे था उच्च परन्तु इस अवस्था में रहस्यचार 
अन्धकार से प्रकाह् की ओर जाता है। 
० २» जेम्स, बेराइटीज श्रॉफ रिलोजस एक्सपीरियेन्स, पृष्ठ २०० पर उद्घृत 
ल्यूता का सत। 
३. थी रामकृष्ण वचनामुत, तृतीय भाग, पृ० ३२८० 
४ सेलेबी, माफ रिलीजन पृ० ६६७॥) 


श्प्‌८ धर्म सनोविज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


प्रकार से स्वात्म प्रेम है। इसीलिए वह घोर साधना भी करता हू! ते यह भी 
कहते है कि वह पाप की भावना से पी डित रहता हैं इसलिए कृच्छ माधना एक' 
प्रकार से दण्ड है। वह पाप की भावना सें श्रपनि को दण्डित कश्ता है। ग्रे 
द्वितीय आत्म प्रेम का रूप है। 'प्रह स्वय को सूदू कार्य करने के लिए भ्रम करता 
हे "'सत्कायें अपना पुरस्कार स्वय है।' उसी तरह यह कहा जा सकता द्दै 
कि पाय अपना दण्ट स्वय है।”' 

कृच्छ साधना के पीछे इदं, भ्रह तथा पराशञ्नहम्‌ का भी संघर्ष छिपा हुश्ना 
रहता है। हम देखते हे कि इदं से प्राप्त तथा परा-अह में वाढात्मीकरण की 
प्रक्रिया द्वारा प्रवाहित होती है। इसके बाद ऊर्जा अह या पराअहम्‌ के हारा 
इृद के उद्देश्य को पूर्ण या निष्फल करने में व्येय होती हैं। थे उ्देण्य है धस 
की खोज प्रौर पीडा से बचाव! यह भी है कि श्रह अवृत्तियों को सम्तुष्ट करने 
के लिए इद से मित्र जाता है। दूसरी ओर ऐसा मालूम पडता है कि पराश्रहम्‌ 
प्रवेतिक तथा छुख का भी मूल प्रवृत्तियों का शत्रु होने के कारण, इंद का संदा 
विरोध करता है। किन्तु प्रवृत्तियों की सल्तुष्दि के लिए इद पर अहम्‌ को साथ 
प्कता है। प्र्थात्‌ पराभ्रहम वाहय जगत्‌ तथा श्रह् दोनों के सम्बन्ध में इद के 
प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। उद्दाहुरणार्थ एक नींति-परायण 
ब्यव्ति का पराश्रहुम्‌ श्रपने अ्रहं के प्रति अत्यन्त श्रात्मणकारी ही सकता है। 
श्रढं को श्रयोग्य तथा दुष्ट होते का अनुमव कराया जाता हैं। इस भकार का 
व्यक्ति अपने शरीर को हानि पहुँचा सकता है या आत्महत्या कर सकता हैं। 
श्रात्म प्राक््मण की. क्रियाएँ इंद की पश्राक्रमणकारी' अबृत्तियों को सन्तुष्ठ 
करती है। 

उपसोबत प्राक्षेपो के सम्बन्ध में सर्व -प्रथम आत्म प्रेम' के विषय में यह कहा 
जा सकता है कि इस स्तर का प्रेम निश्चित रूप से निम्त कौटि का हैं। इस 
प्रकार का व्यक्ति जो स्वात्म प्रेमी होता है, निश्चित रूप से समाज विरोधी, 
भ्रप्रसन्न तथा स्नायु विक्षतत भी हो जाता है। प्रो ० हार ने इस प्रफार के प्रेम को 
अपरिपक्व प्रेम कहा है और अपने चिकित्सा मनोविज्ञान के आधार पर यह 
व्यकत किया है कि इस प्रकार का प्रेस जो स्वार्थ पर आ्राधारित होता है, प्रेम 
नहीं कहा जा सकता। भावसिक व्याधियों का इसे मूल स्रोत भी माना जाता 


१... कैल्बिन एस० हा, ए प्राइमर आँफ फ्रायडियन साइकॉलाजी, पृष्ठ ४९। 
२. वही, पृष्ठ ४११ 


अजा न ने ख्बाडप >> मोड, 





झ्राध्यात्मिक अन्वेषण श्प्€ 


हैं।” फिर रहयवादियों की साधना को मोक्ष के श्रावधार पर थी रदि ने तो 
उसे स्वात्म प्रेम भी नहीं कह सकते। क्योंकि उनका जीवन ही यह सिद्ध करता 
है कि वे अपनी मुक्ित' के लिए ही नही साधना करते वरन्‌ लोक संग्रह की भावना 
से करते है। उनकी साधना और व्यवहार के पीछे “बहुजन घुख्दाय, बहुजन 
हिताय की भावना होती है।' हरवर्ट के अनुसार तो हम यहू भो कह सकते 
हें कि यदि उनसे प्रात्म' प्रेम की ही भावना होती वो जितने रहुस्यवादी होते 
वे समाज विरोधी तथा मानस्लिक व्याधियों से प्रपीडित भी होते! परन्तु हमें 
ऐसे किसी रहस्यवादी का उदाहरण नहीं प्राप्त होता जिस का जीवन इस प्रकार 
का रहा हो। 

स्वामी श्रखिलानन्द ने प्रेम के तीत रूपों की चर्चा की हैं। श्रात्म प्रेम- 
जिसमें व्यक्ति स्वार्थ केन्द्रित होता है। पारस्परिक प्रेम---जिसमे दान-प्रति- 
दान की भावना हीती है और तीसरा झात्मदान से पूर्ण प्रेम, जिसमे तेरी' है। इच्छा 
पूर्ण हो की भावना निहित रहती है। इस प्रकार का प्रेम ही भक्तों, साधकी 
प्रोर रहस्थवादियों का प्रेम कहलाता है। इस प्रकार का प्रेम ही ईश्वरोन्मुख 
होता है ग्रं।र तब वह प्रेम ही ईश्वर है! ममता है और उसी मे अपने को लत 
कर देता हैं। उसके लिए जगत्‌ ही प्रेममय भासता है। उसका श्रपता अह 
नही रहता जिसके लिए वह प्रतिदिन चाहे।'* 

दुसरे तर्क के लिए हम पहले ही देख चुके हुं+-जिसमे ल्यूबा तथा जेम्स 
के पाप सम्बन्धी विचार का खण्डन किया जा चुका है। उसी आधार प्र हम 
इद, अ्रहूं तथा पराअहम्‌ के संघर्ष को' भी निर्थंक कर सकते है। यद्यपि चेतना 
के इन तीनों स्तरों का संघर्ष सामान्य व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो' सकता 
है क्योंकि उनका पराभ्महम्‌ निर्वेल रूप में रहता है, परन्तु उच्च कोटि के रहस्य- 
बादियों का पराभ्रहम्‌ उस कौटि का नहीं होता। इदं पराग्नहम्‌ को साथ कर 
प्रतारणा की स्थिति उनके जीवन में नही उत्पन्न कर सकता। वे अपने पूर्ण 
जीवन से श्रवगत रहकर ही परम सत्ता की खोज में रहते हैं। वे अपने परा- 
श्रह्टभू से केवल अह को ही शुद्ध नही करते वरन्‌ उससे परा शविति' कड़ा भ्रस्वेषण 
करते है। अ्रहं भ्रपने श्राप उस पराशक्ति मे विलीन हो जाता है। उनकी साधना 
का यह अभिष्राय नही होता कि वे अर को प्रताडित कर रहे है। श्री रामकृष्ण 





१७ होटवर्ट मोवरर, न्यूरोसिस ऐण्ड इट्स द्रीट्मेन्ट, पृष्ठ ७५७। 
२. जैकाव हैस्स, वेस्टर्न माइकोथिरापी ऐण्ड हिन्दू साप्राना, पृष्ठ ८६-०८७॥ 
३... मेम्टल हेल्‍थ ऐण्ड हिन्दूं साइकालाजी, श्रश्तिछानन्द, पृष्ठ १२६-१४२॥ 


2६० घम सनोविज्ञा््न और शीरामकृष्ण 


तथा भ्रन्‍्य स्ाधकों की कठोर साधना अरह को दण्डित करने का प्रभाज्त नहीं था' 
वरत्‌ उसका शोधन तथा परिसाज॑न महँत्‌ के साक्षात्कार के लिए था। तभी 
तो' उन्होंने थपने वार्धिक अनुभवों में सावता के समय कहाँ कि--“जब' अवस्था 
ग्राती' थी' तब मेस मज्जा के भीतर से जसे कोई हल चला देता था | “अ्रत् जी गया 
“आय जी गया यही रण तगी रहती थी'। परन्तु फिर उसके बाव बडा भाननन्‍्द 
होता था । इस झानन्द की दशा का वर्णन फिर अह नहीं कर सकता। बह प्रानन्द 
तो झनिवंचनीय कहा गया है। वहाँ तो यतोवाचानिवर्तस्ते ही कहना पड़ता 
है। फिर हम कैसे कह सकते है कि कठोर साधता अ्रपने को दण्डित करता है। 

तपस्या, साथना तथा कठोर अनुशासन का श्रर्थ अपने को' दण्डित' करना 
नहीं हैं। क्षाधकों का जीवन बतलाता है कि “तप का अर्थ है निरस्तर ईण्वर' 
में वास करना और एक नया रूपान्तरित जीवन प्राप्त करता। इसका श्रर्थ 
समस्त बिखरी हुई ऊर्जाओं को, गौद्धिक शक्तियों को, हृदय की भावनाओं को, 
प्राण की कामनाओो को, बल्कि स्वयं अपनी भौतिक सत्ता को समेटवा श्ौर 
उन संत की सर्वोच्च लक्ष्य पर केन्द्रित करना है। 

कुछ मनोवज्ञानिक, घामिक साधना को रहस्यवादियों' के व्यामीह का परि- 
णाम बताते है। जिस प्रकार दण्ड और बडप्पन के व्यामोह होते हैं उसी प्रकार 
धर्म का भी व्यामोह होता है। इसमे धार्मिक पुरुष भ्रपने को' सबसे बड़े धर्म 
का सस्थायक्रा समभता है। शायद उसी व्यामोह में कभी कठोर साधना करता! 
है, कभी उपदेश करता है ।* 

परन्तु इस प्रकार की स्थिति मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की ही हो 
सकती हैं। यह स्थिति कितने दिस तक रहेगी ? उसका प्रभाव क्‍या होगा ” उस 
व्यक्ति के कथन मे कितनी सत्यता होगी। इन प्रश्नों का उत्तर हम' ऋइस्ट, 
बुद्ध, नानक, मुहम्मद , चेतन्य तथा रामकृष्ण के जीवन और व्यवहारों के प्रभावों 
तथा कार्य के फलों से ही प्राप्त कर सकते है। अ्रनुभवों की' संत्यता व्यवहार 
की कसौटी पर चरिता्थ होती है। समय की गतिशीलता पर निर्भर करती हैं। 
हजारो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी ऋषियों और घार्मिक महापुरुषों का बताया 
हुआ निष्कर्ष आज भी व्यवहृत है। उसको हम धर्म-व्यामोह कसे कह सकते है। 
इसके विपरीत जो मानसिक रूप से बिकृत हैं उनकी अनभ्ति उनके जीवन मे 
ही नहीं चरिताथ होती वर्षो' तक कौन कहे। उनके विचारों की मौलिकता या 





है. राधाकृष्णन जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि--पृष्ठ ११२। 
२ कोलमेन-प्रकत्ार्मंल साइकालॉजी ऐंण्ड साड्य छाइफ--पृष्ठ २६०॥ 


आध्यात्चिक अन्वेषण श्द्ी१ 


शार्थकता भी तो नहीं प्रकट होती। श्रतः हम रहस्पवादियों! को तथा धार्मिक 
ब्यामोही' को सरलतापुर्षक अलग कर सकते है। यह भी श्राक्षेप किया जाता है 
कि पूजा, ध्यान, प्रार्थना आदि जो सावता के अग है यह सब और कुछ नही एक 
प्रकार का श्त्मनिर्दशशन है--जिससे साथक अपने मन को कल्पित आदर्शों' से 
निर्देशित करता है। ल्यूबा तथा फ्रायड इस प्रकार के निर्देशन को असामान्य 
व्यक्ति के गुण मानते हैं। इस प्रकार साधकों की साधना एक प्रकार का आत्म 
निर्देशन है--जिससे साथक अपने को श्रभिभूत करता है! 

परन्तु हम' देखते है कि सामान्य जीवन में भी सामाजिक, श्रार्थिक, और 
राजनंतिक क्षेत्र में वहुत से कार्य 9ति दिन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निरेशन के 
श्राघार पर ही होते है। कया इन निर्देशनों के श्राधार पर हम अपनी स्मृति को' 
विक्रत कह सकते हैं। जब हमारे सभी ज्ञान निर्देशन से प्राप्त होते है और हम 
उनको विक्रत नहीं मानते तो धामिंक पूजा और साध्षना को ही आत्म निर्देशन' 
कहकर विक्वत कैसे सिद्ध कर सकते हैं। 

दूसरी बात यह कि निर्देशन अच्छे और बुरे दोनों कार्यो के लिए होते हैं। 
अतः निर्देशन ही किसी अ्रनुभूति के निर्णय का स्तर नहीं माना जा सकता। 
अनुभव ही श्रपने स्तर होते हैं। 


भ्राधुनिक मतों में नेन्सी सम्प्रदाय ने यह सिद्ध किया है कि निर्देशनशी लता 
असामान्य व्यक्तियों का गुण नही है। यद्यपि टाटर इस विचार को मानता है कि 
सामान्य तथा असामान्य दोनों मनृष्यों का गण है। 

जो मी हो इतना तो स्वीकार ही किया जा सकता है कि निर्देशन से मनृष्य 
को ऊँचा भी' उठाया जा सकता है और निम्तस्तर तक भी ले जाया जा सकता है। 
जैसा कि सम्मोहन की किया में पत्र से चाहे जो भी क्रिया करा ली जाती है। 
परन्तु धार्मिक महापुरुष का उपासना सम्बन्धी निर्देशन व्यक्ति को भ्रस्तामान्य 
की श्रेणी मे नही उपस्थित करता। इस प्रकार के निर्देशन से तो जीवन उज्जवल 
तथा अत्यन्त व्यवहाये होता है। फिर कैसे कहा जा सकता है कि आत्म निर्देशन 
प्रसामान्‍्य व्यक्ति का गुण है। 


थुले ने तो यहाँ तक स्वीकार किया है. कि उपासना या प्रार्थता बह क्रिया 
मही है जिससे केवल, मन या चरित्र को ही प्रभावित किया जाय--बरन्‌ इसका 





>+००>ब 


8. हफूस टी० एच० स्यू साइकालॉजी ऐण्ड रिलीजस एक्सपीरियन्स, पृ० 
२७५०-७६ १ 
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ती मुझ्य उद्देश्य होता है उत्त सा को प्रभावित करता जिसके लिए बह प्रार्थना 
की जाती हैं।' 

इसके श्रतिरिकत थुले यहाँ तक बल देता हैँ कि प्र(धंता समवत: प्रथ्िक 
प्रभावकारों है श्रपेक्षाकृत श्रात्म निर्देशन के। चाहें वह ग्रात्म तिदेशन कितना 
ही विचारपूवक बंयो व लिया गया है| 

साधको की क्ृच्छ साधना को व्याख्या मोवज्ञानिक बहू कारण भी देकर 
करते हैं कि वह श्रपने लिविडों (पुत्र के श्र्थ में मन ऊजया बगि के अर्थ में 
एलान | को बाहय ससार से पूर्णतः ईश्वर की और मंड देता है। इसीजिए तपस्या 
करता हैं ओर प्रपनी प्भी प्राकृतिक इच्छआो, भाजनाओं तथा प्रेष को तुजल 
देता हैं। वह भ्रग्नी सभी सुख-सुविधा को उपवास तथा तपस्या के वलपर 
हिंसक रूप में नष्ट कर देता है। वह समाज से इसलिए विभुख रहता है कि 
सामाजिक सूल प्रवत्तियां का आनत्द उसे न मिले वह अपने ग्रात्म सम्मान के 
स्थार्यी भाव को, शरीर को, विरूप तथा विक्ृत करके समाष्य करना है।' 

इसमे सन्‍्देह' नह। कि रहस्यवादी का जीवन एक आदर्ण धदार्सीवारण के रूप 
महांता हैं, १रच्छु यह कट्टों तक सत्य माना जा सकता हु कि उस्तक। सभी इच्छाएँ 
तथा प्रेम की भावना इच्छापूर्वक नप्ट कर दी जाती है। यदि वह उन्हें तष्ट 
ही कर देता तो संसार मे श्रम का ज्योति पुज कहाँ मे फैलता! इसके लिए तो 
यहूं। कहुचा आहिए कि उतस्तका जीवन तपस्पा से सम्पूर्ण शक्तियों को लेकर 
तल्लीन होता है। उसका श्रपना कुछ नही रहता, क्योकि वहू सब कुछ उस महतु- 
सत्ता को सौय चुका हीता है। यदि वह समाज से विमख' होता तो समाज की प्रति' 
दान कंस कर सकता। बह अपने भात्म सम्मान के भाव को शारीरिक प्रतारणा 
से नही वष्ठ करता वरन्‌ इच्छा के परिवतंन मात्र से ऐसा हो जाता है। क्योकि 
तह इच्छाओं को भगवान्‌ के समक्ष सस्मिषित कर देता है। बह द्वत से भ्रट्वैत 
में आकर यह नहीं सोचता कि कौन तू' और कौन मैं। उस स्थिति में पहुँच 
कर अपना और पराया समाप्त हो जाता है! वह साथना के समय और बाद मे 
भी इसी स्थिति में रहता है। श्रन्यथा उस भागे पर जा ही नहीं सकता। 'उत्तकी' 
साधना लिविडो से लडने के लिए नहीं होती वरन्‌ चरम सत्ता को समर्पण करने 
दया साक्षात्कार के लिए होती' है। 





९: यूले, द साइकालॉजी ऑफ रिलीजन, पृष्ठ १७१ 
२ बही, पृष्ठ १७१॥ 
इ- यही, पृष्ठ ३१२३ 


झ्राध्यत्मिक अन्वेषण १६३ 


यद्यपि साधना में अपने की पीडित करने की बात कभी-कर्ी साधक मे मिल 
सकती' हैं, परच्तु श्र; रामकृष्ण के विपय में ऐसी बात प्रतीत नहीं हीवी'! 
बंयोकि उन्होंने झपर्ती वासनाओं का परिसार्जन तो भविति की भावना से सत्ता 
की और मोड्कर किया है। इसके विपय में उनका कथन है कि--- ये काम, 
तोध, लोभ प्रादि छ' रिपु एक दम तो जाएंगे नहीं, इसीलिए ईश्वर की' ओर 
पनका मेह फेर देना होगा। यदि कामना करती हो, लोभ करना हो तो ईश्वर 
की भवित की कामना करनी चाहिए और उन्हें पाने के लि ए लोभ करना चाहिए । 
ग्रदि मद अर्थात्‌ भतता करनी हैं, अहकार करना हैं, तो मै ईश्वर का दास हूँ, 
ईश्वर की सत्तान हूँ यहू कहकर मत्तता, अहकार करना चाहिए ! सम्पूर्ण 
मन उन्हे दिए बिता उनका दर्शन नहीं होता। 

श्रत: इस प्रकार के उदात्तीकरण में तो मनोव॑ज्ञानिको का उपरोक्त भब्राक्षेप 
उचित नहीं जान पड़ता। 

रहस्यवादियों के श्राध्यात्मिक विरह की व्याख्या हम मानवीय स्तर पर 
करते है, परन्तु वह इससे भिन्न कोटि का अलौकिक ही' प्रतीत होता है। इस 
सभ्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति को' शरीर शास्त्र तथा मनोविज्ञान' 
के तियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। हॉ, समभने के लिए भानवीय 
प्रेम के विस और झ्राध्यात्मिक विरह में थोडा सादृश्य देख सकते है। “भवित 
की' परिशुद्धि (दुढता एवं निर्मेलता) का ज्ञान लौकिक प्रीति की भांति बाहुय 
चिन्‍्हों से होता है। जैसे लौक में प्रियतम' की चर्चा से प्रिया के पुलक-पश्रु- 
पात आदि होते देख उसकी अ्रान्तरिक प्रीति पहुंचानी जाती है, उसी' प्रकार 
भगवत्‌ू-कथा श्रवण, नाम-कीर्तेन श्रादि से रोसमाच' श्रश्रुयात श्रादि चिस्छू 
देखकर विशुद्ध एवं दृढ़ भक्वित का अनुमान किया जा सकता है। 

जब सासारिक प्रेम' मे शरीर और मन की दशा में परिवर्तन हो जाता है 
तो भला उस प्रेम मे, जो अमृत स्वरूपा' है, जिसको प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध हो 


जाता है, श्रमर हो जाता है, और तृप्त हो जाता है उसके शरीर और मन की 
क्या दशा होती होगी ? 


शास्त्रों का कथन हैं कि इस स्थिति को प्राप्त कर भक्त उन्मत्त हो जाता है, 
स्तब्घ हो जाता हैं, और श्रात्माराम बन जाता है।* 





#, ओ रामकृष्ण चचनामृत, पित्तीप आग, पृष्ठ ११०१ 


२-. नारद भक्ति सूत्र ३, अमृतस्वरूपा तर, यल्लव््वा पुमान्‌ सिद्धों भवति, 
अमृतोभवति, तप्तों भर्वति, ४। 


३. बही सृत्र ६ यब्जशास्वा सस्तो सवति स्तस्बों भवति, मवति' | 


श्द्ड धम मनोविज्ञान और श्रीरामक्ृष्ण 


इस उत्मत्तता प्रपलाप तथा शान्ति को हुम' मनोवैज्ञानिक रूप मे उच्माद 
की अवस्था कैसे कह सकते हैं। 

कुछ मनोर्दज्ञानिकों ने रहस्यवादियों की इस भक्ति की श्रवस्था की समता 
बविक्ृत अवस्था के साथ करके रहस्थवादियों को' भी उन्मादिक कहने का प्रयत्त' 


किया हैं।' उनकी समाधि और हर की स्थिति को मनोविकृति का लक्षण मानते' 
है। क्योंकि उनके धार्मिक क्रिया-कलाप उन्मत्तवत्‌ होते हैं। 


श्री' रामकृष्ण की' साधना के समय की व्याकुलता की स्थिति, रुदन तथा 
विरह के हाव-माव अवश्य ही मनोविकृति के लक्षणों से मिलते जुलते हैं। परन्तु 
बह स्थिति कहाँ तक उस रूप में थी, यह विचारणीय हैं। 

श्री रामकृष्ण विरह की' श्रवस्था में व्याकुल होकर भूमि पर लोट्ते थे, 
चिल्लाते थे, भूमि पर मह रगड़ते थे और बिना भोजन के दिन' व्यत्तीत कर देते 
थे। इसी' प्रकार के लक्षण अपस्मार के रोगी मे भी देखने मे भाते हैं। श्रपस्मार' 
का तौसरा रूप उन्‍्मादात्मक दौरे के रूप में होता है--जिसमें मनोवैज्ञानिकों 
के भ्रनूसार निर्देशन का प्रभाव रहता है। इसके श्रावेग में रोगी में, चीखना 
ठोकर मारना, जमीन पर इधर-उधर लोटता, विभिन्न प्रासनों में बैठना, अपने 
बाल उखाड़ना और पास खडे व्यक्तियों को काटना भ्रादि जैसे लक्षण प्रकट होते 
हैं। परन्तु इत लक्षणों के साथ रोगी' को कही चोट न लगे जाय इस बात का 
उसको ध्यान रहता है। कभी-कमी' रोगी श्रनियन्त्रित रूप में रोता और हँसता' 
भी है। उसकी चेतना सुरक्षित रहती' है।' 

तो क्या श्री' रामकृष्ण के प्राष्यात्मिक अन्वेषण से सम्बन्धित लक्षण श्रप- 
स्मार या उन्माद सम्बन्धी दौरे थे।' क्या प्रेम विरह में जो मी उपलब्धियाँ उनकौ 
हुई थीं वही' उपलब्धि उन्मरादिक दौरे वाले रोगी को भी होती है? क्‍या इन 
शोगियों का चेतना-स्तर वही होता है, जो श्री रामक्ृष्णादि रहस्थवादियों का 
रहा हैं ? क्या उनके उन्मत्तवत्‌ आ्राचरण के कारण वही' माने जा सकते हैं, जो 
उन्म्रादिक रोगियों के रोग के होते हैं? यदि हम रोग के कारणों को लें तो 
चंश-परम्परा, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणों को इस रोग में पाते हैं।? 
परल्तु हम देख चुके हैं भी रामक्ृष्ण की' वश परम्परा भें सभी स्वस्थ तथा समा- 


२. ल्थूबा, द साइकालॉजी ऑफ रिलीोजस सिस्टिसिज्स, पृष्ठ १५६।॥ 

२- कोरूमेन-अ्रबनार्मल साइकाहॉजी ऐण्ड साडर्न राइफ, पृष्ठ ४६८-६६६ 
रासकुमार राय--पअ्रसामान्य मनोविज्ञान, पृष्ठ ३७३--७४॥ 

है बही, पृष्ठ ४डंजह ७२। 





झ्राध्यात्मिक इच्वेबण श्ध्ण 


योजित थे। यूवेजों तथा बाद के परिवार में मी किसी को इस प्रकार के रोग 
का पता नहीं चलता। स्वयं श्री रामकृषष्ण बचपत से ही स्वस्थ तथा निरोग 
रहे हैं। उनका शरीर इतना सुगछ्ति था कि दो“एक बार साधारण बीमारी 
के प्रतिरिकत वे कभी स्वस्थ नहीं रहे । उन्मादिक रोग का मनोवैज्ञानिक कारण 
ग्राक्रामक संवेग और काम-भावना को भरी माना जाता है।' परल्तु श्री राम- 
कृष्ण की सरलता तथा बचपन से ही! धार्मिक निष्ठा इस बात को सिद्ध करती है 
फिनतो उनमे भाक्रोश की विध्वंसात्मक भावना ही! थी और न वाल्यावस्था 
को काम-मावना हू! सस्तिष्क के शाषात को भी इस रोग का कारण माना 
जाता है परत्तु श्री रामकृष्ण के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती । 

रही बात चेतना स्तर तथा उपलब्धियों की। श्री रामकृष्ण जिस भाव- 
भूमि पर थे उसका वर्णन भक्ति-शास्त्रों भें भत्री प्रकार मिलता है और उसी 
क कारण उतको जो उपलब्धियाँ हुयी हैं, उनमें जो १रिवर्तन हुए है, उसे भ्रच्छी' 
तरह से देखा जा सकता है और उतके व्यवहारों तथा श्रनुभवों की प्रामाणिकता 
सिद्ध की जा सकती है। इससे यह भी स्पष्ट हो सकता हैं कि उचका उत्मत्त- 
वत्‌ श्राचरण उन्‍्मादिक दौरा नही था। 

आप्डिल्य ने भक्ति की अवस्था के भेदों का वर्णत किय्रा हैं और श्रीमद्‌- 
भागवत्‌ ने उन' भवस्थाओं का प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। श्री रामकृंष्ण का 
विरह, उनकी व्याकुलता, उनकी ईश्वर-मक्ति के ही कारण थी। यह भक्ति 
विभिन्न रुपों में प्रकाशित होती है-- श्रद्धा, प्रीति", “विरह”, “इततरविचि- 
किस्सा”, तिदर्थ प्राण-संस्थान, और तदीयता।' श्रद्धा-मक्तित' का प्रथम 
सोपान है! मनोवज्ञा निक चाहे इसे आ्रात्मनिर्दशन कहें परन्तु यह भानव जीवन 
में सबन्निहित है। यह विक्रतावस्था का चोवक नहीं है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति 
का एक श्रद्धेय होता है, परन्तु सभी विक्ृत' नहीं होते। प्रत्येक देश भे लोग धर्म 
के भाचायों के प्रति श्रद्धा क्यो प्रकट करते है। इसीलिए कि ऐसए करना नितान्त 
स्वाभाविक है। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम! हम जिससे प्रेम नही करते उसके 
प्रति कभी भी श्रद्धालू नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति अर्थात्‌ ईश्वर चिन्तन 
में आनन्द! मनुष्य इन्द्रिय-विपयों में कितना तीव्र श्रानन्‍द प्रनुभव करता है! 
इ्र्द्रियों को श्रच्छी लगने वाली चीजो के लिए वह कहाँ-कहाँ भटकता फिस्ता 
है और बडा से बडा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। भक्‍त इसी प्रकार 





१. ब्राउतन्साइको डाइनमिक्स ऑफ अबनार्सल़ बिहैनियर, पृष्ठ ३४८। 
२. शाण्डिल्य, भक्ति, सूत्र ३।१४४। 


५१६५ चर्म शनोविज्ञान और श्रोरासकृष्ण 


की प्रीति मगरवात्‌ से करता है।' इसके उपरान्त श्राता है 'विरह---प्रेमास्पद 
के अ्रभाव में उत्पन्न होने वाला तीद दुःख। यह दुख संसार के समस्त दुखों मे 
सञसे मबुर है। जब मनृष्य भगवान्‌ को न पा सकने के कारण, समार में एक 
नाज जानने योग्य वस्तु को न जान सकने के कारण, भीतर मे तीत्र वेदला का 
अनुभव करने लगता है और फलस्वरूप अत्यन्त व्याकुल हो बिल्कुल पागल-सा 
हो जाता है, तब उस दशा को विरह कहते है। मन' की ऐसी' दशा मे प्रेमास्पद 
को छोड उसे और कुछ प्रच्छा नहीं लगता (इतरविचिकित्सा')। बहुघा यह 
विरह सासारिक प्रणय में देखा जाता है। जब स्त्री और पुरुष में प्रभाढ प्रेम 
होता हैं वो उन्हें ऐंस किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती जो 
उनके मना का नहीं होते।। ठीक इसी प्रकार जब परामक्ति हृदय पर अपना 
प्रभाव जमा लेती हैं तो भ्रन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति भक्‍त को खटकने 
नगती है। यहाँ तक कि प्रेमास्पद भगवान्‌ के श्रतिरिक्त प्रन्य किसी विषय पर 
बान-चीत' तक करना अभ्ररुचिकर हो! जाता हैं। उस समय साधक या भक्‍त का 
मानसिक स्तर प्रेयस की प्रीति पर रहता है उसी के बिरह मे व्याकुल रहता हैं। 
उस समय उसका मन अक्षर पुरुष से औीत-प्रोत रहता है।* “प्रेम की इससे भी 
उच्च अवस्था तो वह है जब उन प्रेमास्पद भगवान्‌ के लिए ही जीवन धारणा 
किया जाता हैं। उसी का चिन्तन हृदय में सदेव बसे रहने के कारण ही' भक्त 
को अपना जीवन मधुर प्रतीत होता है। यही भ्रवस्था “तदर्थप्राणसस्थान' है। 
तिदीयता' तब श्राती है जब साधक भक्ति-मत के अनुसार पूर्पावस्था को प्राप्त 
हो जाता है। तब उसकी प्रकृति विशुद्ध हो जाती है। जब भकक्‍त अपने आप को 
बिल्कूल भूल जाता है और उसे यहू भी ज्ञान नही रहता कि कोई चीज श्रपनी 
है तभी उसे यह तदीयता' की' झवस्था प्राप्त होती है।'* 

यही' “तदीथता  रहस्यवादी की उपलब्धि होती है और श्रद्धा, प्रीति, विरह 
इतरविचिकित्सा तथा तद्प्राणसंस्थान' उसकी चेतना का स्तर होता हैं। 
श्री रामकृप्ण को इसी भ्रवस्था की प्राप्ति हुई थी। तभी वे सामान्य जीवन से 
विमुख होकर प्रेम-विरह मे मतवाले होकर और प्राप्त लौकिक बेभव को त्याग 
कर, मागवत प्रेम में तललीन थे। क्या हम' भ्रपस्मार के रोगी के मानसिक स्तर 
तथा उपलब्धि को इसी कोटि मे रख सकते है? 


'िममामााा2४७ ७५ «मम गा. >+ ७० मा ३, 


१. विवेकानन्द, भांक्त योग, पृष्ठ र२। 
२. मण्डकोपनिषद्‌, २२५॥ ! ः 
३ विवेकानन्द, भक्तियोग, पृष्ठ ८२-८४ । 








अध्यात्तिक अन्‍्वेषण १६७ 

यही' नही भी रामक्रृष्ण के' उक्‍स सभी विरह के लक्षणों को हम भक्ति-शास्त्र 
में पूर्ण रूप से पाते है। श्रीमद्भागवत्र का कथन है कि “जो नियम पूर्वक उस प्रेम 
को प्राप्त करता है, उसके हुदय में अपने परम प्रियतम' ्रभु के वाम-कीर्तल से 
प्रनुराग का झ्रंकुर 5ग झाता है। उसका चित्त दवित हो जाता है। अब वह 
साधारण लोगों की स्थिति ने ऊपर उठ जाता है। लोगी की मान्यताओं, धार- 
शाओं से परे हो जाता है। भर दम्म से नही, स्वभाव से ही मतवा ला-सा होकर 
करभी' खिलखिलाकर हंसने लगता हैं तो कभी फूट-फूट कर रीने लगता है। 
कमी ऊँचे स्व॒र से सगवान्‌ को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके 
गणों का गान करने लगता है। कर्भी-कर्भी जब वह भ्रपने प्रियतम को' अपने नेत्रों 
के सामने प्रनुभव करता है, तब उन्हें रिफ्ाने के लिए तृत्य भी करने लगता है ।* 

ठीक यही लक्षण श्री रामकुप्ण के विर्होन्‍्माद में भी मिलते है। महाप्रमु 
चतन्य का विरहोत्माद इसी कोटि का था। इस स्थिति का मनोविज्ञान कहाँ 
तक निर्णय कर सका हैं या कर पायेगा, इसके विषय सें कोई निश्चित निर्णय नहीं' 
दिया जा सकता! क्योंकि मनोविज्ञान केबल बाहूय-चेतन झर भ्रचेतन का ही' 
अध्ययन कर सका है। मक्ति-आस्त्र के महाभाव' की दशा का विश्लेषण करना 
इसके लिए कठिन ज्ञात होता है। 

श्री' रामकृप्ण के शरी* में उनके प्रेम-विरह के समय (जब मध्रभाव की 
साधना में थे) एक भब्न्य परिवर्तन-गात्रदाह के रूप मे भी हुआ था। इसकी 
व्याख्या शरीर शास्त्रीय दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहाँ तक की 
जा सकती है, सम्देहात्मक है। मनोविज्ञान में मनोविदिल्ता (स्कीजोर्फेनिया) 
के रोगी में शारीरिक तापमान कुछ घट्ता-वढता श्रवश्य पाया जाता हैं, जिसे 
शरीर में ताप की कभी (अ्रटलपोसिया) और शीतलता का लोप (एरीगोसिया) 
कहते है। यह अवस्था बहुत कम लोगों में और बडी! कठिनाई से पायी जाती 


[| 


है । परन्तु थी रामकृष्ण की विरहावस्था मे गरी'र का ताप श्तीब रूप में था । 
वे इसके शमन' के लिए तरिता भे बढ रहते थे, शर्रा।र का वस्त भी जलता था । 
यहू एक अद्भुत लक्षण देखते को मिलता है। उसकी' तुलना तो हम' मनोविदि लता 





१. एवंब्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागों द्ृतचित्त उच्चें:। 
ड हृसत्यथों रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्नत्यत्ति लोकबा हा ॥ 
श्रीमद्सामवतत--१ १४२४०, ११३३२॥। 
२. ब्रॉउइन, साइकोडाइनमिक्स ऑफ प्रबनासेल बिहेवियर, पष्ठ ६०६ 


शरद धर्म झनोविज्ञान और श्रीरामकृष्ण 


या अन्य रोगों के साथ भी नहीं कर सकते। वंयोंकि इससे उन रोगी की कोई 
समता नहीं जान पड़ती । फिर इसकी व्याख्या भावराज्य में निहित भक्ति-शास्त्र 
के लक्षणों से ही' तो की जा सकती है। यह अवस्था होती हैं भहाभाव की | 
चँतन्य को इसी अवस्था में इस प्रकार क। परिवर्तन हुआ था। रूप सतात॒न 
की विरह-ज्वाला में तो पेड़ की पत्तियाँ तक झुलस जाती थीं ऐसा उल्लेख 


मिलता हैं। 
मनोवेज्ञानिक सामान्य रूप में इस अ्रवस्था को एक शारीरिक रोग ही मान! 


सकते हू परन्तु मकित-शास्त्र के अ्रनुस्ार यह स्थिति भागवत विरह के चरम- 
सीमा पर पहुँचने से भ्रवश्य आती' है। मात्र-दाह महाभाव का एक लक्षण माना 
जाता है। मविति की जिन प्रवस्थाओ्रों का हमने वर्णन किया है उसी में एक श्र१« 
स्था यह भी है। महाभाव के उन्नीस लक्षण शास्त्रों में मिलते है। भी 


रामकझष्ण इस श्रवस्था को प्राप्त हुए थे और उनमे ये सभी मनोदेहिंक लक्षण 
विद्यमात थे ! 
श्री' रामकृष्ण की एसी स्थिति को देखकर उस समय भी उनके हितपी, राग 


समझ कर दवा कर रहे थे, परन्तु भैरवी बा ह्मणी ते इस दशा को भवित-विरह की' 
दशा बताकर चन्दन तथा पुष्प के द्वारा दरघता का शमन कराया। उसने कहां कि 
“यह रोग नहीं है श्री रामकृष्ण के मन की प्रवल अ्राध्यात्मिकता एवं ईश्वरानुराग 
के फलस्वरूप उतकी यह अवस्था हुयी है। ब्राह्मणी ने ऐसी स्थिति में शुगन्धित 
पलों का माल्यावारण तथा सर्वाग पर सुवासित चन्दन के लेप के लिए 


सुझाव दिया | * 
णणशणणणणाणाभाआाथ 5] 
१६ लक्षण इस प्रकार हैं:--१- मुंह और छातो का आ्रारकत रहना, २« 


एकाएक स्वेक्यूर्ण होना ३- रोमांच होना, ४. रुदन, ५- हास, ६- भभज 
(खोज के लिए ), ७. श्रनिद्रा, ८. नेत्र खड़े रहता--स्थिर दृष्ठि से घूरना, 
९. उदासीन होकर पड़ा रहुना, १०. भूमि पर लोठना, ११. वस्त्र का 
ध्यान न रहना, १२- शारीरिक ग्रावइय कताओं का ध्यान ने रखता था 
उनसे उदास रहना, १३- अदुभत दहन, १४- गातंदाह, १५. मात्र ईइवर 
चिन्तन में एक निष्ठता, १६, ईइवर पर एकाधिकार, १७ ईदेवर में 
श्रपता विलय, १८ शान्ति, १६, ईश्वरीय अनुभूति में श्राननन्‍्द। 

प्रसंगानुसार, नारद भक्ति-सृत्र, ६, भागवत ११॥२॥३६-४०, 
जव३६-०४०, ११३३२, ७७३४-२५, १०३२५, १०४७ ४४३ 

«  चलीला प्रसंग, ढव० भोग, पू० ३५१-५२। 


आध्यात्मिक शअ्रन्वेषण १६६ 


ऐसा ही हुआ मी, विष्णु तेल के म/लिश से कोई लाभ नही हुआ और चन्दन- 
लेप तथा पुष्प-बारण से उनके गात्रदाह का शमन हुआ। यह है प्रेम-चिरह की 
ज्वाला। इन घटनाओं के श्राधार पर ही लीला प्रसंगकार ने ठीक दे! लिखा हैं. 
कि--- थी रानक्ृप्ण देव के मेह से हमने ऐसी अनेक घटनाएँ सूती है, जिसके 
प्राधार पर वतंमान काल के मन्तोवज्ञान' तथा 'शिरीरविजञान' हारा निर्धारित 
नियमों को बदलना ग्रावश्यक प्रतीत होता है। यदि हम उनका उल्लेख भी' करें 
ती क्या लोग उन' बातों पर विश्वास कर सके ?* 

श्री रामकृष्ण की प्रजन-पद्धति' को देखते हुए सामान्य दृष्टिकोण से हम 
यहीं समझ सकते है कि उनके पूजन के विशिज्र उपचार पायल व्यक्ति के किए 
गए व्यवहारों के हो समान थे। पुष्प को देवता के मस्तक पर न चढ़ाकर अपने 
ही मस्तक पर रखता, हाथ पकड़कर नृत्य करना, भोजन स्वयं करके शेष अंश 
मूर्ति के मुँह मे देना, जूठन खाता, कुत्ते और बिल्ली तक को पूड़ियाँ खिलाना' 
और उसका बचा हुआ अंश, जूठन के रूप में स्वयं खाना। ये क्या सूचित' करते 
है ? यही कि उनका आचरण उन्मादपुर्ण था। परन्तु तदीयता' के श्राधार 
पर भक्त आर भगवान्‌ में प्रेमी' और प्रेमास्पद में कोई अच्तर नहीं रह जाता। 
जब हम सामान्य जीवन में अपने घनिध्ठ मित्र, पुत्र, पत्ती के साथ तदाकार हो 
सकते है, उनका” अपना! और 'भप्रपना', उनका! समझने लगते हैं तो हमें इस 
अ्रवेस्था में कोई व्यवहार प्रसामान्य नहीं समझ पडता। उसी' प्रकार मगवान 
को तन्त, मन, धन, सब कुछ देकर तदाकार हो जाने पर भक्त उससे अपने को 
विलग नहीं समझता। उसको सम्पूर्ण संसार एक ही, अपना ही दीख पड़ता है। 
वह तत्वमसि' का पूर्ण बोध कर चुका होता है। ऐसी अवस्था में पूजा के विभिन्न 
उपचार पागल के रूप भे नहीं हो सकते। भक्तों का जीवन ही इसके उाहरण 
हो सकते हूँ। श्री रामकृष्ण ने स्वय कहा है कि “उस समय मभे एक [दिन' दिखाया 
चारों और शिव और शक्ति। शिव और शक्ति का रमण, मनुष्यों, जीव- 
जन्तुओं, वृक्षों और लताओं सभी में वही शिव और शक्ति-पुरुष और प्रकृति- 
सत्र इन्हीं का रमण ।” 

उन्हें स्व भूतों में देखने लगा। पैने पेड़ में चेतना देखी, डुर्वादन लेते समय 
देखा ॥7/5 

जो सभी को चित्मय देखता है स्वयं भ्रद्वेत रूप' में अपने को वही' पाता है, 





१. बही, पृ० १७-१८७। 
३» रामकृष्ण वचताभुत, हि० भाग, पृष्ठ ७,११,३३१-३३२।॥ 


१३७० घर्म मनोविज्ञान और श्रीरानकृष्ण 


उसका पुजन का इस प्रकार का व्यवहार पागलपन कसे समझा जा सकता है ? 
जिप्त प्रकार सामान्‍य जीवन में इस प्रकार के व्यवहार करते हए हम' अपने को 
पागन नही ऋछक्ट सकते उसी' प्रकार उस चंतनन्‍्यमय स्थिति में र#कर इस ग्रकार 
का व्यवहार करता कैसे पागलपन कहा जा सकता है ? 
इसी स्थिति में रह कर सक्‍त निर्भय और झाप्त काम' हो जाता है। उसमे 
सामान्य जीवन की चिन्ता तथा मय का कोई स्थान नहीं रह जाता। श्री राम- 
कृष्ण इस अवस्था ने बिना परवाह किए सत्य वातें करते थे ! सत्य का प्रत्यक्ष 
द्रप्टा' होने के कारण ऐसा रहस्यवादी असत्य और प्रवचन को प्रश्नय मही देता । 
इसीलिए श्री, रामक़ृण्ण ने जय मकर्जी तथा रानी' रासमणि को थष्पड् सार 
दिया था । 
इनके इस व्यवहार को देखकर मनोव॑ज्ञानिक दप्टिकोण से यह कहा जा 
सकता हैं कि यह व्यवहार उनके बहुव्यक्तित्व का सक्षण प्रकट करता है। क्योंकि 
बहुव्यक्तित्व वाले व्यवित क्षण भर के भझवेश में ही प्रहार कर बैठते हैं। एस 
लोग सोच-विचा र तके-बवितर्क करके किसी पर प्रह्मर नहीं करते। ऐसे व्यक्तित्व 
वाले बहुधा एक समय में उच्छु खल तथा दूसरे समय में बड़े गम्भीर व्यक्तित्व 
को प्रकट करते है। इस प्रकार वे एक से दुसरे व्यक्तित्व मे बदलते रहते है। 
किसी-किसी' में तीन व्यवितित्व या इससे भी भ्रधिक पाया जाता ह। जिस समय 
जिस व्यक्तित्व का भ्रधिकार होता है वह पहले वाले व्यक्तित्व के सम्बन्ध की 
बातो को बहुधा अस्दीकार करता है, परन्तु कमी-कर्मी पहले व्यक्तित्व के बुरे 
कार्यों के लिए क्षमा की याचना भी करता है।'* 
क्या वास्तव में थी' राभकृप्ण का रानी रासमणि तथा जय सू कर्जी को थष्पड' 
मार देना बहुब्यक्तित्व का ही लक्षण था ? यहूं विचारणीय है! 
बहुव्यव्तित्व वाला व्यक्ति जो व्यवह्वार कर जाता है उसके पीछे 'उसका 
क्या उद्देश्य रटता है, इसका उसे पता नहीं चलता, परन्तु श्रीरामकृष्ण के विषय 
१. सौटैन प्रिन्स ने कुमारी बीचेस्प का दस वर्ष तक अध्ययद करके बताया 
कि इस युवती में पांच स्पष्ट व्यक्तित्व थे ! जो एक के बाद दूसरे प्रकट 
हीते रहते थे। वहु कभी “सन्त” “स्त्री” और कभी राक्षसी जैसी प्रतीः 
होती थो। 
प्रिन्स सौर्टन, द डिसोसियेसन ऑफ प्रसनालिदी, कोलमेस, अबनामे 
साइकाहॉजी ऐण्ड मार्च लाइफ---पुष्ठ २०२ पर उल्लिखित। 
# वही, पृष्ठ २०२१ 


>> कण 


आध्यात्मिक श्न्वेषण १७१ 


में स्पष्ट हैं कि उन्होंने यह व्यवहार किसी उद्देश्य से किया था। उत्तका उद्देश्य 
था सत्‌ मार्ग पर से चलने का । उन्होंने स्वय कहा है कि जय म्‌ कर्जी की इसलिए 
मारा कि वह जुप कर रहा है, पर भ्रममता होकर, तब मैने पास जा कर दो थर्पड 
जड दिए। और रानी रासमणि के द्वारा कहे जाने पर जब वे भजन गाकर 
सुनाने लगे तो वे अन्यमनस्क होकर फूल चुन रही है। किसी सांसारिक विपय- 
वासना की बातो का चिन्तन कर रही' है इसलिए उनकी दो थप्पड़ जड़ दिया। 
तंब होग संमाल कर हाथ बॉघ रही" । 

इन दोनों धटनाओं के पीछ उसका तके था, उनका उद्देश्य था, फिर क्षमा- 
भ्राचना की कोई बात नहीं, प्रायश्लित की कोई चर्चा नहीं। फिर कैसे कहा जा 
सकता है कि यह बहुव्यक्तित्व का लक्षण है। इसके पीछे फिर बया भाव था ? 
भाव था गुरु का, सन्‍्तान के उपकार का। जिस प्रकाश सब्तान के किसी' 
झ्नुचित कार्य पर अ्रसन्तुष्ट हो पिता जैसे कभी-कभी उसे दण्ड दे देते है, श्री 'राम' 
कृष्ण का भी उस समय ठीक वहीं भाव था। 

इस घटना से उनमे वहुव्यक्त्तिव को नहीं देख/ जा सकता वरन्‌ परा-मनों- 
विज्ञान की दृष्टि से मन.शक्षिति से विचारों का श्रध्ययन कहा जा सकता है।* 
वे उनके सत की वात जात गए कि रानी विषय चिन्तन में मश्त है और जय 
मुकर्जी भ्न्‍्य मनस्क है। ईश्वर चिन्तस इस' प्रकार नहीं किया जाता, इसकी' 
शिक्षा इनको देनी थी। रानी ने बाद में यह स्वीकार भी क्रिया कि ने उस समय 
के चल' रहे एक मूकदमे के विषय में सोच रही' थी ? यदि एसी' बात न होती 
तो रानी इस धठता को अपराध कहकर श्री' रामकृष्ण को दण्डित करने की बात 
सोचती परन्तु उनके प्रति रानी की श्रद्धा-मक्ति प्रगाढ थी'। यदि वे पायल या 
उन्मादपुर्ण होते तो उनसे अद्धा की बाद ही क्या होती। 

वहव्यव्तित्व बहुचा असमायोजित व्यक्तियों में पाया जाता है। परन्तु 
श्री रामकृष्ण का धार्मिक जीवन श्रत्यन्त ही' समायोजित' देखा जाता है। 
उनको घोड़ी-बोड़ी वातों का भी ध्याद रहता था। तो फिर श्री रामकृष्ण में, 





१. जयपुर (राजस्थान) विदवविद्याल्य के परामनोचिज्ञाल विभाग के निदेशक 
डॉ० हेमेस्द्र नाथ बनर्जो ने श्रो रासकृष्ण के ठीक इसी घटना का उदाहरण 
देकर इस क्रिया को “दुरदर्शन” बतलाया है। और इसी प्रकार का एक 
उदाहरण ड्यूक विश्वविद्यालय से भी लिया है। 

घर्सयृग, भेट, वार्ता पुनर्जन्स की प्रयोगशाला में मनोजयत्‌ के रहुरव 
(ले० कन्हैया लाल मन्‍्दत) १६ जलाई, १६६७, पृष्ठ १४-१५, २४ 


श्छ२ घमम मनोविज्ञान और श्ौरामकृष्ण 


जिनका जीवन समायोजित था, भावमथता के साथ बुद्धि भौर युक्ति से पूर्ण था, 
बहुव्यक्तित्व कैसे पाया जा सकता हैं? 

यदि उनसे इस घटना के अनुसार बहुव्यवितत्त पाते है तो स्वस्थ और उत्माद- 
पूर्ण व्यक्ति दोनों, बहुव्यक्तित्व वाले समझे जा सकते हैं। क्योंकि दोनों ही प्रकार 
के व्यवित' समथ-समय पर अपने श्न्तर की नंतिक और श्रेष्ठ तथा अ्रनैतिक और 
पतित प्रवत्तियों के परस्पर संघर्ष का अनुभव करते हैं। परल्तु श्रन्तर यह है 
कि एक इतनी' क्षमता रखता है कि अपना संतुलन बनाए रखता है। जबकि 
दूसरा सतुलन में भ्रसफल' रहता है। श्री' रामकृष्ण की सच्चुलन की क्षमता किस 
कोटि की थी, यह उनके जीवन से ही' परिलक्षित हो' सकता हैं। 

दूसरी ओर इस प्रकार की घटता हम श्रन्‍्य महान रहृस्यवादियों में भी' तो 
पाते है। क्या वे बहुव्यव्तित्व वाले थे ? श्री चतन्थ देव का काजी-उद्धार, गुरू- 
भाव मे विह्लल होकर श्री श्रद्व॑ताचार्य को प्रहार करके भवितदान करना, ईसा का 
जेरसलम के मन्दिर में घुसकर दुकानदारों और पण्डों के अत्याचार को देख- 
कर सबको दण्डित करना देवी शक्ति का प्रकटीकरण है, सुधार की चेतना का 
सुचक है या बहुव्यवितित्व का ? यह व्यक्तित्व है--घुधरक का, निरपेक्ष व्रष्टा 
और रहस्यवादी का । 

श्री, रामकृष्ण के वात्सल्य भाव की साधना के समय रामलला के साथ 
घनिष्ठ लीला सम्भोग को भी देखकर यही ज्ञात होता है कि 'उनप्तका उस समय' 
का आचरण सामान्य व्यक्ति का आरचरण नही था। एक श्रप्टवातुओं की बनी' 
हुई मूर्ति को लेकर पागलों की तरह घूमना, उसको चहलाना, सुलाता, उसके 
लिए रोवा श्रादि व्यवहार क्या प्रमाणित करते है ? सामान्य दृष्टिकोण से देखने' 
पर तो यही' ज्ञात होता है कि उनका यह श्राचरण उन्मादपूर्ण ही थ!। मनों+ 
विदिलता के रोगियों की भाति इसे भी व्यामोह की स्थिति' कह सकते है। 
यह एक प्रकार का सिथ्या विश्वास और विचार ही जान पडता है। कभी-कर्मी' 
भनोविदिलता के रोगी में भी इस प्रकार के मिथ्या विश्वास, उत्मादपर्ण आच- 
रण और व्यामोह देखे जाते हैं। असामान्य मनोविज्ञान में इसी प्रकार का उदा- 
हरण मिलता भी है। 

“एक भ्रक्‍विवाहित महिला रोगी ने चीथडों के छोटे से वण्डल के चारो 
ओर रस्सी बाँध रखा था और उसे वह अपना पुत्र कहती थी। अस्पताल के 
जिस कक्ष में वह रखी गयी थी उसके चिकित्सक को ही उस बच्चे का पिर्ता 





६. बाइबिल, सत्ती, २११२-१३ ४ 


आध्यास्मिक अन्वेषण १७ 


बताती थी'। जब चिकित्सक उसके कक्ष में आता तो वह दौड़कर बच्चा उसे' 
समर्पित कर देती थी। प्रत्य क्रिसी को वह बच्चा छून तक नहीं देती थी 
प्रति दिन, रात को तियमित रूप से उस बच्चे को अपने साथ ही चारपाई पर 
सुलाती भी थी। 

भी रागकृष्ण के रामलला के साथ घनिष्ठ लीला सम्भोग सम्बन्धी' आच- 
रण देखने पर उनमें मनोविदिलता सम्बन्धी आचरण स्पष्ट दृष्टिगोचर होता 
हैँ। उनके लिए रामलला सम्बन्धी' सभी वाते उसी प्रकार सत्य और सम्भव 
थी जिस प्रकार मनोविदिलता के रोगी को श्रपनी बाते सत्य मालूम होती हैं। 
एक सामास्य व्यक्ति को तो वह भूति एक खिलौने के अतिरिक्त झौर कुछ नहीं 
प्रदीत हो सकती । 

यदि यहाँ मनोविदिलता के रोगी के विभिन्न लक्षणों के साथ श्री रामकृष्ण 
को देखा जाय तो वास्तविकता का पता चल' सकता है। मनोविदिलता के रोगी 
में संवेगात्मक विक्वृतियाँ अत्यधिक म।त्रा में होती है। उसके लिए मंत्री सम्बन्ध 
स्थापित करना असम्भव हो जाता है। वह क्सी' सम्बन्धी की मृत्यु अथवा झन्य 
सुख दुख की घटनाओं से भ्रछ्धृता रहता हैं। उसमें निप्न्रियता देखी जाती हैं, 
जिससे वह हर प्मय शून्य दृष्टि से देखता रहता है। देहिक आवश्यक्ताशों' 
की रुचि समाष्त होने पर वह भुख-प्यास' के कारण मर भी' सकता है। भ्रकारण 
हँसना या कुद्ध होकर किसी को मार देना भी देखा जाता है! रोगी कभी- 
कमी आँसू भी गिराता है श्र हँसता भी है। उसमें व्यामोह और अवस्तृबोधघन 
की मात्रा भ्रत्यधिक होती है। वाक्‌-विश्वेत्ति के कारण रोभी मृक हो जात्ता हैं 
था बहुत कभ बोलता है। अवस्तुबोधनों के श्रच्चगंत' सुनाई पड़ने वाली आवाज 
उसे बोलने से रोक सकती है। यदि रोगी मूक न रहा तो इसके विपरीत अधिक 
वाचाल' हो जाता है श्ौर उसके द्वारा व्यक्ति किए गए शब्द अनृचित, भ्रसम्बद्ध 
अपर सिरथेंक होते हैं। नव-शब्द-रचना भी रोगियों की एक विशेषता होती 
है। परन्तु इस के श्र्थ दूसरो के लिए भ्रज्ञात होते हैं। विचार सम्बन्धी विकु- 
तियों में यह देखा जाता है कि रोगियों के विचारों में श्रृंखला, संगठन, समन्वय 
भ्रथवा प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं होता। रोगियों मे बौद्धिक श्रवरोध भी देखा जाता 


है। सीखना, स्मृति, गत्यात्मक क्षमता तथा कल्पना-शक्ति भें भी श्रवरोध पाया 
जौता है।* 





१ छो० रामकुमार राय, असासए्य भनोविज्ञान, पृष्ठ २१६, २० पर उद्धत। 
२- ब्राउन, द साईकोडिनेम्रिक्स ऑफ अबनार्भल्‍ विद्देवियर, धू० ३१९-२१॥ 


१७४ धर्म मबोचिज्ञान्त और श्रीरामरकृष्ण 


दैहिक लक्षणों को देखने से यही ज्ञान होता हैं कि मनी विदिलता के रोगियों 
का शारीरिक स्वास्थ्य साधारणतया खराब ही होता है। उत्तके शरीर का ताप- 
जमीय मियन्त्रण बहथा बोपपूर्ण और घठता-बढता रहता हू। 
श्री रामकृष्ण की सवेयात्मक अवस्था की देखने से पता चलता है कि उनमें 
कोई भी संवेगात्मक चिक्ृृति नहीं थी। यदि उनके मंत्री सम्बन्ध को देखा जाय 
ते हम पाएँगे कि उनके मकतों के अतिरिक्त देश के विभिन्न गण्य-मात्य व्यक्तियों! 
यथा, केशव्चन्द्र सेन, वेवेन्द्रताथ टैगोर, इश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि से उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं। उनमे दूसरे के सुख-दुःख में सम्मिलित होने का तो 
यहा तक छदाहुरण मिलता है कि नाविक को म)र खाते देख रो पडे। सम्भवत 
सामान्य जीवन में भी ऐसे उदाहरण कम मिलेगें। उनकी हास-परिहास+“प्रियता, 
उनकी उक्तियों तथा कथनों से ही बात होती है। मथुर बाबू के साथ 
काशी में गरीबों को सहायता देते का भी उल्लेख आता है। उनमे विद्यमान 
प्रेम, सहानुभूति तथा कोमल भावनाओं का छंदाहुरण उनके भक्तों पर पडी' 
हुईं छाप से मिल सकता है। क्योंकि उनके दर्शनार्थ जाने पर वे जिस प्रेम से 
भक्‍तों को ग्रहण करते थे उसका परिचय बड़े मार्मिक ढंग से भक्तों ने दिया 
है। श्री रामकझप्ण ने साधवा के समय भोजन भआरादि को श्रवश्य कभी-क्मी त्याग 
दिया हैं, परन्तु उससे न तो उनकी मृत्यु ही हुई और न तो उन्होंने देहिंक भ्राव- 
श्यकताओं की पूर्ति में भ्ररचि ही! रखी। वे अ्च्छे-अच्छे भोजन स्वय प्राप्त करते 
तथा भक्तों को भी प्रदान करदे। वे फटे वस्जच को पहनने के पक्ष में कभी' नहीं 
थे। जय मृकर्जी तथा रानी रासमणि की उनका मारना निरुद्देश्य नही था, 
यह हम देख ही चुके है। श्रत, उनकी इस क्रिया को रोगजन्य नहीं कह 
सकते। इसके पहले हम देख ही चुके है कि उनमें किसी' प्रकार का व्यामोह 
पाया ही नहीं जाता। श्रभी तक श्रवस्तुबोधन का भी कोई घटना नहीं पाष्त' 
हुई। दर्शन के उदाहरणो में हुम' इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करेगे, जिससे 
ज्ञात होगा कि उसके विभिन्न दर्शन अवस्तुबोधन नहीं थे। वचनामृत में संग्रहीत्त 
वार्तालाप को देखने से यही' ज्ञात होता है कि उनमे वाक्‌-विक्ृति नहीं थी। 
न वे मूक ही रहते थे और न तो बाचाल ही'। उनके शब्दों और वाक्यों का 
सार गर्भित श्र होता है। उनके विचारो मे प्राप्त तारतम्य को देखकर कौन 
कह सकता है कि उनमें विचार-विक्ृतियाँ थी ? उनकी' सीखने, स्म'रण, तथा 





१. डॉ० रामकुमार राय--असामान्य पनोविज्ञमन, पृष्ठ २६२-२६४ । 
र२+ छोसा प्रसंग, हितीय शंब्श पृष्ठ १९९॥ 


ही मे 


आध्यात्मिक अन्बेबण १७५, 


कहपना की शक्ति को हम देख ही चुके है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता कि 
उततसें बौद्धिक झबरोन था। गही नहीं उनके सुगछित, कोमल और सुडौल शर्रार 
में किसी प्रकार का रोग भी नहीं था, यह भी हम देख चुके है 

इस प्रकार यदि मनोविदिलता के रोग का श्री' रामकृष्ण में जज कोई लक्षण 
नहीं मिलता तो हम' कैसे कह सकते है कि रामलला के साथ उनका लीलो 
सम्भोग मनोबिदिलता के रोग का लक्षण है ? 

यहाँ यह भी विचारणीय है कि यदि श्री रामक्ृष्ण को मनोविदिलता का 
रोगी' मानते है वो मूर्ति को देने बाला भी (जदटावारी) मनोविषिलता का 
रोगी रहा होगा। यदि वह रोगी ही रहा, तो उसते मूर्ति कैसे दी कौर साधना 
के विस्तुत नियम को कैसे समझाया। क्योंकि रोगी ऐसा नहीं कर सकता । 

दूसरी ओर मूलि के उदाहरण में बह भी तथ्य प्राण्त होता है कि मूर्ति 
डोलती-बोलती' थी। परन्तु उपयुक्त मवोविदिलता के ,उदाहरण में चीथड़े 
की सनन्‍्तान बोलती-डोलती नहीं थी। श्रत दोनों में कोई समता नहीं हैं । 

अतः यह निश्चित हैं कि जब रामलला का उदाहरण मनोविदिलता के 
लक्ष्ण। में नहीं आजा वो मनोविज्ञन इसकी व्यास्या नहीं कर शकता। 

ऋषियों ने बहुत-सी बाते साक्षातु द्रप्टा होकर वतायी' है। वैज्ञानिकों ने 
बहुत से कारये करके दिखलाये है। उनमें क्या सब की गति हो सकती हैं? क्या 
सभी कैसा कर सकते है? कर वही सकते है जिनमें उस प्रक:/र की क्षमता हो, 
प्रयास हो, तच्ममथता हो अन्यथा जेंसा कहे वैसा मान लेना पड़ता है और हम 
मानते भी है। वास्तविकता क्‍या है, इसकों जानना सब के लिए सम्भव नहीं 
दीखता। कोई वस्तु तभी सत्य प्रतीत होती हैं जब उसे उसके सम्पूर्ण आयामी 
में देखा जाय। किसी एक आयाम से वह अबूरी ही' दीख' पड़ेगी। यदि शी 
रामक्ृष्ण के रामलजा सम्बन्धी आचरण और अनुभूति की सही नहीं मा सकते 
तो हम उसे मनोविदिलता सम्बन्धी व्यामोह भी कहने में प्रसमर्थ हैं। क्योंकि 
अन्य व्यवहारों मे मनोविदिलता के लक्षण नहीं देखे गये। 

क्री रामकृष्ण से विभिन्न साधनाएँ की है और उन साथनाओं के समय 
उनको विधित्र-विजित्र प्रकार के अतुभव और दर्शन हुए हैं तभा रूप भी पक्रड़ना 
पड़ा है--जिनकों हम सामान्य दृष्टिकोण से अ्रवस्तुबोधन था समोकल्पना ही 
कह सकते है। दास्य-भाव की साधना में हनुमान्‌ के रूप में आकर साधना 
कैरते समय उत्तका आचरण हनुमान्‌ के ही रूप में होता था--पेड़ पर रहना, 





३. श्री रामकृषण लीला प्रधंग, द्वितीय भाग, पृष्ठ २६९१-२६२ ४ 


श्ज्द्‌ धर्म सनोपिज्ञान और श्ीरामकृध्ण 


छिलके सहत्ति फलो को खाना, पूछ लगाकर साधना के लिए बैठना, एक अद्भुत 
श्राचरण ही है। राधा भाव में प्राकर साधना करते समय उनके शरीर में हुए 
परिवर्तन तथा विपिन्न प्रकार के दर्शन विचित्र ही' ज्ञात होते हैं। 


हतृसान्‌ भाव की साथना में उनको मी इस बात का आाशचये था कि उस 
समय उनके रीढड की हड्डी का अन्तिम छोर भी लगभग एक इंच' बढ गया 
था। इसका कारण उन्होंने ही वताया कि यद् सब मत के ऊपर उस भाव के 
प्रभाव से ही' हुआ था। भन के अशुत्व के हट जाने पर बह फिर जैसा था देसा 
हो यया। यह परिवर्तंत और इसी प्रकार के अ्रन्य परिवर्तन जो भधुर भाव की 
साधना भें स्त्री. भाव में होने पर हुए थे, दुर्वादल को पद-दलित रूप में देखने 
पर व्याकुलता हुई थी, था एक नाविक के दूसरे चाविक को मारने पर उनके 
पीठ पर चोट का जो अनुभव हुआ था, मच के प्रभाव के कारण ही सम्भव 
जान पड़ता हैं। इस जअ्कार के शारीरिक परिवर्तन केवल उन्हीं को नहीं वरन्‌ 
पण्ट फ्रान्सिस के जीवन में भी देखने में भ्राया है। उन्होंने श्रपने मन को ईसा 
के साथ एकीकृत कर दिया था। ईसा से ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया 
कि शारीरिक रूप में अपने को ईसा रूप मे ही देखने लगे! एक तपस्विनी ने' 
प्रपने में अनेक उन शारीरिक लक्षणों को विकसित कर लिया था जो ईसा मे 
थ्रे । रोम की एक दूसरी तपस्विनी की चर्चा है जिसमें प्रत्येक गृह फ्राइडे को' 
ईसा के शारीरिक लक्षणों को देखने को मिलता था।' स्वासी' श्रखिलानन्द 
का कहना हैं कि इस प्रकार के शारीरिक परिकतेन भ्रपनी' इच्छा-शक्ति को 
संगिठत करने के कारण सम्मव होते हैं। साधारण जीवन में भी जब हम चौध 
या अन्‍य किसी भाव में होते हैं तब हमारे सम्पूर्ण नाडी' मण्डल और मॉसपेशियों 
में परिवर्तन देखे जाते हैं जिसे श्राधुन्िक मनोविज्ञान स्वीकार भी' करता है। 
इसी प्रकार प्रेम में हमारा शरीर शिथिल' होते देख जाता है। इन सामान्य 
अनुभवों से साथको में प्राप्त परिवर्तनों की सरलता पूर्वक व्याख्या की जा सकती 


हैं--जों भ्रपने प्रियदम से उच्चावस्था में अपना तादाकूय स्थापित करके एका- 
कार हो जाते है। 


पाश्चात्य मनोवैज्ञानिको' के 'सम्मिलन' की क्रिया (इनकारपोरेमन), के 
सिद्धान्तानुसार भी इस क्रिया की व्यास्या की जा सकती है, परन्तु किसी सीमा" 





१ प्र खिलानन्व, छ्लिस्वू सांइकांटोॉजी, पू० ८७-८८ 


शराध्यात्मिक अन्वेषण श्र 


भय या ह॒षपुर्ण शब्द सुनता है। परन्तु योगी जब समाधिस्थ होता है तो उसके 
शून्य अ्रथवा श्राकाश (ब्रह्म रपक्ष के समीप) में एक प्रकार की' ध्वनि होती है। 
जिससे वह श्राह्‌ लादित होकर ईश्वर में मन लगाए रहता है। यह अवस्था 
रोगजनित नहीं वरन्‌ श्रभ्यास, साधना, चित्तशुद्धि से प्राप्त एक अवस्था है। 
आवतंत अथवा जप-यज्ञ इत्यादि के अभ्यास से जव देखरी शब्द से प्रागन्तुक 
समस्त मल दूर हो जाते है, तव इड्डा पिगला का श्रपेक्षाकृत स्तम्भन हो जाता 
हैं और सुपुम्ना पथ कुछ परिमाण में उन्मुकत हो जाता है । फिर प्राणशक्ति 
की सहायता से शोधित होकर शब्द-शर्वित छुषुम्ता-रूप ब्रह्ममथ का प्राश्रय 
लेकर क्रमश: उध्वंगामिनी हुं।ती हैं। यहा! शब्द को सुक्ष्म! या मध्यसा नामक 
श्रवस्था ६ै। इसी अवस्था में--भ्रानहत-वाद' प्रकट होता हैं और स्थूल शब्द 
इस विराट प्रवाहु में निमग्न होकर उससे भर जाता हैं तथा चेतनाभाव घारण 
कर लेता है।" 

साधना की जिस शआ्राधार-भूमि से योगी को इस ध्वनि का ज्ञान होता है 
उसकी तुलवा मर्नोविदिलता के राग! से नहीं की जा सकती । 

श्री रामकृष्ण को समाधि की विभिर्र भ्रवस्थाएं प्राप्त हुई थी। हमने देखा 
हैं कि अचपन में ही उनको समाधि क॑। अवस्थाएँ हुई । क्या उन अवस्थाओ- 
को वास्तव मे समाधि की हू। अवस्था कह सबते हैं। या शारीरिक तथा मान 
सिक विकार। उनमे समालि की किन-किंत अवस्थाञओ। के सक्षण विद्यमान थे 
तथा योग और भगवत्‌ मे वर्णित समाधि से उनके कहाँ तक समता है ? 
इन' प्रश्नों का उत्तर हम श्रध्याय श्राठ में प्राष्त करने का अयास करेंगे। 

श्री रामकृष्ण के जीवस भे केवल समाधि की अ्रवस्थाएँ ही आश्चर्यंजसक्‌ 
नही है, वेरनू उनके उत्तरकालीन जीवन में और भी श्रनेकः विस्मयकारी 
घटताएँ प्राप्त है, जिनका उल्लेख और मनोवैज्ञानिक पर्यालीचता आवश्यक है। 


हैं, वही, पृष्ठ २८३।॥ 
$. डॉ० गोपीनाथ कविराज--भारतीय संस्कृति और साधना, पुृ० देसद। 


फा 


छ्घ चर्म सनोविशञान और श्ोशभकृष्ण 


वस्तु के उपस्थिद त होने पर भी बाह्य जगत्‌ में वस्तु को देखा जाता है। मनो- 
बविदिलता के रोगी को बहुधा दिव्य और श्रलौकिक दृश्य दिखाई पडते है। 
कभी वह देखता है कि मगवान स्वयं साकार होकर प्रकट होते है शौर कभी' 
किसी दिव्य प्रकाश अथवा श्रमाधारण उत्कापात के रूप में उनको सन्देश प्राप्त 
होता है। इम प्रकार के रोगी' को सभी प्रकार के ग्रवस्तुबोधन (श्रवण, दुष्टि, 
स्वाद, गत्म और स्पर्ण) होते रहते हैं। तो क्या श्री रामक्ृष्ण के विभिन्न 
प्रकार के दर्शन जैसे संसार की सम्पूर्ण वस्तुओं से चिस्मय का दर्शन, राम- 
कृष्णादि श्रवतारों का दर्शत, ईसा, मुहम्मद तथा चैतन्य भादि महापुरुषों के 
दर्शन तथा ईश्वर के अन्य रूपों के दर्शनों को अवस्तुबोधन ही कहा जा सकता 
है। यही नहीं अनेक उच्च स्तर के पाश्च[त्य रहस्पवःदियों को ऐसे दर्शन प्राष्त 
हुए हैं--ऑगस्टाइन कहते है 'मैने प्रपनी अन्त्रतम आत्या में प्रवेश किया श्रौर 
प्रपने प्रकाण और अपनी' श्रात्मा से भी परे भैने एक भ्रपरिवतंतीय नित्य प्रकाश 
देखा।, . . - -और मैंने देखा है कि त्‌ हर चीज को भ्रच्छा बनाता है और तेरे 
लिए कोई चीज बुरी नहीं है।' 

प्रसिद्ध ईसाई रहस्यवादी' एरवार्ट का दर्शन श्री राभकृषष्ण की ही मॉँति 
सर्वत्र चिन्मय दर्शन ही था । 

क्या इन रहस्यवादियों के दर्शन तथा प्रनुभवों को भ्रवस्तुबोधन ही कहा 
जा सकता हैं। 

हम रहस्पवादी अनुनवों तथा दर्शनों की व्याख्या सामान्य जीवन के स्तर 
पर भ्रवस्थित होकर करना चाहते है। परत्तु इस प्रकार की अनुभूति की भाव- 
भूमि, रहस्यवादियों के भ्रनुमार कुछ और ही है। भारतीय दृष्टिकोण के भनु- 
सार यह अवस्था मन के भाव समात्ति के स्तर पर पहुँचने पर होती है और 
पाश्चात्य रहस्यवादियों के श्रनुसार ठीक यही अवस्था ध्यान (कन्टेमप्लेशन ) 
के रूप में है। 

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक दर्शनों को अ्रवस्तुबोबन मानता हैं, क्योंकि उसकी 
पहुँच' तिस्त मन, श्रह था चेतेना तक ही है। समाधि की श्रवस्था तक पहुँचा 
हुआ मन वेराग्य से पूर्ण, ईश्वरीय प्रेम और उन्माद से पूरित होता है। उसी 





१. कोलमेन, अबनामेस साइका्ॉजी एण्ड माडने राइफ, पृष्ठ २६६। 

२. डा० राषाकृष्णनू--जीवन को श्राध्यात्सिक दृष्टि, पृष्ठ ११६-११७ 
पर उद्धृत कन्फेशन्स ७१०।॥ 

३. स्वस--टीवचिंग ऑफ द सिस्टिकस पृष्ठ १६ पर उद्धृत । 


आध्यात्मिक अन्वेषण श्छ्है 


मन से मर्वमूतों' मे ईश्वर का प्ाक्षात्तार होता है। इसी मन से बुद्ध, काइस्ट, 
मुहम्मद, चेतन्य, ऑगस्टाइन, टेरेसा, एखपर्ट श्रादि "रहस्थवादियों को चैतन्य- 
दर्शन तथा साक्षात्‌कार ईश्वर-दर्शन हुआ्आा था। यदि इनके दर्शनों को श्रवस्तु- 
बोधत या भ्रम कहा जाय तो प्रसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि जिसमें अबस्तु- 
बोघन और मति भ्रम होता है उनका प्रमुंख लक्षण यह होता है कि उनमे मान- 
सिक असंगठन विद्यमान रहता है। उनके संवेग श्रनियन्त्रित होते है, उनका 
नाड़ी मण्डल क्षत-विक्षत हो' जाता है। वास्तव मे ऐसे ही' व्यक्ति ममोचिकृत 
की श्रेणी में झाते है, और इनमें ही' प्रवस्तुवोधन, व्यामोह तथा भ्रन्य प्रकार 
की मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इतका व्यवह्ञवर कपौल-कल्पना तथा 
मिथ्या प्रत्यक्ष से पूर्ण होता है। मनोविकृृत व्यक्ति की सबसे बड़ी कसौटी है 
उसके चरित्र पर मानसिक व्याधियों का पडा हुआ प्रभाव। यदि वे प्रभाव 
व्यक्तित्व को ग्रसमायोजित कर देते हैं तो उनको व्यामोही या अन्य मानसिक 
रोगों से ग्रसित कहा जा सकता है। 

इस भ्रर्थ में सभी प्रकार के श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भ्रवस्तुबोधन नही माने जा 
सकते। हम सरलतापुर्वक रहृस्यवादियों को उनसे अलग कर सकते हैं जो व्या- 
मोह के प्रभावों से प्रभावित है। उन महापुरुषों में जिनकी अ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
होते है ऐसे चपरित्रिक गुण वर्तमान रहते है जो उनके जीवन को' महान्‌ बनाते 
है। उनकी तुलना में मनोविकृत व्यक्तित्व में महान्‌ गुणों के दर्शन' तहीं होते। 
इस प्रकार सबसे बडी कसौटी उनके जीवन के महान्‌ गुण ही माने जा सकते 
हैं। एक का व्यक्तित्व जहाँ दन्द्रात्मक तथा संघर्षपुर्ण तत्वों से भरा होता हैं. 
वही' दूसरी और अ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वाले पुरुष मे नवीनता तथा सुव्यवस्थितता 
का झ्राभास देखने को मिलता है। 

जैकाब हेन्स ने तो कुछ उदाहरणो के द्वारा यहाँ तक सिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि सभी प्रकार के मनोविक्वृत के अभ्रनुमव प्रवस्तुबोधन' कहे जा सकते। 
क्योंकि हो सकता है कि उसका श्रवचेतन व्यवित को पराभौतिक सतह पर लाकर 
सत्य का अनुभव कराएुं। उनके श्रतुभवों से पर्याष्त मात्रा में सत्यता रहती' 
हैं, इसे समभने के लिए सूक की श्रावश्यकता हैं। रहस्यवादियों का ग्रलौकिक 
प्रत्यक्ष भी उसके भ्रन्त.करण से ही प्राप्त होता हैं, उसकी बस्तुगत कसौटी यह 
होती है कि वह संसार में प्रत्यक्ष रूप में उसे देखता है ( जैसे ईसा ने शैतार 
को बिजली की तरह स्वर्ग से नीचे भिरते हुए देखा था।' 


१ जेकाब हेन्स-- बेस्ट साइकोथिरोपी ऐण्ड हिन्दू साधता, पृष्ठ २११॥ 
२ बाइबिल, रूका, १०११८॥ 


१८४ धम मनोविज्ञान और भीरामक्षध्णे 


संकीर्तन तथा नृत्य मे भी उनको बार-बार भाव समाधि हो जाती थीं ! 
कभी-कप्ती' किसी भाव या दुश्यमात्र से ही. यह अवस्था उपस्थित होती थी। 
गहरी भाव-सम्ाधि में मप्न होने पर उतकी दशा महाप्रभु चतन्‍्य के समान हो 
जाती थी। श्री गौराग की तरह श्री रामकृष्ण की भी तीन दशाएँ है, कभी 
झन्‍्तर्दशा---तंब जड़ वस्तु की भाँति आप बेहोश और निःस्पत्द हो जाते है, कभी' 
श्र बाह्य दशा--तब प्रेम से भरपूर होकर तवाचते है, और फिर बाह्य दशा 
तब भकतो के साथ कीर्तेन करते है।' । 

यह है उसकी समाधि की अ्रवस्था में शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक चिशेषता | 
उत्तका भत्त नित्य तथा लीला दोनों का आस्वादन करता जान पड़ता हैं। शरीर 
इस अवस्था में पुलकायमान हो जाता हैं। इसीलिए कभी वृत्य करते हैं, कभी 
सकीतंनत, कभी भागवत शक्ति से वार्तालाप। 

श्री, रामझइुषण्ण का भागवती शक्तिति से सतत्‌ साप्निध्य रहता है। उससे 
वियुक्त होने पर उनको व्याकुंलता होर्त। थी और उनके सम्बन्ध के श्रतिरिकत' 
कोइ दुसरे ऐहिक जीवन की वार्ता उत्तके लिए सह्य न थी। भागवती शक्ति 
को हू! वे ब्रह्म, माँ या शआद्याशक्षित' के' रूप में मानते थे। 

जा ब्रह्म हैं, वहुं। माँ, वहों भ्राद्या शक्ति है वे कभी माता ओर पुत्र 
का सम्बन्ध रख कर चित्तन' करते, कभी संब्य और सेवक के रूप में । 

माँ पूजा गई, जप गया। देखना माँ | कही जड़ ने बना डालना। सेव्य- 
सेवक भाव में रखो, जिससे बात कर सके , तुम्हारा नाम--सकीर्तव और गाव 
कर सके। भर शरीर मे थोड़ा बल दो म। ! जहाँ पर तुम्हारी कृपा होती हो, 
जहाँ पर तुम्हारे भक्तगण हो, उन सब स्थानों में जा सकें, 

समाधि से ही उनको यह भी ज्ञात हुआ था कि वे जो कुछ कहते थे, करते 
थे, किसी शक्ति के श्राधार पर। वह शक्ति चालक शक्ति था ( इसके भीतर 
कोई एक रहता है। वही मूक इस तरह चला रहा हैं) मैं यन्त्र हूँ और वे 





५५ बही, पृष्ठ रेद; ४२र, ५३, ११८, २१२०, १८६, २०३, २०८, २१५, 
२३१, २४६, २५६, २७८, रेरे७, ३२७३, ३६६, ४५६, ४८५, ५०५६, 
५७१, ५६२, ६९५॥ तृतीय भाग, पृष्ठ हे, ८६, श्य४, १६९, २०५ 


४३०, ४३६॥ $ 
२. आओ रामकुष्ण वचनासुत, भोग, १ पृष्ठ २३३। 
है. वही; पृष्ठ ४५७॥ 


$॥ वही; पृष्ठ ४५९२॥ 


अध्य्यात्मिक श्रन्वेषण १७७ 


तक। 'इनकारपोरेशन वह संनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसमें किसी बाहा वस्तु 
मानवीय प्रथवा अ्रसानवीय, को शरीर में घारण किया जा सकता है। यह 
किया अधिकतर मुँह से और कभी-कर्ती नाक, कान श्ावि शनेन्द्रियों के द्वारा 
भी सम्पन्न होती है। इस किया में व्यक्ति किसी भी सिद्धात्त या विचार को 
अपने में श्रात्मसात्‌ करता है। इस भ्रात्मसातीकरण में मन और शरीर दोनो 
का सम्मिलित योग है। वे' विचार केवल भाव रूप ही नहीं बल्कि देहस्वरूय' 
प्रहुण होते है। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति ईसा के साथ संदेह निवास 
कर जाता है। यह श्रात्मसातीकरण बाह्य इन्द्रियों के माध्यम से होता है। जो 
कुछ' हम श्रपती' झानेन्द्रियों से ग्रहण करते है, वही कुछ” सन्दर्मगरत विभूत्ति 
के विचार मे प्रथित होता जाता है। इस प्रकार मनुष्य का शरीर उक्त विभूति 
के साथ एकाकार हीता जाता है 

इस सिद्धान्त से इतना तो सिद्ध किया जा सकता है| कि व्यक्ति किसी' भी' 
सिद्धान्त या विज्ा।र को अपने में आत्मसातू कर लेता हैं। या संदेह एकाकार 
भी हो सकता है परल्तु श्रव प्रश्न है, कि कया इससे कोई देहिक रचनाओं में 
भी परिवर्तेत' भ्रा सकता है ? सम्भवत, इस सिद्धान्त से इसका उत्तर नहीं 
दिया जा सकता। क्योंकि इससे तो इतना ही सिद्ध होता है कि व्यवित, सामान्य 
भावों या विचारों को' ही श्रात्मकात्‌ू कर सकता है। अश्रसाधारण रूप में शी 
रामक़ृप्ण जसे रहस्पवादियों में प्राप्त शारीरिक परिवततेन के उदाहरणो की' व्याख्या, 
इस विद्वान्त से सम्भव नहीं जत्त पड़ती । हमारे विचार से ध्यात की एकाग्रता 
के कारण ही यह सम्मत्र होता है। यह वह स्तर हैं जो केवल समाधिस्थ पुरुषों 
में ही सम्भव है। साधारण साधकों में ऐसा स्तर नहीं होता। चूकि साधारण 
साधको में ऐसे परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते, इसलिए यह अलौकिक लगता 
है। यहाँ हम यह अस्वीकार नहीं कर रहे है कि सम्मिलन की क्रिया सम्भव 
ही नहीं है। इस सिद्धान्त से सामान्य उदाहरणों की तो व्याख्या की' जा सकती' 
है परन्तु ऐसे श्रदूभूत शारीरिक परिवर्तनों के उदाहरण जो श्री रामकृष्ण मे 
मिलते हैं, उनकी व्याज़््या करना इस सिद्धात्त से अ्रसम्भव है. एं सा प्रतीत होता है । 

क्षी रामकृुष्ण के विभिन्न प्रकार के दर्शनों को' देखकर पाश्चात्य मनो- 
वैज्ञानिक अ्रवस्तुबोधन कह सकते है। अधिकाश रूप में भनोविक्ृतति होने पर 


! १, ओए० स्पर्जन इंगिलिश, गेराल्ड एच० णें० पियर्सन, इमोशनल प्राबलम्स 
श्रॉफ लिविंग, पृष्ठ ३५-३६ । 
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उत्तरकालीन जीवन 


ग्राध्यात्मिक अन्वेषण तथा घोर साधना के पश्चात्‌ श्री रामकृष्ण का 
जीवन कई रूपो मे परिवर्तित जान पड़ता है। जिस प्रकार ऑघी और तूफान 
के पश्चात्‌ वातावरण में एक नवीनता, शान्ति तथा विराम मालूम होता हैं, 
उसी प्रकार श्री रामक्ृष्ण का उत्तरकालीन जीवन साधाना रूपी श्ाँची के पश्चात्‌ 
की प्रतिक्रिया थी। उनका प्रवाहित जीवन धर्म-साधना की दृष्टि से स्थिर तथा 
शान्त हो गया। उपलब्धियों के पश्चात्‌ हुदय का हाह्ाकार शान्त होता भी' 
है। श्री, रामकृष्ण की उपलब्धि थी श्रात्मसाक्षात्कार। उनकी साधना की 
च्रम सीमा समाधि की' श्रवस्था थी। प्रथम दर्शन प्राप्त करने के पफ्चातू भी 
साधना की पूर्णता समाधि में ही' देखी जाती' है। सब से बड़ी विशेषता तो यह 
है कि समाधि श्रवस्था को ग्राष्त कर लेने के पण्चातू भी उनका प्रत्यावर्तन 
लीलाभूमि की ओर हुथशा। इस प्रकार का प्रत्यावतंन' उच्चस्तर के रहस्य" 
वादियों के जीवन में ही होता है; जिन्हें संसार और ईश्वर को लेकर रहना 
होता है। बुद्ध तथा ईसा इसी' कोटि में श्राते हैं! पाश्चात्य विद्वत्तवर्ग का यह 
कहता है कि योगियों की साधना स्वार्थ के लिए (मोक्ष ) होती है, ऐसे रहस्य- 
वादियों के जीवन से यह कथन अ्रस॒त्य सिद्ध हो जाता है। बह तो गीता का 
लोक सग्रही होकर संसार का उपकार करता है, शाच्ति, दया, क्षमा, प्रेम आ्रावि 
का पारावार प्रवाहित' करता है। क्योंकि रहस्यवादी देखता है कि विश्व मे 
सभी कुछ वही सत्ता ही है। फ़िर वह भक्ति लेकर रहता है। 

साधना के समय श्री' रामक्ृष्ण को निर्विकल्प समाधि की श्रवस्था प्राष्त 
हुई थी। उस समय उनका मन विराष्ट्र में लीन हो जाता था (रूप में तन्‍्मयता 
की भ्रनुभूति होती थी। इस भावातीत श्रवस्था में “सैं” “सुर” का बोध लुष्त 
हो जाता था। शारीरिक श्रवस्था पहले से भिन्न हो जाती थी। वाह्म ज्ञान 
लुप्त हो जाता था। देखना, सुनना सम्भव नहीं था, वार्तालाप करना कठिन था 

साधना के पश्चात्‌ यही समाधि की प्रवस्था कुछ श्रिन्न रूपी में देखने में 
आती है। यह भ्रवस्था उनके अनुसार भाव समाधि कौ है। भावना के उद्देक- 
सोज से उतकों समाधि हो जाया करती थी। इस प्रकार उनको बास्-वार 


उत्तरकालोन जीवन श्र 


समाधि होती थी। भक्त और सत्ता का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप मे इस अवस्था 
में बना रहता है। वे किसी एक भाव को लेकर रहुते थे। निर्तिकल्प समाधि 
या जड़ समाधि में इस प्रकार की श्रवस्था नहीं रह जाती । लेकिन उस अवस्था 
के प्राप्त हो जाने के बाद भी श्री रामक्ृष्ण की अवस्था दूसरे रूप की थी, जो 
समाधि के रूप में प्रकट होती थी। भक्तों के पूछने पर कि--- इस समाधि 
की' भ्रवस्था में मला जाप को क्या जान पडता है।” उत्तर दिया---सुना नहीं 
किस वरह होता है, सुनों।” “जैसे हण्डी की मछली गंगा में छोड देने से फिर 
वह गया की मछली' हो जाती है।' 

प्रशन' यह उठता है कि क्‍या इस अ्रवस्था में “भअरहं नहीं रह जाता । दैसे 
तो अह सामान्य रूप से नही ही होता परन्तु उच्चस्तर के रहस्यवादियो को 
लीलाभूमि में उतरना पड़ता हैं, इसलिए उतका कुछ अह रह जाता हैं। वे 
भवित का स्वाद लेते है। श्री रामकृष्ण ने स्वय अपने विषय में इस अवस्था 
का वर्णत किया है। नहीं पर मेरा कुछ अहकार रह जाता है।' सोने के एक 
टुकड़े को तुम चाहे जितना घिस डालों, पर श्रन्त मे एक छोटा-सा कण बचा 
ही रहता है। और जैसे कोई बडी भारी अ्रग्निराशि है, उसकी एक जरा-्सी 
चिनगारी' हो। बाह्य ज्ञान चला जाता हैं, परन्तु थोडा-सा अश्रहकार रह जाता 
है, जायद वे विलास के लिए रख छोडते है। मैं” और “तुम” इन दोनो के 
रहने ही' से स्वाद मिलता है। कभी-कमी वे भ्रह को भी मिटा देते है। इसे 
“जड़े समाधि या निर्विकल्प समाधि” कहते है। तब क्‍या अ्रवस्था होती है, 
यह कहा नहीं जा सकता। नमक का पुतला श्॒मुंद्र मापने गया था। ज्यों ही 
समुद्र मे उतरा कि गल गया। “'तदाकारकारित”। अरब लौद कर कौच बतलाए 
कि समुद्र कितना गहरा है।' 

मकिति के स्वाद के लिए ही वे निर्विकल्प समाधि से माव समाधि में अव- 
स्थित थे। उत्तरकालीन जीवन में वे बहुघा समावि भमग्न ही रहा करते थे” 
थोडे से ही' उद्दीपन से बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। जब मक्तगण श्रात्त है तो 
थोडा-सा वार्तालाप करते है, अन्यथा सदा ही अन्तमुंख रहते हैं। श्रब पूजा, 
जप आदि नहीं कर सकते। * 


९- क्षी रामकझृष्ण वचनामृत, प्रथस भाग, पु० २५०। 
२. बही, पृष्ठ २५०१ 
रे वही, पृष्ठ ड५६ 


शद० घर्म मतोविज्ञान और शऔौरासकृष्ण 


इसमें सन्देह नही कि जैकाव हे्स ते रहस्यवादियों के दर्शन सम्जन्धी तथ्यों 
को पूर्णहपेण स्वीकार किया है, परन्तु साथ ही मनोविकृृत व्यक्तित्व के श्रती- 
्‌न्द्रिय प्रमूभों तथा दर्शनों को अस्वीकार नहीं किया है। हमारे विचार से 
यह समभूचित नहीं जान पड़ता। क्योंकि दोनों की श्राधार-भूमि' में बड़ा अन्तर 
हैं। यदि किसी रोगी में कोई विशेष लक्षण दिखायी भी पड़े तो उससे हम' 
रहत्यवादियों के अनुभवों की तुलना वही कर सकते। कारण यह है कि सेगी 
का अ्रवर्चेतन तो उस पराभौतिक सतह पर पहुँच भी नहीं सकता, क्योंकि रोगी 
तो पूर्णत', भौतिक स्तर पर रहने वाला होता है। फिर उसके भीतर परामातिक 
सत्य कैसे जा भी सकता हैं ” मनोविश्लेषणवादियों ने यह भी बतलाया है कि 
अवचेतन मूल प्रवृत्तियों एवं बासनाओं का भण्डार होता है। ब्रत्तः यह कैसे 
कहा जा सकता है कि रोगी का शझ्वचतन उसे पराभाधिक सत्य का दर्शन करा 
सकता हैं ? 

श्री रामकृष्ण का अनाहत शब्द को सुनना मनोवज्ञासिक दृष्टि से श्राश्चर्य- 
जनक ही ज्ञात हो सकता है, परस्तु योग-मनोविज्ञान के श्राधार पर इसकी व्या- 
रुया कठिन नहीं जान पछती। अ्रनाहंत' शब्द की समता कुछ-कुछ मनोविदिवता 
के रोगी के श्रवस्तुवोधन से देखी जा सकती है! क्योंकि मनोविदिलता के रोगी 
को विभिन्न प्रकार की धमकी, तिरस्कार अथवा प्रशसा भरी आवाजें सुनाई 
पडती' है। रोगी की प्रारम्मिक अवस्था में इन श्रावाजों का रोगी पर चाहे कम 
प्रभाव पड़ता हो परन्तु कुछ दिन पश्चात्‌ उसी श्रावाज के निर्देश के अ्रनुसार 
ही वह अपना व्यवहार भी करने लगता है। रोगी कभी-कभी इन आवाजों 
को सुनकर त्रुद्ध भी होता हैं और लडने तथ्य कगडा करने का प्रयास भी करते 
देखा जाता हैं। जिम रोगी को प्रसन्नतापूर्ण भ्रावाज ज्ञात होती है वह एकान्त 
में उसके सुनने के लिए बैठ जाता हैं और सुन-सुन कर प्रसन्न भी होता हैं। 
कभी-कभी रोगी इस शब्दों को सुनकर समझता है कि यह ईश्वर की था हमारे 
शुभेच्छ की वाणी है।' 

रोगी की इस अवस्था की समता श्रनाहत शब्द के सुनसे की अ्रवस्था से 
किसी भी' रूप में समीचीन' नहीं जाम पड़ती। क्योंकि अ्रनाहुत शब्द योगी को 
विक्षिण्तावस्था में नहीं शुनाई पड़ता बल्कि यह साधना के एक स्तर पर होता 
है। रोगी के विषय में यह कहा जाता है कि वह प्रपनी अपूर्ण वासनाओं तथा" 
इच्छाओं का प्रक्षेपण कश्ता हैं तथा अपने श्रसहयनीय श्रपराधों से पीड़ित होकर 


१ कोन एच्ड माहने छाहफ, पू० २८१३१। 


चत्तरकालीत जीवन श्पह 


श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होफर जब शिष्यों को स्पर्ण करने थे उस समय 
शिष्पों में घर्म-शवित जागृत हो' जाती। स्वामी शारदानन्द' द्वारा उल्लिखित 
१ जनवरी, १८८६ की घटना से यही विदिल होता है। 

उस दिन श्री रामक्ृष्ण देव ने उसी तरह भावाविप्टहोकर वहाँ जो भक्त 
उपस्थित थे, उन्हे स्पर्श कर उनके भीतर घर्मशक्ति को संचारित अ्रथवा उत्तके 
सुन धर्ममाव को जागृत कर दियया-थार- चरण स्पर्ण कर पहला व्यक्ति ज्यों 
ही खडा हुआ, त्यों ही श्री रामक्रष्ण उसी' श्र्धभाव दशा में उसका वक्ष स्थल' 
स्पर्णे क* नीचे से ऊरर की तरफ हाथ फेर कर बोले, तुझे चैतन्य प्राष्त हो' । 
इसी प्रकार. . . . समुपस्थित भक्तों में से सभी को' क्रमशः वे इस प्रकार स्पर्श 
करने लगे और इस श्रदुमूत स्पर्श के प्रभाद से प्रत्येक के भीतर भावान्तर 
उपस्थित होते के कारण कोई हँसने, कोई रोने तथा कोई ध्यान करने लगा 
झोर कोई स्वयं ग्रानन्‍्द विल्वुवल' होकर अ्रहैतुक दयातिधि श्री रामक्ृषष्ण देव की' 
कुंपा प्राप्त कर धन्य होने के निर्मित्ष दूसरे लोगों को जोर-जोर से पुकारने 
लगा। उस चिल्लाहट तथा जय ध्वनि को सुनकर त्यागी भक्तों में से कोई सोए 
हुए भक्त जागकर तथा कोई अपने हाथ का काम छोदकर वहाँ पर दौरे हुए 
श्रा पहुँचे तथा उन्होंने देखा कि नीचे के मार्ग पर सब लोग श्री' रामकृष्ण देव 
को घेरे हुए पागल की भाँति आचरण कर रहे हैं।” 

“यह पूछने पर कि उस समय उनको कैमा अनुभव' हुआ था, यह विदधित 
हुआ कि भाँग पीने से जैसे नशा होता है, किसी को उस प्रकार का नशा तथा 
श्रानन्द किसी को, जब वे नेत्र बन्द कर जिस मूर्ति का नित्य ध्याव किया करते 
थे, किन्तु उन्हें देव नहीं प्राप्त होता था, अपने श्रन्दर उस मूर्ति का प्रत्यन्त 
स्पष्ट वर्शन-किसी को इससे पूर्व अ्रनूधव न होने वाली कोई वस्तु था शक्ति 
सर-सर करती ऊपर चढ़ रही है, इस प्रकार का अनु भव तथा ग्रानन्द एवम्‌ 
किसी को नेत्र बन्द करते ही प्रदृष्टपूर्व ज्योति का दर्शव तथा श्रानन्दानुमव 
हुआ। था । किसी-किसी' को उनके दर्शन मात्र से ही मावावस्था हो जाने का 
भी उदाहरण मिलता है। + चबटी में दो व्यक्ति मल्लाह या तमोली थे, उनके 
पास जाते रहते थे, उनकी ऐसी अ्रवस्था हो गई थी-- एक दिन पचबटी में मै 
उनके साथ वेंठा हुआ था--उस समय उनमे से एक की बडी विचित्र दशा 
'हिंई। मैंने देखा कि उसका वक्षःस्थल झारक्त हो उठा है, भाँखे घोर लाल है, 





१. ओ रामकृष्ण लीला असंग, द्वितीय भाग, पृष्ठ ६७-१०० तथा तृतीय 
भंग पृष्ठ १८७ 


रद्द धर्म भमोविज्ञान और श्री राम कृष्ण 


वार्तालाप करते। भावावेश में पुद्र: श्री रामकृष्ण माता से बाते कर रहे है। 
कहँ रहे है-- भोजन करके इस समय चला जाऊंगा। तू आई ! पोदली बाँध 
कर, जहाँ रहेगी पहु चर ठीक करके तु आई है क्‍या ? 

्रत्न मुझ कोई नही सुहाता । 

मा गाना क्यो सुन ? उससे तो मन कुंछ बाहर चला जाता है।' 

भागवती शवित से वाततलिप करवा उनके जीवन की रहुस्पमय घटना तो 
है ही। इसके श्रतिरिकत साधना के पश्चात्‌ उपलब्धियों का वितरण करने के 
(लिए तथा लोक शिक्षा तथा कल्याण के लिए भक्‍तों के श्रागमन के प्रति अ्रग्र- 
द्रष्टा होना भी आ्राश्चर्यंजनक है। उस समय लब्धप्रतिष्ठ ब्राह्म समाज के संस्था- 
पक श्री केशवचन्द्र सेन के साथ शिष्यो का समागम तो आश्चर्य की बात नही। 
क्योंकि उनका प्रचार-कार्य बहिमूँखी रूप में विस्तृत रूप से हो रहा था। उस 
समय स्वाभाविक ही था कि उत्तके आकर्षण से धीरे-घीरे अनेक शिष्य प्रभा- 
बित होकर एकत्रित होते! परन्तु एक मन्दिर के पुजारी के सब्रिकट बिना किसी' 
प्रचार के कसे शिष्य वर्ग आने लगा ? यह श्राश्चर्यंज्षनक ही था। श्री राम- 
कृष्ण के जीवन की देखा जाय तो यही विदित होता है कि उन्हें शिष्यों के 
श्रागमनत का आभास हुआ। वे अग्रद्नष्टा थे। यह भो है कि योगी के लिए 
श्रप्नद्रष्टा होना कोई बडी ब'त नहीं जाब पड़ती। श्रम्नद्नष्टा होना सिद्धियों की' 
श्रेणी मे हो सकता है परन्तु श्री रामकृष्ण ते भक्ति को ही महत्व दिया। सिद्धि 
के लिए नहीं। जो सत्य का द्रष्टा होता है उसका श्रग्नद्रष्टा होना, साधारण 
बात हो सकती है। वे शिप्यों के श्रागमन के प्रति श्रग्नद्रष्टा थे । उनके पास 
सभी प्रकार के पजिप्य भच्तरंग, वहिरण और रसददार (पग्रावश्यकत्ाञो 
को पूरा करने वाले) ग्राए। भक्तों के एकत्रित होने का श्राभास उनकों पहले 
ही हुआ था +-- 

जब भारती होती थी तब मै कौठी' के ऊपर से चिल्लाता था, प्ररे भक्‍तो, 
तुम संब कहाँ हो ” आाश्ो जल्दी आओ । सासारिक मनुष्यों के बीच में मेरे 
प्राण निकले जा रहे हैं। इगलिशमैनों (अग्रेजी पढ़े आ्राइमियों ) से भ्रपना हाल 
कहा तो उन्होंने बतलाया, सह सब मन की भूल है) तब अपने मन में यह 
कहकर शायद ऐसा ही हो' मैं चुप हो गया। परन्तु अ्रव तो बह सब्व ठीक 
उतर रहा है। श्रब भक्त आकर एकत्रित हो रहे है।” 





$५ वही, तुपीय माग पृष्ठ शैपड। 


उत्तरक्ालीन जीव॑च १८७ 


“फिर माँ ने दिखलाया पाँच आदमी सेवा करने वाले है। मधुर बाबू 
हैं। फिर हैं शम्भु मल्लिक, उस पहले मैंने कभी नहीं देखा था। भाषावेश में 
मैंने देखा, गोरे रग का भ्ादमी, सिर पर टोपी पहने हुए। जब बहुत दिनो बाद 
शुम्भू को देखा, तब थाद श्रा गया कि इसी को मैंने भावावस्था में देखा था। 
सेवा करने वाले और तीन झादमी भ्रमी दीक नहीं हुए, परन्तु सब गोरे रंग 
के है। सुरेन्द्र बहुत करके रसददार की तरह जान पड़ता है। यह अ्रवस्था जब 
हुई, तब ठीक मेरी तरह का एक आदमी झाकर मेरी इड़ा, पिगला और सूषुम्ता 
साड़ियों को खूब हिला गया।” 

कब किस तरह का आदमी आएगा, यह पहले ही से माँ मुझे दिखा देती 
थी। इन्हीं श्राखों से मैं देखा करता था--भावावेश मे नही। गैने देखा, चैतन्य 
देव का सकीतंन बकुल वृक्ष से वठ वृक्ष की और जा रहा है।उसमें मैने बल- 
राम को देखा था और शायद तुम्हं माँ” भी देखा था। भेरे पास बार-बार 
श्राने से तुम मे और चुन्नी मे श्राध्यात्मिक जागृति हुई है।' 

शशि और शरद को देखा था, ये ईश के दल में थे ।' 

बढ वृक्ष के नशे एक बच्चे को देखा था। वह लड़का राखाल है ।' 

"मैने कहा--माँ जब तुमने मेरी ऐसी ही श्रवस्था कर दी है तब एक 
बड़ा भ्रादमी भी मिला दो'। इसीलिए मथुर बाबू ने चौदह वर्ष तक सेवा की 
और उसने कितना किया ? साधुओं की सेवा के लिए ऋलग भण्डार कर दिया, 
गाड़ी, पाक्षकी जी वस्तु जिसे देने के लिए मैं कहता था, वह तुरन्त दे देता 
था। 

माँ ने कहा था--भअ्रवब मक्‍त ग्राएँगे 
है। 

“अखण्ड सच्चिदानन्द--दर्शन भी हो चुका है। उसके भीतर मैंने देखा 
है, बीच भे घेरा लगाकर उसके दो हिस्से कर दिए गये है। एक हिस्से में केदार, 
चुत्नी तथा अन्य साकारवादी भक्‍त है, घेरे के दुसरी ओर खूब लाल सुर्खी 
की ढ़ेरी की तरह प्रकाश है, उसके बीच' में समाधि मत नरेन्द्र (विवेकानत्द ) 
बैठा हुआ है। 

ध्याचस्थ देखकर मैंने पुकारा--नरेन्‍्द्र! ” उससे जरा ग्रांख खोली। 
मैं समझ गया वही एक रूप में, सिमला (कलकत्ता) में, कायस्थ के यहां पैदा 
होकर रह रहा है। तब भैने कहा, माँ उसे माया भें बॉध लो, नही तो समाधि 


भ्रब देखा [सब बातें मिल रही 


धृ बही- चुष्ठ- ६६-02. | 
२ वही, पृष्ठ ६१२॥ 


१६२ धर्म मनोविज्ञन और श्रीराम कण्ण 


“रामलाल सुबह उठ कर जब रुपये फेर कर श्राया, तब तवीयत ठीक 
हुई” ।' 

इसके पहले उन्होंने वैयक्तिक रूप से भ्रपने की पूर्ण मुक्त कर लिया था। 
रुपया मिट्टी है, और मिट्टी ही रुपया है। सोना मिट्टी हैं, श्रौर मिट्टी ही होना 
है, ऐसा कह कर गगा जी में फेक दिया था। इसी' से वह संस्कार अब उनको 
रुपया एकत्रित करने में कप्ट देता है। पॉच' रुपये की' तो बात ही क्या है।। 
लक्ष्मीन।रायण मारवाडी' उनके नाम' दस हजार रुपये लिख देने के लिए तैयार 
थे, परन्तु उसके सुनने मात्र से ही उनको बडा कष्ड हुआ | 

“उसने यह बात कही' नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो 
गया”। होश श्राने पर उससे कहा, तुम्हें श्रगर ऐसी बाते करनी हो, तो यहाँ 
फिर कभी न झआाना। मुझमे रुपया छुने की शवित ही नहीं है, श्ौर न मैं रुपया 
पास ही रख सकता हूँ।' 

उनके जीवन की' ये प्रलौकिक तथा श्रदूभुत बाते कथन माज़ ही' नहीं थीं । 
उनके आचरण में उनके कर्तव्य और विचारों में सत्यनिष्ठा के प्रमाण भी मिलते 
है। कोरा आ्रादर्शवाद हास्यास्पद हो सकता है, परन्तु व्यावहारिक धरातल 
पर निष्ठा पुर्वक सत्य का पालन करना महापुस्षों के जीवन में ही सम्भव हो' 
सकता है। श्री रामक्ृष्ण ने भागवत प्रेम मे एकतिष्ठ हो भ्रपनेषत को त्याग 
दिया था। संब कुछ अ्रपित कर चुके थे--प्रभु को। लेकिन ग्र्पण की सत्यता 
उनमे बनी' हुई थी। संत्यनिष्ठा उनके प्रत्येक कार्य में परिलक्षित होती' थी'। 
जिस दिन जहाँ जाने के लिए कहते थे, उस दिन दीक समय पर बहाँ वे उप- 
स्थित होते थे, जिस व्यक्ति से जो लेने के लिए कहते थे , उसे छोड कर भ्रन्य 
किसी से भी उस वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाते थे। जिस दिन जो वस्तु न 
खाने के लिए कहते या प्रमुक कार्य॑ न करने की घोषणा करते, उस वस्तु को 
ग्रहण करना या कार्य को करता उनके लिए सम्भव नहीं होता था। सत्य ही 
ईश्वर है! इसका उन्हें पूर्ण बोव था, वें यह कहते कि--. सत्य बोलना कलि- 
काल की तपस्या है। दुढ़ता के साथ सत्य को पकड़े रहने से ईश्वर-लाभ होता 
है। सत्य की दुढ़ता के न रहने से क्रमश सब नष्ट हो जाता है। यही' सोच 
कर मैं श्रगर कहें डालता हूँ, मुझे शौच को जाना है, और शौच को जाने की 
आवश्यकता फिर न भी रहे, तो मो एक वार गड़झ लेकर भाउतल्ले की शोर 


हाति 


१, थ रामकृष्ण वचनामृत, प्रथम भाग, पृष्ठ ४३०-३१॥ 
२. श्री रामकृष्ण बचनामृत, द्वितीय भाग, पृष्ठ ३८६३ 
३ यही पुष्ठ, ४०७। 


इसरकालौन जीवन श्द्द 


यत्त्री। वे जैसा कराते है, वेसा ही करता हूँ। जो कुछ बुलवाते हैं, वही बीलता 
डे प्‌ ६4 ५ 

उनके कथन से यह भी जान यड़ता है कि उनमे देवी शक्ति काम' करती 
थी। क्योकि उत्तकी श्रपर्न। संकल्प श्वित देवी-संकल्प में मिल गयी थी। इस- 
लिए कोई भी कार्य माता से बात-चीत करने के बाद ही' सम्पन्न करते थै--- 
श्री रामकृष्ण समाधि भ्न है। सायकाल हुआ। श्रपने कमरे मे छोटी खाट 
पर बैठे जगव्माता के साथ वातलिाप कर रहे है। कह रहे है,--- माँ तू इतना 
कप्द क्‍्यी उछ्वती है। माँ क्‍या मैं वहाँ पर जारँ। यदि तू ले जायगी तो 
जाऊँगा। पु]नः माँ, उसे शुद्ध बना दो अच्छा माँ, उसे एक कला क्यों दी ?' 
झोफ | समझा इसी से तेरा काम होगा।* 

माता से वार्तालाप करने का कोई अर्थ होगा। देखने से लगता है कि यह 
उनका प्रताप है। परन्तु हैं कुछ रहस्यमय ही।। भावावेश में बात-चात करते 
ही है माँ, में या तुम | क्या मैं करता हूँ । नही-वहीं, तुम करता हो ।' 

अब तक वुमन विचार सुना या मैने ? ना--मैंने नहीं झुभा तुम्ही ने 
सुना हैं | युत. श्री रामकृप्ण मायावेश में माता से बात-चीत कर (रहे है-- 
माँ, में कहें तब तु करें, यह भी कोई बाद हैं ? बात-चीत करना क्‍या है ? 
इशारा हूं। तो हूं। कोई कहते हैँ में खाऊंगा--कोई कहता है, जा, में न 
सुनू गा।' 

भ्रच्छा माँ, मान वो मैंने भले हैं। प्रकट रूप में यह न कहा हो कि मृभे 
भूख लर्ग, हैं, तो क्‍या मुझ असल में भूख नही लगी है। क्या थहू सम्भव हैँ 
कि तुम केवल उसी की धार्थना घुतों जो जोर-जोर सके पुकारता है और उसकी 
न युनों जो भीतर ही भीतर ध्याकुलतापुर्चक प्रार्थथा करता रहे है ।' 

तुम जो हो सो हो, फिर मैं क्यों बोलता हूँ, क्यों श्राथंना करता हूँ ? 

हाँ जैसा कराती हो, वैसा करता हूं ।' 

लो । सब गोलमाल' हो गया ? क्यों विचार कराती हो। भक्तों के 
के बीच में बेठे ही बैठे जब उनको भावावेश होता था उस्ची समय भाता से 





१०. वही, पृष्ठ २००१ 

+* ५, वही, पृष्ठ ४९१॥ 

३... बही, द्वितीय भाग, पृष्ठ र८। 
४... बही, पुष्ठ, ३श४-३२५॥ 


श्ह ० चर्म झनोविज्ञान और सीरामकुष्ण 


नेत्रों से अजन्न भ्रश्रपात ही रहा है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, खड़ा भी नहीं 
हो पा रहा है, दो बोतल शराब पिला देने से जो दणा होती है, ठीक वैसी ही' 
स्थिति है। किसी भी तरह उसका वह भावावेश दूर हो रहा था। तब भयभीत 
हो माँ से मैं कहने लगा माँ, यहें तूने क्या किया ? लोग कहेंगे कि मैंने ही 
ऐसा कर दिया है। घर उसके पिता-माता श्रादि सब कोई है, भ्रभी उसे घर 
लौटना पडेंगा। बारम्बार उसकी छाती पर हाथ फेरता हुआ माँ से मैं इसी' 
प्रकार कहने लगा। तब कही कुछ देर बाद कुछ सम्मल कर वह्न घर जा 
सका। * 

श्री' रामक्ष्ण के उत्तरकालीन जीवन' में एक नवीन परिवर्तन और भी' 
देखने को मिलता है। वे किसी घातु या रुपये-पैसे को स्पर्ण नहीं कर पाते ये। 
हएण करने पर उनके शरीर से परिवर्तन होने लगता था। उन्होंने स्वत्त: इस 
दशा का वर्णन किया है। 

'दिखों श्रब एक स्थिति भ्रा रही है, पहले की स्थिति अब उलट गयी' है। 
श्रव धातु की चीजे छू नहीं सकता हूँ ।* 

“यह जो नवीन स्थिति है, इसका एक बहुत ही' गुष्त रहस्य है । श्री माँ 
को कथन है कि “री रामकृष्ण की एक विचित्र अवस्था है। किसी धातु की 
वस्तु को छू नहीं सकते। उन्होंने कहा था, माँ श्रव ऐश्वर्य की बाते गायद मन 
से बिल्कुल हटा रही है'। श्रब वे केले के पत्ते मे--भोजन करते है। मिट्टी 
के बतेन में पानी पीते है। गड़आा नहीं छू सकते। इसीलिए भक्तों से मिट्टी 
का वत्तंन ले आने के लिए कहा था।* 

स्वय श्री रामकृष्ण इस आश्चर्यजनक परिवर्तन' के प्रति चिन्तित जान 
पड़ते है और कहते है--क्यों जी, कुछ दिनों से लगातार मु्े ऐसा क्यो हो 
रहा है ! धातु के किसी बतेन को मैं छू नही संकता। एक बार कटोरे में हाथ 
लगाया तो ऐसा हो गया जैसे सिंगी मछली ने हाथ में कॉटा मार दिया हो। 
हाथ में भूनभुनी सी चढ़ गईं और दर्द होने लगा। गदुए को बिना छुए तो कास 
चल ही नहीं सकता, इस ख्याल से मैंते सोचा, जरा गमछे से ढ़क कर तो देखे, 
उञ सकता हूँ या नहीं। यह सोच कर ज्यो ही' उसे छुश्मा कि हाथ में झूनभूनी 





१. यही, द्वितीय भाग, पृष्ठ १५६॥१ 
२. श्री रामकृष्ण बचनामृत, तृतीय भाग, पृष्ठ २७। 
३. वही, पृष्ठ ए४ं-५५॥ 


उत्तरकालीन जीवन १६१ 


चढ़े गई और बहुत दर्द होने लगा। ग्रच्त में माना से प्राशना क्ी-- माँ, ग्रव 
ऐसा काम ने करूंगा, अबकी बार माँ, क्षम्पर करों। 

इसी प्रकार उत्तको' रुपये-पैसे के छू जाने पर भी कष्ट होता था। उनमे 
शारीरिक परिवर्तत हुए बिता नहीं रहता था। डॉ रुद्र मे कह रहे हैं--- 

“भ्रच्छा, यह तुम्हे क्या जान पडता है ? रुपया छूने पर हाथ टेढा हो' 
जाता है और अगर मैं घोती में गॉठ दे दूँ , तो' जब तक खोल' व दी जाय तब तक 
के लिए भॉँस बन्द हो जाती है!” 

“यहु कहकर उन्होंने एक रुपया ले आने के लिए कहा । ड[० को यह 
देख कर बडा आ्राश्चर्य हुआ कि हपये को हाथ पर रखते ही' हाथ टेढा ही गया 
और उत्तकी सॉस बन्द हो गयी। रुपये को हटा लेने गर तीन बार सॉस कुछ 
जोर से चली और तक हाथ कहीं ठीक हुआा। ड7े० ते मास्टर से कहा, स्नायू 
के ऊपर क्रिया है।' 

स्वामी विनेकानन्द मे भी अपने न्यूयाककत मे दिए हुए मायण मे द्रव्य स्पर्श 

से उत्पन्न शारीरिक परिवर्तेन का उल्लेख किया है-- यह विचार कि मैं धन 

कभी नहीं छऊंगा उनके शरीर का मानों एक झण हो गया । सम्भव है यह 

बात तुम सभी को कुछ गूढ सी जाव पढ़ें, परन्तु निद्रावस्था में भी यदि मैं 

उनके शरीर को किसी सिक्के से छू लेता था तो उत्तका हाथ टेढ़ा हो जाता 

था और उनका सारा शरीर ऐसा प्रतीत होता था मावी लकवा मार गया है” ।'* 
इसी प्रकर वे किसी वस्तु का सचेय भी नहीं कर सकते थे। 

उनकी सहायता के लिए किसी का रुपया जमाकर जाना भी उनके लिए 
कष्टदायक था--“ यहाँ सीती का महेख्र पाल पाँच रुपये दे गया थ।, रामलाल 
के पास। उसके चले जाने पर रामलाल ने मुझसे कहा | पैने पूछा, क्‍यों दिया। 
रामलान ने कहा, यहाँ के खर्च के लिए दिया हैं। तब याद आया, दूध वाले 
को कुछ देना है, हो न हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाय। परन्तु यह कया 
झाश्चयं ! में रात को सोया हुआ था, एकाएक छाती के भीतर बिल्ली की 
तरह जैसे कोई खरोचने लगा। तब रामबाल के पाक जाकर मैने कहा, किसे 
दिया है ? श्रप्ती चाची को ? रामलाब ने कहा, नहीं, आप के लिए। तंब 
मैंने कहा, नहीं, रुपये जाकर झभी' फेर दे, नहीं तो मु्े शान्ति नहीं होगी | 





# *ै* वही; पृष्ठ ५६-६० 
२. वही, पृष्ठ २७छ८। 
३. विवेकानन्द, मेरे भुरदेव, पृष्ठ २६। 


शदद धर्म भनोविज्ञान और श्रीरामक्ृष्ण 


में वह देह छोड़ देगा।। केदार साकारवादी है, उसने रॉक कर देखा, उसे 
रोमाच हो श्राया और वहु भागा। 

श्री रामकृष्ण ने स्वामों विवेकायन्द तथा अ्रन्य भवतों के प्रति भविष्य- 
वाणियाँ भी की थीं, जिसकी यथा्थंतरा उन्तकी मृत्यु के पश्चात्तू आज संत्तार में 
दृष्टिगोचर हो रही है। स्वामी विवेकानन्द, पूण, तथा भवनाथ के प्रति उनके 
विचार भविष्यवाणी के रूप में हमारे समक्ष श्राज भी वर्तमान है । 

पुर्ण के अनुराग को देखकर, उनके साकार भवित की भविष्यवाणी की-- 
पूर्ण साकार ईश्वर के राज्य का है। उसका जन्म विष्णु के अश से है। अटह्य ! 
कैसा अनु राग है । नरेंच्द्र के लिए उनकी वाणी सर्वाश रूप में सत्य सिद्ध हुई! 
उनको दखकर बताया--- नरेन्द्र का स्थान बहुत छँचा है। मिराकार का घर 
हैं। पुरुष को सत्ता है । 

“एक बार मैं बठ कर हिसाब लगाता हूं। देखता हँ--दूसरों में से कोई 
तो पद्मों में दस दल का है, कोई सोलह दल' का, कोई सौ दल का, परत्तु नरेन्द्र 
उहस्र दल का है। 

हसरे लोग यदि लोटा, घड़ा श्रारदि है तो नर॑न्द्र बड़ा मधका है। 

गडहियों और तालाबो मे नरेन्द्र सरोवर हैं ।--जैसे हालदार सरोवर ।' 

नरन्‍्द्न बहुत बड़ा आधार हू--उसमे बहुत-सो चीजे समा जाती है।' 
नरन्‍्द्र किसा के वज नह; ६; वह भासक्ति ओर इन्द्रिय सुख के वश 
नहीं हैं। चर-कवृतर ६। नर कबूतर क। चोच पकड़ने पर वहु चोच' खींच कर 
हुड़ा घता हु--मांदा चुपचाप रह जाता हू । 
बल घर में तारक को भुगाल' (एक प्रकार की भछली चालाक और 
बड़ी) कह सकते हैं। 

श्री राभकृष्ण न नरन्द्रादि भवतं; के प्रति भविष्यवाणी ही नहीं की वरनू 
उनके मात्र स्पश से ही मतों में दैंव। विश्वास, ईश्वरु--दर्शन तथा समाधि 
की स्थिति भी उत्तन्न हुई। 

“नरेन्द्र के साथ पहले थेट हुई, देखा देह-बुद्धि नही है। जरा छाती को 
स्पर्श करके ही उत्तका बाह्य ज्ञान लोप हो गया। होश श्वाने पर कह्दने लगा, 
आपने यह क्या किथा। मरे ता माता-पिता है ।* 





१. वही, पृष्ठ २५२। 

२. श्री रामकृष्ष वचनासृत, तृतीय भाग, पृष्ठ २१४-२१५ ॥ 

२. भ रासकृष्ण चचनामृत, प्रथम भाग, पृष्ठ ३१८, श्री रामकृष्ण_ बचनामृत, 
तृछ्तोय भाग; पृष्ठ ४५, हैंड५। 


उतच्तरकालीन जोवन ११३ 


जाता हैँ । यही' मय लगा रहता है कि कहीं सत्य की दृढता न खो जाथ। इस 
ग्रवस्था के पश्चात्‌ हाथ में फूल लेकर माँ से मैने कहा था “मां बह लो तुम 
शपना ज्ञान) यह लो अपना अन्नान, मुभे शुद्धा भवित दो। माँ यह लो अपना 
अला, यह लो प्रपना बुरा, मृझे शुद्धा भक्ति ढो, माँ, यह लो अपना पुष्य, यह 
लो अपना पाप, मृझे शुद्धा भवित दो जब यह रूव मैने कहा था, तब यह बाते 
नहीं कह सका कि माँ, यह लो अपना रृत्य, य६ लो अ्षपना असूत्य। माँ को 
सब कुछ तो दे सका, परन्तु सत्य न दे सका । 

“संस्चार में रहने पर सत्य का रब ध्यान चाहिए। सत्य से ही' परमात्मा 
की प्राप्ति होती है । . , 'नहाऊँगा यह कहा नही कि गदा मे " तरा, मपनोष्चारण 
किया, सिर पर पार्च! भी डाला, परन्तु फिर भी सन्देह होता था कि शायद 
भ्रच्छी तरह नहाता भ्रभी नहीं हुआ। अमुक स्थान पर शौच के लिए जाऊंगा, 
यह सोचा नहीं कि वहीं गया। राम के मकान गया, कलकत्ते में। कह दिया 
कि पूडियाँ न खाऊँगा तो मजबूरन मिठाई से पेट भरा। 

यदि वे किसी को वचन देते तो उसे श्रवश्य पूर्ण करते । भणि मल्लिक को 
बचन दिया कि घर पर मिलूंगा। किसी कारण से भूलने पर रात मे उन्हें नीद 
त श्राई श्र व्यग्रता पूर्वक शिप्य के साथ मिलने के लिए गये । 


भनोबज्ञानिक पयलोचना 

श्री रामकृष्ण का भागवती शक्ति से बारतालाप करना सनोवैज्ञनिक दृष्टि 
से श्रवण सम्बन्धी अश्रवस्तुबोधन ही जान पडता है, क्योंकि मनोविदिलता का 
रोगी भी विभिन्न प्रकार की घमकी, तिरस्कार भ्रथवा प्रशंसा भरी भ्रावाज रुदता 
है और उनके निर्देशानु सार कर्भ/-क्भी यह कार्य या व्यवहार भी करने लग जाता 
है। वह इन शब्दों का प्रतिवाद भी करने लशता है। तो प्रश्न उठता हैं कि 
क्या श्री रामकृष्ण हारा भगवती शक्ति से वार्तालाप करना किर्स। शब्द को 
धुत कर प्रतिवाद स्वरूप ही था ? 

यदि उनके' वार्तालाप सम्बन्धी विषयोधका विश्लेषण करके देखा जाय तो 
निश्चित रूप से यह मी नहीं कहा जा सकता कि मनोविदिलता के रोगियो 
की भाँति उनकी वात-चीत निराघार और निरर्थक होती थी। या उसके प्रति 
वे झात्म चैतन्य नही थे। रोगियों के प्रताप में कोई उद्देश्य या पूर्व ज्ञान नहीं 
रहता। परस्तु श्री' रामकृष्ण के इस कथन से कि सै यन्त्र हें और वे यच्ती + 


१. ० श्री रामकृष्ण बचनामृत, प्रधम भोग, पृष्ठ, ४६३-४४ी३ , 
४२. श्री रामकृष्ण बचनामृत, द्वितीय भाग, पृष्ठ ६११ 
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ही' पत। चलता है कि ब्रात्म समर्पण के पश्चात्‌ उन जीवन दँवी निर्देशन 
पर ही आधारित था। उसके वार्तालाप में उद्देश्य और अर्थ निहित जान पछते 
है। यही नहीं वार्ता की एक उक्ति व्याख्या भी को जा सकती है, जब' कि 
रोगी की बारता में न कोई तारतम्य होता हैं और व तो कोई उद्देश्य या अर्थ 
ही आपष्त होता है। 
भ्वित की दृष्टि से यदि देखा जाय तो उनके वार्तालाप को प्रार्थना की' 
भी सज्ञा दे सकते हैं। प्रार्थंता मे भक्त कभी पअ्रपने को सुखर करता हैं कभी 
मौन रूप में ही निवेदन करता है। प्रन्तर यह है कि वात-चीत में उत्तर- 
पत्युभर आवश्यक है। साधारण सनुष्य प्रत्यक्ष रूप में किसी की उपस्थिति मे ही' 
वारताबाव को सध्मव समझता है। परन्तु श्री रामकृप्ण के दर्गन, और श्रवण 
की आलौकिकता का ज्ञान साधारण मनुष्य के लिए कैसे सम्भव कहा जा सकता 
हैं ? क्योकि बोगियों की यह स्थिति सब को तो' नहीं प्राण्त हो सकती,जिस 
अवस्था में कि वह रह कर इन अलौकिक गुणों को प्राप्त करता है। साधना 
की जिस भूमि पर वे अवस्थित थे और जो उतकी' उपलब्धियाँ थी, उनके आावार 
पर तो बातालाप की व्याख्या से ही योग कर सकता है।' पाश्चात्य ममोविज्ञान 
हाराइम तथ्य की व्याख्या सम्भव नहीं जान पड़ती 
आवु्तिक मनोविज्ञान क्षेवल मानसिक विक्रत की अक्रियाशों का थान्व्रिक 
सम्भावनाओं तथा बाह्य वस्तु के निरीक्षण द्वारा ही अध्ययत करता है। इसके 
डारा हुप केवज पर्वावरण में प्राप्त उत्तेजना तथा उसके प्रति की गयी प्रतिक्रिया 
का हो अब्यव करते है। प्रपने मन तथा हुसरो के सन-विचार' तथा भावनाशों 
का बाह्य इन्द्रियों घे प्राप्त शान दारा ही विश्लेषण किया जाता है। हमारे 
सभी विचार, प्रतिभा और घारपाएँ इन्हीं बाह्य शानेर्द्रियों के प्रसाव की प्रति- 
निधि मात्र होती है। हम अपने मन में उन्ही ज्ञानात्मक तत्त्वों को प्राप्त करते 
है, जो शानेरिद्रियों द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसके श्रति रिक्त हमारे पास अन्य 
कोई साधन नही है, जिससे कि वाह्य संसार का ज्ञान प्राप्त करे । यदि श्राधु- 
िक मनोविज्ञान मन को केबल मस्तिष्क का एक कार्य मानता हैं तो उस 
सन के पास कोई साधन नहीं है जिससे कि वह अन्य ज्ञाचात्मक विषयों को 
प्राप्त कर सक्के।* इसके लिए तो मात्र शरीर की यास्त्रिक क्रिया-ताड़ी-सस्त्र 
तथा शानेन्द्ियाँ ही साधन स्वरूप हैं। इत साधनों की (किया तो वत्तंमान स्थान 


१. पातंजलि, योगदर्लन, विभूतिपाद, ३३६॥३ 
ततेः प्रतिभश्रावणवेदनादर्दास्थादवार्ता जायन्‍्ते 
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उत्तरकालीन जीवन श्श्शू 
और ते तक ही' सीमित जान पडती है। सावेदिनक प्रत्यक्षीकरण द्वारा यदि 
हम चाहे कि भूत और सविष्य का ज्ञान प्राप्त कर सके तो सम्भव नहीं। हाँ, 
इतना अवश्य कर सकते है कि भूत की कुछ घटनाओं को याद कर सकते है 
तथा मसविष्य के विषयो में अनुमान लगा सकते हैं। भूत तथा भविष्य के विषय 
का हम उसी' प्रकार से अ्रपरोत्त रूप में प्रत्यक्षीकरण नहीं. कर सकते जैसा कि 
जशञानेन्द्रियों हारा उत्तेजना के प्राप्त होने पर प्रत्यक्षीकरण करते है! इस मनो- 
विज्ञान के अनुसार वत्तमान जीवन की वस्तुओं और घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण 
भी एक सीमित रूप मे ही होता है। मन और इन्द्रियों के स्वस्थ रहने पर 
भी हमारा अत्यक्षीकरण बहुधा श्रमपूर्ण हो जाता है। तो फिर उत्त विषयों का 
ज्ञान, (सामान्य तथा असामान्य) जो ज्ञातेन्द्रियों के क्षेत्र से परे है कैसे प्राप्स 
ही। सकता हैं ? एक व्यक्ति के मन के बिषयों का दूसरे व्यक्ति के हारा बिना 
इन शानेन्द्रियों के उपयोग के किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । 
उस जीवन के विवय में, जिसके सान्निध्य में पूर्व समय में कभी नहीं रहे हैं, कसे 
जान सकते है। इन प्रश्नों का उत्तर श्राधुनिक मतोविज्ञान-जिसके साधनों की 
सीमाएं है, नहीं देता जान पडता । 
यह भी चही कहा जा सकता कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त ही नही हो 
सकता। क्योंकि अधिकांश रूप में मानव जाति' का यह विश्वास है कि ज्ञाने- 
ल्ियो तथा देश और काल की सीमा के परे के ज्ञान को प्राप्त करने की' सम्भा- 
बना है। प्रत्येक युथ्र और देश में कुछ ऐसे व्यकित हैं या हुए हैं जिनमें ऐसे 
ज्ञाव को प्राष्त करने की क्षमता रही है। अधिकांश रूप में कुछ अलौकिक श्रनु- 
सव समा व्यक्तियों को होते मो है जिनकी व्याख्या इस प्रयोगात्मक यान्त्रिक 
मनोविज्ञान' ढारा सरलतापुर्वक नहीं की जा सकती। 
वर्तमान समय में ऐसे अलौकिक ज्ञान की व्याख्या जब से परामनोविज्ञान 
अनुसत्वान-समितियों की स्थापना हुईं है, वैशातिक रूप में होने लगी है। 
अतः ऐसे अलौकिक अनुभवों की व्याख्या के लिए जहाँ वर्तमान सनोविज्ञान 





१. सब प्रथम १८८२ ई० में परामनोविज्ञात अनुसस्धान, सर्मिति की स्थापना 
इंग्लेण्ड में हेनरी सिजविक की भ्रध्यक्षता में हुयी। जिसका उद्देशय झाध्या- 
हिमिक तथा मनोवेज्ञानिक अ्रल्लौकिक ज्ञान की वैज्ञानिक व्याख्या करवा 
शा। इसका प्रचार यूरोप के विभिन्न देक्षों में हुआ। प्रयोगशालाओं का 

' भी विर्माण हुआ और वत्तंसाव समय में भ्रतेक प्रतिष्ठालब्ध बिद्वान्‌ सनो- 
घेलानिक, कर्म कर रहे हें। 


श्ध्द चर्म मनोविज्ञान और श्लोशमकृष्ण 


मरने है, वहाँ यरामनोविज्ञान के वैज्ञानिक प्रयोगों द/रा सरलताएवंक समभने' 

का प्रयास किया जाने लगा है। यहाँ हम श्री रामकृष्ण के, जगतुमाता से हुए 

वाताबलिप की व्यास्या परामनोविज्ञान के ट्रोन्समिडियमशिप' के आधार पर 
कर सकते हैं। जब माध्यम किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर सकता है तो 
क्षी रामकष्ण की माता से वार्तालाप करना अ्सम्भव नहीं कहा जा सकता और 
मे श्रपलाप या पअवस्तुवोधन ही। क्योंकि माध्यम की बातल्‍्चीत झात्मा की 
सता से ही' सम्भव है । यदि कोई है नही तो फिर वह बात किससे करता है! 
अयोगों ये भी यह सिद्ध हो चुका है कि वह किसी व्यवित से ही बात करता 
है । अत' श्री रामकृप्ण किसी उच्च सत्ता (बीईग) से वारतालाप करते 
थे, इसमें सन्देह नहीं किया जाना चाहिए । 

यदि हम योग॑-मनोविज्ञान के श्राधार पर देखे तो इन अनुसवो की' व्याख्या 
और भी सरल जान पडती' है । योग मानव जाति की सर्वप्रथम परामनोविज्ञान' 
की पुस्तक है। इसमें परामनोविज्ञान के पर्याप्त असम वर्तमान हैं। सिद्धियों 
को प्राप्त करते बाला योगी इच्ध्रियों तथा देश और काल की सीमा के परे की 
ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह भूत तथा सविष्य' का द्रष्टा हो सकता! है--- 
जिसे परासतोविभान में क्रिस्टल गेजिंग तथा प्रीकागनीशन की संज्ञा दी जाती' 
है। योग के प्रातिभ ज्ञान से मूत भविष्य तथा' वतेमान एत्रे सुक्ष्म ढकी हुईं 
और दूर देश में स्थित वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार सूर्योदय के पहले 
सूर्थ की प्रभा से मनुष्य सब वस्तुएँ देख सकता है, उसी' प्रकार प्रातिम' ज्ञान 
उत्पन्न होने ये योगी सब कुछ जान जाता है।* 

३... मिसेस लियोनोर ई० पाइपर साध्यम के रूप में प्रसिद्ध हैं। द सके विषय 
में जग्स, रिचर्ड हौजसत, ओलिवर लाज, हेनेरी घिजविक, मा॒यतों झादि 
ते वैज्ञानिक अ्रध्ययल किया। इन लोगों से उसकी समाधियों, समाधि हें 
अपने को प्रकट करने वाले और वातालाप करने वाले व्यक्तियों तथा इनके 
द्वारा दिये गये सन्‍्देशों का सांगोपाय तथा झालोचनत्थक भ्रध्ययत किया ! 
ऐसे ही अ्रभेक माध्यमों के उदाहरण हैं। 
डॉ० बी०एल० आाजेय--परासनोधिज्ञान एक परिचय, पृष्ठ ६०॥ 

२. राम जी सिंह--- पेरास्ाइकालॉजोकल रिफ़रेन्सेस इन योग सुक्र--- 
प्रासडकालोंजी ऐण्ड योग, प्रथम भाग, पृष्ठ १९०१ 
सम्पादक डॉ० रासनाथ शर्मा--रिसर्च जर्नल ऑफ पफिलासफी ऐगण्ड सोसल 
सलाइन्सेस--- 

३... प्रातिभाहा सर्वभु--योगदर्दान--विभतिपाद ३॥३३। 
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शिष्यों के झ्ाममन के सम्बन्ध में अग्रद्व्टा होना तथा स्वामी विवेकानन्द 
और प्रन्य भक्‍तो के प्रति भविष्यवाणी करने को परामनोचविज्ञान तथा योग के 
प्रातिभ ज्ञान के दारा ही समझा जा सकता है।! इसक आाधुकि भनोसिन 
के सीमित साधनों द्वारा समकने का प्रयास निरथेक ज्ञान होता। 

उच्चस्तर के रहस्यवादियों के जीवन में अग्नद्वप्य होने तथा भविष्यवाी 
करने की बात सामान्य रूप से पायी जाती' है'। यदि किसी' एक ही' रहस्प- 
वादी के जीवन में ऐसी घटना होती तो अविश्वास किया जा सकता था। परन्तु 
सामान्य रूप से घटना घटित होने पर उसमें सत्य का अश्' स्वीकार किया जय 
सकता है। कुरात तथा वाइबिल में भी ऐसी भविष्यवाणियाँ मिलती" है । 
ऋइस्ट ने श्रपने शिक्यों के प्रति अनेक सविष्यवाणियाँ करके अपने को श्रग्म- 
द्रष्टा मिद्ध किया है।' 

श्रप्नद्वप्टा या भविष्यवाणी सम्बन्धी अनुभवों की प्रामाशिकता सिद्ध होने 
पर निरथेक नहों कहा जा सकता। श्री रामक्षष्ण ने भक्तों के आ्रानमन के लिए 
जो कुछ भो कहा, हम देखते है कि वह सर्वाश रूप में सत्य सिद्ध हुआ! सभी 
प्रकार के भक्त उनके सभक्ष उपस्थित हुए और भारतवर्ष में ही नहों 
श्राज विदेशों' मे भी उनके शिष्यों के प्रभावस्वरूप ही' श्रह्नत' मत का प्रचार 
हो रहा है। उनके जीवन काल मे ही सभी भकत उपस्थित हुए थे। 

स्वार्सी विवेकानन्द के प्रति उवकी की गयी भविष्यवाणी सर्वाश रूप मे 
सत्य सिद्ध हुई। इसमे तनिक भी सन्देह का स्थान नहीं कि स्वामी विवेकानन्द 
ने शिष्यों मे सर्वोच्च स्थान प्रहण किया। इसकी प्रामाणिकता विश्व मे 
उनके क्रियाकलापों द्वारा सिंद्ध की जा सकती. हैं। 

भविष्यवाणी' तथा भ्र्रदृष्ठि के सम्बन्ध में चाहे वर्तमान मनोविशात किसी 
निष्कर्ष पर न पहुँचे, परन्तु बहुत सी खोज से यह ज्ञात होता है कि यहूं विषय 
कपोल-कल्पित नहीं है। भारत' में प्रनेक ऐसे साधक और महापुरुष हो चुके 
है जिन्होंने इन प्रतुभवों की प्रामाणिकता सिद्ध की है। वतंमान काल में बहुत 





१. हेमेल्र ताथ बनर्जो---निदेशक परामनोबिज्ञान विभाग--राजस्थान विदव- 
विद्यालय : ने भविष्य दर्शन की घटताओं को परामनोविज्ञान का ही विषथ 
बताया है और श्री रामकृष्ण के इस उदाहरण को भविष्य व्ञत हो माना 
है। 
घसंयुग, जुलाई ६६--१६६७,; पृष्ठ २४ं। 

२. कुरान--सूरा शशो४डपघ-४६॥१६११४-५ । 

३. बाइबिल न्यूटेस्टामेब्ट, छूका, ह८ा३१ २३, यूहत्रा, १३२१, ३८ 


श्र 


द्र्ध्ल घर्म मनोविज्ञार और क्रीरामकृष्ण 


मे शोघक इस विषय में काम' करते हुए पाये जाते हैं। जान लैगडन डेवीज' 
ने झपनी पुस्तक मनुष्य ज्ञात और अज्ञात में तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट 
करने का प्रयास किया है कि जैविक मनुष्य का पूर्ण विकास हो चुका है। जक्नों 
तक मनुष्य के भावी विकास का प्रश्न है श्रव उसकी सम्मावना मन तथा चित्त 
क क्षेत्र में हैं। मनुष्य का भ्रवेतत भन किस प्रकर उसकी अलौकिक मान- 
पक शवितियों को प्रेरित करता है यह अनुसन्धान का विषय हो सकता है। 
इसे लेखक ने व्यक्ति के सहजबोध तथा किसी प्रनुपस्थित व्यक्ति के विषय से 
ग्रचेतन मन के द्वारा समाचार प्राप्त कर लेना या भविष्य में होने वाली घटना 
के बारे में बता देता जसे तथ्यों के स्वरूप पर श्राधिकारिक रूप से प्रकाश 
डाला है। श्रमी हाल में सोवियत रूस में ऐसे प्रमाण उपलब्ध हुए है जो वास्तव 
मे प्रसिद्ध चमत्कारी व्यक्ति रासपुटित' के जीवन पर नवीन प्रकाण डालत्ते 
है। इस प्राधार पर रासपुटिन' सम्बन्धी एक पुस्तक, (रासपुटिन ए न्यू जज- 
मेण्ट) सन्‌ १६५६ में प्रकाशित हुई है। जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि' 
रासपुटित में ऐसी मानसिक शक्तियाँ थी जिनकी व्याख्या करना कठिन है। 
वास्तव में रासपृष्टिन में जो मानसिक' शक्तियाँ थी उनका सम्बन्ध परामनो- 
विज्ञान से था। उसे भूत, भविष्य, वर्तमान सब का ज्ञान हो जाता था। बष् 
इसरो के मन की बाते प्राय [उसी प्रकार जान लेता था जिस प्रकार की' 
एक्स-रे के द्वारा वर्तमान चिकित्सक किसी रोगी के भीतर की' दशा मालूम' 
कर लेता है। इतना ही' नही, रासपुटिन में इतनी' प्रबल इच्छा-शक्ति थी कि 
उसके द्वारा कह अपने को मदिरा तथा विष के प्रभावों से मृक्‍्त रख 
सकता था।* 


आधुनिक मनोविज्ञान के लिए रासपुर्टिन के चमत्कार ही श्रसम्भव प्रतीत 
हो सकते हैं, परण्तु महापुरुषों के जीवन मे घटने वाली घटनाओं के समक्ष 
रासपुटिन के ये कार्य बहुत साधारण हैं। थ्री' रामक्ृष्ण की' अग्रदृष्टि और 
अविष्यवाणी की तुलना रासपुटिन से नहीं की जा सकती। यहाँ मेद स्तर का 
है। जहाँ रासपुटिन तथा-कथित' इच्छा-शक्ति से चमत्कार करता था वहाँ श्री 
शामक्ृष्ण तथा भन्‍्य महापुरुषों में वह इच्छा-शक्ति दे वी इच्छा-शक्ति से अ्रभिन्न 
जान' पड़ती है। देवी जीवन में यह सब चमत्कार सामान्य जान पड़ते हैं। 
+] 
१. - डॉं० सीताराम जाबसवाल--मनोविज्ञान को ऐतिहासिक रूप रेखा, पृष्ठ 

५०२०-५०३॥ 
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ऐसे महापुरुषों म॑ आष्त प्रलौकिकता, सिद्धो की सिद्धियों मे भी भिन्न होती' 
है। क्योकि सिर्वियाँ वहाँ त्याज्य है। 

पाश्चात्य विचारकों के मस्तिष्क में ये प्रश्न भ्राते है कि क्‍या देवी था 
अ्लौकिक ज्ञान दूसरे व्यक्ति में संचारित किए जा सकते है ” क्‍या महापुस्षों 
के स्पर्ण मात्र से दूसरे व्यक्तितयों में देवी विश्वास तथा समाधि की स्थिति उत्पन्न 
हो सकती है ? यदि इन प्रश्नो का वैज्ञानिक विश्लेपण तथा अन्वेषण किया 
जाया तो इस निष्कर्पा पर पहुंचा जा सकता है कि कुछ सीमा तक देवी' शान 
दूसरों में सचारित किया जा सकता है। यह तो हम पहले देख ही' चुके हैं कि 
इस प्रकार का ज्ञान वहुधा दैवी-शक्ति का परिणास समझा जाता है। ऐसे 
छदाहरण कुछ महापुरुषों के जीवन मे प्राष्त हुए है, जिनमें श्रतिसानसिक चेतना 
का भ्रवतरण हुआ्आा है। इसके भ्रतिरिक्त साधनों में कुछ निश्चित विधियों झौर 
नियमों के पालन से इस प्रकार की उपलब्धि होती' है। मह उनके जीवन का' 
प्रायोगिक सत्य जात पडता है। जिस प्रकार किसी विशिष्ट विज्ञान के नियमों 
तथा विधियों का पालम किया जाय तो निश्चित निष्कर्ष अवश्य प्राप्त किया 
जा सकता है उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र मे भी यदि उसके मियमों के प्रनुसार 
चलकर देखा जाय तो उसके निष्कर्प श्रवश्य प्राप्त किये जाकते है। जिस 
प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान के निप्कर्षों को दूसरों के लिए भी अनुमान किया जा सकता 
है, उसी प्रकार इस तरह के ज्ञान को भी दूसरों मे सचारित करना संम्भव 
कहा जा सकता है। प्रश्न यहाँ पात्र भेद का है। जिस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञात 
प्राप्त करने की सामर्थ्य सब के श्रन्दर नही हो सकती उसी प्रकार इस भ्रलौ किक 
ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य सबके प्न्‍दर नही हो सकती उसी! प्रकार इस' 
श्रनौकिक जान को प्राष्त करने के लिए विशिष्ट क्षमता तथा सामर्थ्य वाला 
व्यक्ति होता आवश्यक हैं। इस प्रकार की ज्ञान-प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यक 
दशाएँ हैं जिनको पूर्ण करना होता है। 


ऐसे महापुरुप जो अभ्यास पूर्वक (साथना) या देवी कृपा हारा शवित्ि 
(ज्ञान) को प्राष्त करते हैं, वे उस' शक्ति को दूसरी में, जो उनके योग्य होते 
हैं, प्रत्यक्ष रूप मे संचारित करते हैं। धर्म के इतिहास में ऐसे भी उदाहरण 
मिलते है कि कभी-कर्मी पतितों का भी जीवन इन महापुरुषों के सम्पर्क, दर्शन, 
तथा स्पर्श से पुनीत तथा देवी विश्वास से अनुप्राणित ही गया है। भारतवर्ष 





42. पातललगौग--विभ्रत्तिपाद २४३७१ 
| ब्यूत्थाने सिद्धय 


२०० धर्म मनोविज्ञान और श्ोीरामकृष्ण 


में प्रभेक ऐसे उदाहरण प्राप्त हैं और क्राइस्ट जीवन में मी ऐसी' अनेक घट 
चाएँ प्राण हैं।! क्राइस्ट ने अपने बारह शिश्यों को दु्टात्माओं को निकालने 
की शक्तित प्रदान की थी ।* 

पत्ती का जीवन बिना साधन तथा अभ्यास के ही, सब्यक भात्र से 
कसे पवित्र हो जाता है? इसका उत्तर इतना ही दिया जा सकता है कि 
सेस्मव है उसके कृसंस्कार जब क्षीण हो जाते है नव उनको ऐसा योग मिलता 
हो। स्वामी विवेकानन्द ते सम्मव' है इसो क्रवार वर कझ्टा है कि 'अवतार- 
चग छू कर लोगो में चैतन्य उत्पन्न करते है। जो लोग दुराचारी है, के भी 
उनके स्पर्श से सदाचारी वन जाते हें भ्रवि चेत्‌ मू दुराचारों भजते मामत- 
सभाक, साथुरेव से भच्तव्य, सम्यक्‌ व्यवसितों ६ से. साथारण गुश्झों से 
शप्ट एक और थेणी' के गुरू होते है, जो इस सतार में ईश्वर के अवतार 
होते हैं। केवल' स्पर्श से ही वे प्राध्यात्मिकता प्रदान कर सकते है, यहाँ 
तक कि इच्छा मात्र से ही ।* 

परततु दुराजारी का मदापुसपों का सम्पर्क प्राष्य कर देवी विश्वास से 

श्रापूर्ण हो जाना भ्रपवाद स्वरूप ही कह सकते हैँ । यहि हुम' वैज्ञानिक दृष्टि 
से देखना चाह कि स्पर्ण मात्र से देवी विश्वास तथा समाधि की स्थिति कैसे 
उतलभ् हो सकती है तो इसके लिए पात्-भेद स्वोक्रार करना पड़ता हैं। दैवी- 
शक्ति का संचरण कई विधियों से करता पाया जाना है कुछ महापुरुष भन्त 
दान से, कुछ स्पर्श तथा कुछ ऐसे है जो मान रूर में दुष्टि शत से ही 
शवित' संचारित करहे हैं। 

इसके विषय में यह कहा जा सकता हैं कि दह क्रिया संकल्प-शक्ति पर 
लिर्यर होगी है। गृह या उस महापुरुष की संकल्प-शवित दँवी संकल्प-शवि्ति 
को आप्ल हो चुकी होती है। बह अपने ,्रतिभ ज्ञान हारागशिप्य के भीतर 
अरतों' सुक्ष शत्ित का समावेश कर सकता है। दैनिक जीवन में भी देखा 
जा सकता हैं कि हम किसी-किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से भ्रत्यधिक प्रभावित 
होते है। जिस व्यक्ति को हमने कभी देखा भी चहीं हो, उसके कथन तथा 
दर्जन मात्र का ही हयारे उपर बती प्रभाव पड़ता है। बुद्ध, काइस्ट श्रादि 
महापुरुषों के कथन शतावब्दियों से जगत्‌ को प्रभाविन करते झा रहे है। यह 





शः 


१ भत्ती, ७१६ यूहज्ञा, ६, रूका, १३।१२॥ 
२- सली १०।१-४। 
है. थी रामकृष्ण बचनामृत, तृतीय भाग, पृष्ठ एु८दछ-५ु८८ । 


र्र 
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उनकी सकलप-शवित तथः व्यक्तित्व का ही प्रभाव का जा सकता है। जीवन 
से एस भी व्यक्त देखें जाते है जिनके कथन या दर्शन का हसारे ऊपर कोई 
प्रभाव वही पडता, परन्तु कोई-काई ऐसे भी होते हे कि उतका प्रभाव जादू का- 
सा कार्य करता हैं। यह सब खेल सकल्प-शवित' का हो कहां जा सकता हू । 
गुरू भू! सकतप-शक्ति दर ही देवी या भागवती शक्ति' को! शिप्प् में प्रविष्ट 
कर देता हैं, जिसका प्रभाव कुछ लोगों में तत्काल देखा जाता हैं। कुछ लोों में 
बहू जक्ति सम्भावना के रूप में होती है और थ्रम्यास से जागृत होती' है| शर्ते 
₹ है कि जो देव। शवित से पूर्णक्य प्रपप्त कर चका होता है, ।ज+ का अ्रपनी' 
सकल्प-शकित देवी-स' कल्प शक्ति हो जाती है, वहीं प्रतिनिधि बन कर ऐसा 
कर सकता हैं। बह उस देवी-मक्ति को एक घारा शिप्य मे प्रवाहित कर 
देता है, जैसे विद्युत ज़क्ति कुचा लक वस्तुओ्रों में नही प्रवाहित हो सकती और सुचा- 
लक में जीघत्र हो प्रवक्षमान हो जाती है, उसी प्रकार ग्रहणशील' अधिकारी 
विष्य में ही भागवती जक्िति सचालित हो जाती है । मच्च्र तथा मौन भाव से भी' 
महापुरुप प्रपनी सूक्ष्म गवित की स्पन्दन के रूप में दुसरी चेतनवारा में सम्मिलित 
बर देता है। इमके हारा व्यवित की निम्ततर चेतना को उच्चतर स्तर 
पर पहुँचा दिया जाता है। कद्टा जा सकता हैं कि गर के स्पन्दन से ही' व्यक्ति 
की चेतना उठ जाती हैं। जैसे संगीत की मधूर ध्वनि से सर्व , हिएण आदि 
स्तम्भित हो जाते है वैस ही व्यक्तित को चेतना मन्त्र-वनि से ऊपर उठ जाती 
हैं आर शार।रिक, मानसिक श्रादि निम्न नेतनाओं से ऊपर उठ जाना ही दैवी 
शक्ति का प्रवरोहरण है। भिन्न-भिन्न शब्दों में मिन्न-नभिन्ष माव व विचार 
निहित होते है। मापा शब्द का एक लबू रूप है। जिस प्रकार विज्ञान मे 
शब्द कई रूप में कार्य करता हैं उसी प्रकार मन्त्रदान चाहे बढ़ स्पर्श द्वारा 
स्पन्दित किया जाय, चाहे भ्रवर्ेन्द्रिय द्वारा, व उत्तेजना के रूपए में हीकर 
जक्ति प्रवाहित करता हे।' 
स्पर्णकर्ता पूर्णारूपण संगठित होता है। अत' उसका स्पर्श या साबिष्य 
मात्र दूसरों में भी सगठन ला देता है। मन स्थिर होने पर महत्‌ शक्ति व्यक्ति 
की चेतना में उतरतो जान पड्ती है जिससे उतमे परिवर्तन प्रारम्भ हो जाता हैं। 
क्री रामकृष्ण ने स्वामों विवेकानन्द, स्वामी अहानन्द तथा अस्य शिफ्यों 
में स्पर्श द्वारा ही' परिवर्तन उत्पन्न किया था।। उनके स्पर्ण तत्काल ही प्रभाव 





१. कठोपनिषदू, २।७१ 
२ जकाब हेन्स--साइकोथिरापी ऐण्ड हिन्दू साधना. पृष्ठ १०४ ॥ 


“२०२ धर्म मनोविज्ञान और औरामक्ृष्ण 


देखा गया, जैसा कि स्वामी' विवेकालन्द ने भ्रमने मुख से इस परिवर्तेत का स्वामा- 
विक वर्णव किया है --- 

“मूझे छूकर मे जाने उन्होंने सन ही सन क्या कहा, मैं अचेत हो गया था) 
उसी नभे में मै एक महीने तक था 

यह क्‍या रहस्‍थ था कि स्पर्श करते ही उनको समाधि की' स्थिति प्राण्त 
हो गई ? क्या यह सम्मोहन की क्रिया कही जा सकती है| ” सम्मोहन के साथ 
इस अवस्था की तुलना करने पर इसके विपय मे निर्णय दिया जा सकता है। 
सम्मोहन द्वारा किये गए उाचार का परिणाम श्रस्थायी' होता है। इस बात 
में मवोबश्वानिकों मे मतभेद नहीं है। परन्तु शिष्यों की श्री' रामक्ृष्ण के स्पर्श 
के पश्चात्‌ ज॑ह स्थिति प्राप्त हुई उसका परिणाम उनके जीवन तक 
स्थायी' रहा। दूसरे, सम्मोहन की किया ऐसे रोगी' तक ही सीमित रहुती' है 
जो सम्मोहनशील हो और सम्मोहित किये जाने के लिए प्रस्तुत हो'! इस आधार 
पर यदि हम देखे तो स्वामी विवेकानन्द ऐसे संशवशील, प्रबल इच्छा-णक्ति- 
सम्पन्न, तकशील तथा कुशाग्र वृद्धि वाले शिष्य सम्मोहन' के पात्र ही तहीं हो 
सकते। विवेकानन्द से समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के पचपत्‌ स्वयं इस 
विबय पर विधार किया है कि मेरे ऊपर सम्मोहन की क्रिया नहीं हो सकती ।* 
पीसरे, बाद में रोगी चिक्रित्सक पर बहुबा भ्रारोप करता है कि उसने सम्मो- 
हत हारा उसके मन पर भ्रवाक्षित प्रभाव डाल दिया है। परन्तु श्री रामक्ृषष्ण 
के शिष्यों में ऐसी' बात नहीं पायी जाती) उनमे से किसी ने अपने को प्रवंचित 
नही समझा वरन्‌ इसके विपरीत श्रपता जीवन सार्थक और उपयोगी समक्त 
कर वे धार्मिक जीवन मे लीन हो गये। इस क्रिया के बाद उनको कभी' आत्म 
अलानि हुई, इंसका उदाहरण किसी के जीवन में नहीं मिलता । श्रतः यह सिद्ध 
है कि बह सम्मोहन की क्रिया नहीं थी। यदि इस तथ्य क्षी' व्याख्या सम्मोहन' 
की किया से नहीं हो' सकती तो मवोविज्ञान के किसी सिद्धान्त से संभव नहीं 
जान पड़ता। हमारे विचार से श्री रामकृष्ण ने जो कुछ शिष्यों को स्पर्श करते 
समय उपयोग किया था, वह पवित्र, सरल आध्यात्मिक शक्ति थी। शरीर की 
प्रतीकात्मक क्रिया द्वारा, शुद्ध संकल्प शक्ति का उपयोग करके शिष्यों की गृष्त' 
शक्तियों को जागृत कर दिया था। मनोविज्ञाम इसकी व्याशया करने में अ्रसमर्थ 
है।' 
१ श्री रामकृधष्ण वचनामृत, तृतीय भाग, पृष्ठ ६११। 
२. लीला असंग, तृतीय भाग, पृष्ठ ७६-७७ | 
कै. आर०्मझार० दिवाकर--परमहंस श्री रामकृष्ण, पृष्ठ १६४--१७०१ 
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इसकी प्रमाणिकता के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि इन शिष्यों 
ने उनके जीवन-काल में ही' उच्चावस्था को प्राप्त कर लिया था। यही' नहीं 
इन्होने अन्य व्यक्तियों में मी' उस जविति' को प्रवाहित किया था। स्वामी' प्रखिला- 
नन्‍द ने प्रमाण स्वरूप कहा है--हम' निश्चित रूप में जानते है कि स्वामी' 
विवेकानन्द तथा स्वामी' ब्रह्मानन्द तथा दूसरों ने भी विभिन्न समय में विभिन्न 
लोगों में शक्ति का संचरण किया था।! 

इस अक्षार की घटनाओं से यही' निष्कर्ष निकलता है कि ये सथ विषय 
प्रनुभव के हैं। यदि कोई माता के प्रेम को जानना चाहता है| कि माता किस 
पुञ्न को प्रेम देती है और वसा प्रेम प्रन्य के लिए संचरित नहीं कर सकती, 
तो उस्ते माता बनता पड़ेगा । 

प्रेमी-प्रेमिका का प्यार जानने के लिए प्रेमी बनना पडेगा। तभी उसके 

रहस्य, किया-व्यापार तथा परिणामों को जाना जा सकता है। श्राधुनिक मनो- 
विज्ञान के द्वारा ऐसे तथ्यों की व्याख्या नही की जा सकती'। यदि परामनोविज्ञास 
की दृष्टि से देखा जाय तो' स्पर्ण हारा दुसरे व्यक्ति में परिवर्तन उत्पन्न कर 
देता अ्रसम्मव नहीं कहा जा सकता। इमाइल वायरेक के अनुसार /ऐसे बहु- 
सख्यक तथ्य हैं जिनमें एक भानव शरीर भ्रन्य गरीरो पर प्रभाव डालता हश्ना 
प्रतीत होता है जो निरचय ही निर्देश की सहायता के बरगेर होता है और जिसका 
टूर विकिरण से भ्रधिक सदृश्य है।” प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक हियर वार्ड के रिग- 
हन ने भी यह स्वीकार किया है कि यह निश्चित हैं कि शरीर से कोई शक्ति 
एसी विकलती' है जो जड़ पदार्थों में गति उत्पन्न करती है। यदि जड पदार्थों 
मे स्पर्णों से गति उत्पन्न हो सकती है तो सगठित व्यक्तित्व वाले रहस्यवादी 
द्वारा स्पश् किए जाने पर व्यक्ति में दिव्यानुमृति हो,कोई श्राश्चर्यें की बात 
नहीं है। 

म्रनोविज्ञान तथा भौतिक शास्त्र के नियमों द्वारा यह भी नहीं समझा जा 
सकता कि धातु या रुपये पैसे के स्पर्श से श्री रामकृष्ण के शारीरिक अंगों में 
परिवर्तन कैसे उत्पन्न हो जाता था ? साधारण दृष्टि में तो हम मही तक उप- 
स्थित कर सकते है कि कामिनी-काचन का त्याग मन से होता है। श्रनाशक्ति 
की भावता ही पर्याष्त है। उसको स्पर्श करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
श्रमाशकत भाव से स्पेन करने में उनका कोई प्रभाव नहीं पड सकता । यदि 





१. स्वामी अखिलानन्द, हिन्दू साइकास्पेंजी, पृष्ठ १६६॥ 
२. डॉ० आश्नेय--परामनोविज्ञान, एक परित्रय, पृष्ठ २७३ 


२०४ बस मनोधिजशञात और ओरासकुट्म 


श्री' रामझृष्ण में विरक्ति उच्चकोंटि की थी वो उन्हें द्रव्य स्पर्श करने मे क्यों 
कठिनाई होती थी * यदि ऐसा होता था तो या तो वह ढोगमात्र था या उनमे 
श्रनासक्ति की भावदा नहीं थी। एक स्थल पर उन्होंने यह भी' कहा है कि 
थदि रुपये से विद्या का संसार चलाया जाय, साधवृ-सन्‍्तों की सेवा की जाय तो 
ग्रहण करने में हानि नहीं है। इस कथन का अरे प्रतासक्त ही कहा जा सदता 
है। यदि श्री रामक्ृष्ण श्रवासकत थे तो फिर द्रव्य स्पर्श करने में उनको शारी- 
रिक्‌ कष्ट क्यों होता था ? डा० रुद्र ने भ्रपती श्राँखों से देखा है कि उनकी! 
अ्रमृलियाँ ठेढी है। गई और सास रुक गयी। इसे देखकर उन्होंने यह मत दिया 
कि वाडियों पर द्रव्य का प्रभाव कहा जा सकता है। प्रश्न है क्या ऐसा सभी! 
को था श्रन्य किसी को होता देखा गया है ? परत्तु ऐस उदाहरण सम्भवत- 
कही नहीं। प्राप्त होते। असामान्य मनोविज्ञान में उन्‍्माद के रोगी की इस प्रकार 
भी कभी-कभी विक्ृत संवेदनाएँ होती! है, जैसे किसी धातु को त्वचा से स्पर्श 
कराने पर उसे तीत्र वेदता का प्रतुभव होता हैं।' परन्तु उन्‍्माद के रोगियों 
मे अगों का टेढ़ा' हो! जाना और श्वॉस का रुक जाना भ्रादि लक्षण नहीं मिलते। 
स्पर्श ही तहीं घर में रुपया र&ने पर श्री रामकृष्ण को रात में नींद नहीं भाती' 
थी, छाती में जैसे कोई खरेचता-सा था। ऐन अद्भुत लक्षणों की व्याख्या 
मनोविज्ञान से कसे की जा सकती है!। कुछ मनोवज्ञानिकों ने आत्म-निर्देशन 
बे आधार पर इस प्रकार की सवेदना की व्याख्य। का प्रयास किया है। द्रव्य' 
न बअ्रहण करने की निर्देशनशीलता सभी धार्मिक महापुरुषों में हो सकती' हैं 
परन्तु किसी में द्वव्य स्पश करने के कारण इस प्रकार के परिवर्तन तो देखें नहीं 
गये। तो फिर यह कीसे कहा जा ब्कता है| कि यह एक प्रकार की निर्देशन« 
गीलता हैं ? 

इस विरोधपूर्ण प्रश्नों और समस्याओं के लिए तो एक ही उत्तर जान' 
पडता है कि उनके जीवन में स्पर्श की' संवेदना भ्रतिशय रूप में विद्यमान थी' 
अथवा श्रो रामक्षप्ण के सस्कार ही इतने प्रवल थे कि द्रव्य के प्रति भ्रनासकिति 
का माव स्पर्श नहीं करते देता था। सस्कार से ही' कोई द्रव्य का संचयी' होता 
है। कोई संचय करता ही नहीं और कुछ ऐसे हैं कि जो उसे स्पर्श भी नहीं 
कर सकते। यदि ऐसा न भी' स्वीकार किया जाय तो भी मनोविज्ञान के द्वारा 
इसको समकता कठिन ज्ञात होता है। रामक़ृष्ण ने श्रपने जीवन में विचार तथ+& 


अनार मतम क्यकनन- न लपाा 





१. भओ रामकृष्ण बच॑नामृत, तृतीय भाग, पृष्ठ १६। 
२. आरण्जो० गर्डेन--द न्यूरोटिक पर्सनालिटी- पृष्ठ २०८। 


उत्तरकालोत जीवन २०५ 


ब्-क 


शरीर की सहंज क्रियाओं में इतनी उच्चावस्था मे समायोजन स्थापित कर 
लिया था कि कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामकृष्ण भे मनोविकृति अवस्था के 
लक्षण वर्तमान थे । 

श्री राभकृष्ण के कथन तथा उसके अनुसार ही उनके दारीर के समस्त- 
कर्मों तक भें सामंजस्य प्राप्त होता है। इस प्रकार की समायोजना को पागल- 
पन मानना उनके विधय में न्यायसगत व्याख्या नहीं प्रतीत होती । उनकी' सत्य 
निप्ठा के प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि उसका जीव पूर्ण रूप से समायी- 
जित था। जीवन के छोटी-छोटी बातों का भी घ्यात रखना, सत्‌ पथ से तमिक 
भी इधर-सधर न होता, विवेक और सदाचरण का परिवय देता है न कि पागल- 
पन्र का। स्वामी सिद्धेश्वराननद ने ठीक ही कहा है कि यदि उत्तकी' सत्म 
लिष्ठा' को हम सनोविकृति की दर्शाओं के रूप में मानते है तो सभी' को इस 
प्रकार की भ्रवस्था के लिए प्रयास करता चाद्विए। 

सत्यनिष्ठा से ही घर्म मार्ग पर चला जा सकता है। श्री रामकृष्ण का 
कथन हैं कि---जिसके श्रन्दर सत्यनिष्ठा हैं, उस्ते सत्य स्वरूप भगवान्‌ की 
प्राष्ति होती है जिसमें सत्यनिप्ठा है, माँ कभी उसकी बात भिथ्या नहीं होने 
देती । सत्य ही ईश्वर है! इसका अवुभव प्रसत्य का मन में निवास रहने से 
कस सम्भव कहे। जा सकता हैं ? इसीलिए “धन्य है वे, जिनके मन जुद्ध है, 
क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे! और ईमाव लाने तथा नेक काम करने का 
बडा फत है। मतसा-वाचा ही नहीं वरन्‌ कर्म द्वारा भी चरिचार्थ सत्यनिष्छा 
के भ्रभाण समस्त भहापुरुषों के जीवन मे प्र।ष्त होते है। क्राइस्ट तथा म्‌हम्मद 
साहब की' सत्यनिष्ठा हम देख चुके है। (प्रध्याय ३) उनके जीवन की सत्य- 
निप्ठा सम्बन्धी घारणाएँ यही सिद्ध करती है कि घर्म-मार्ग पर चलने बाला 
पवित्रात्मा होता चाहिए। ऐसे भष्टापुरुषों के जीवन में सत्य की चरमसीमा 
पर पहुंची हुई घटनाओं को देखकर हमे इसलिए आश्चर्य होता है| कि €म 
सापेक्ष सत्य के भागेंमे ही रह कर सत्य-भ्रसत्य के संघर्ष में पड़े रहते हैं। 


किक... 'सामममापमा जब... हम स्पानािनरापनधानप्व+ 


१. स्वासी सिद्धेब्बरानन्द्--मेडीटेशन एकार्डिय टू योग बेदाल्त, पू० ५८, ६१। 
२. हछीला प्रसंग--ह्वितीय भाग, पृष्ठ ४४, पातंजल योग सुत्न, २४३३६ पृष्ठ ६१। 
सत्यप्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्यत्वस । 
४. बाइबिल, सत्ती, ८दा८। 
४. कुरान--२५।७। 


२०६ उस मनोधिज्ञान और घ्तीरामफहष्ण 


ग्रवसर तथा स्वार्थ के कारण असत्य का पालन करने बाल मन का पूर्ण सत्य 
लिप्ठो को श्राश्व्य की दृष्टि से देखता स्वाभाविक ही हैं। 

ऐसे महापुरुषों की सत्यनिष्ठा पशकाष्ठा पर क्‍यों पहुँची हुई थी ? इस 
अकार की सत्यनिष्ठा सामान्य जीवन में श्रधिकाश लोगों को क्यों नही प्राष्स 
होती ? इन प्रश्नों के उसप्तर में श्री' रामकृष्ण की समयंण की भावना के सम्बन्ध 
में कही गईं बाते ही पर्याब्त जपन पड़ती है-- मे तो मूर्ख हैँ, कुछ जानता ही' 
नहीं, तो यह शब कहंता कोन है ? मैं कहता हूँ माँ, में यत्त्र हैं, तुम यस्नी' 
हो, मैं गृह हूँ तुम्र गृहस्वामिनरी' हो, मैं रथ हूँ तुम' रथी' हो, तुम जैसा कराती' 
हो, मे बेसा ही करता हूँ, जैसा चलाती हो वैसा हो चलता हैँ। नाहम्‌-नाहम 
तुम्र हो, तुम हो। मैं तो केवल यन्त्र मात्र हैँ ।” मम्भवते यही कारण है कि 
श्री' रामकृष्ण के जीवन में सत्यनिष्ठा की प्राकाप्ठा थी और इस प्रकार का 
उदाहरण हम सामान्य जीवन में दही सिलता। यह तथ्य इन्ही के जीवन से नहीं 
सभी महापुरुषों के जीवन और उनके कथतों से पुष्ट होता है। काइस्ट का 
कथत इसी बात के समर्थन में लिया जाना बाहिए--- मैं भ्रपने आप से कुछ 

चह्टी कर सकता, जैसा सुतता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा स्थाय सच्चा 

हैं, क्योकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता 
हूँ ।! मुहम्मद साहब ने अ्रपते परवरदिगार में सीधी राह दिखाने की ही' उम्मीद' 
की हैं। 

इस प्रकार उनकी सत्यनिष्ठा असाधारण हूँते हुए भी असामान्य नही कही 
जा सकती। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जिस प्रकार उनके जीवन 
का प्रत्येक पहलू अ्रनोखा श्रोर विचित्र हैं उसी प्रकार की अलौकिकता उनकी 
सत्यतिष्ठा में भी देखा जाती है। 

यही नहीं उतका भौन-जीवन और भी समझते में कठिन तथा विचित्र 
जात होता है। मतोविज्ञान के नियमों द्वारा हम उसकी किस प्रकार व्याख्या 
कर सकते है, ' यह देखना है। 


१. क्षी रामकृष्ण बचनानुत, तुतीय भाण, पृष्ठ ३६१॥ 
२. बाइबिल,; न्यूटेस्टामेण्ड, यूहुन्ता, ५३० । 
४ कुरान-«रृदा२२॥ 
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वेवाहिक जीवन 


श्री' रामकृष्ण का वेबाहिक जीवन' किस प्रकार का था, और वे इस जीवन 
से कितना समायोजित थे, इसके लिए उनके वैवाहिक जीवन की कुछ परि- 
स्थिदियों' तथा उस समय के व्यवश्टारों का उल्लेख करना आवश्यक होंगा। 

उनके जीवन में मबसे भ्रनोखी वात तो यह देखने में श्राती है कि वें विवा- 
हित होकर भी कामासक्त कमी नहीं। हुए, 'रमणी के साथ रहे पर न करे 
स्मणू ? 

श्री रामकृष्ण जब ग्राध्यात्मिक विरह में व्याकुलता |के कारण मत्दिर का 
पुजन-कार्य भली-भाँति सम्पन्न न कर सके तब उनको पुजारी के पद को त्यागना 
पडा। उस समय का भ्राचरण और उनके शारीरिक परिवर्ततों का समाचार 
सुनकर उनके माता और भाई को वडा क्षोभ हुआ। माता ने उनको घर बुलवा 
लिया। उनके श्राचरण को देखकर समझा कि वे वायु रोग से पीड़ित है। 
कुछ शमन होते के पश्चात्‌ विवाह करने का परामर्श किया। भ्रन्त में, जयराम- 
चाटो' के श्री! रामचन्द्र मुखोपाध्याय की कच्या (शारदा देवी) के साथ उनका 
शुभ-विवाह सम्पन्न हुम्ना। लगभग' एक वर्ष सात माह तक' श्री' रामकृष्ण घर 
पर ही' थे। उस समय कुल-प्रथा' के अ्रनुसार उतको दो-चार दिन के लिए ससु- 
राल जाकर पत्नी को लेकर कामारपुकुर (घर) लौटना पडा। इस समय पत्नी 
की' श्रवस्था ७ वर्ष की' थी। कुछ दिन बाद ही' वे पुन: कलकत्ते लौटे और 
पूजन-कार्य मे लग गये। दूसरी' बार जाने पर भी उनको पूजन ध्यान करते 
समय दिव्योन्माद होने लगा। लगभग ६ महीने तक कष्ट पाने के पश्चात्‌ शरीर 
रोग-मृक्‍त हुआ। स्थान परिवतेत तथा पूर्ण स्वास्थ्य प्रपण्ति के लिए मथुर बाबू 
ग्रादि ने यह भिश्चय किया कि कुछ दिच के लिए उनका कामारपुकुर जाना 
ठीक होगा । श्रतः वे मैरवी' ब्राह्मणी' तथा हंदय के साथ घर पहुँचे। उस समय 
श्रात्मीय महिलाशों ने उनकी पत्नी' को वहाँ लाने की व्यवस्था की।* 

वास्तविक प्रर्थ में पत्नी' का यह प्रथम पति-दर्शन था। इस समय पत्ती 


१. ओ रामकुष्ण लोखा प्रसंग, प्रथम भाग, पृष्ठ २६२, २६१। 


श्ण्८ बम भसवोविज्ञान और श्रोरासकृरुण 


को अवस्था चौदह वर्ष की थी । उस समय उनमे दास्पत्य जीवन के गम्भीर 
उद्देश्य तथा उत्तरदासित्व को' समझने की' शक्ति का विकास केवल प्रारम्भ 
भर हुआ था। देह-बुद्धिरहित श्री रामकझृप्ण देव के दिव्य सगे तथा स्तेह-यत्न 
को प्राप्त कर उस यमय पवित्र हृदव बालिका श्रनिर्वेचनीय अ्रानन्द से उल्ल- 
सित हो उठी ये! श्री रामकृष्ण की सकक्‍त महिलाओ से बहुबी उन्होंने उस 
उल्लास की वात को इस प्रकार व्यक्त किया है--- तव से में स्वदा यह प्रनु- 
कभ्षव किया करती थी कि मेरे हृत्य में मानो आनन्द का पूर्ण घर स्थावित' हो 
चका है, उस शान्‍त निश्चल दिव्य उल्लास से मेरा हृदय किन प्रकार भरा रहता 


था, यहें बताबा मेरी सामर्थ्य से वाहर है । 
कुछ माह बाद श्री रामकृष्ण पुर, कामारपुकुर से कलकला लाट गये और 


पत्नी प्रत्यन्त ब्रानन्‍द-रूम्यक्‌ की अधिकारिएं। हू। चुकी है---ऐस्ग भ्रनुभव करती 
हुईं अपने नहर वापस गंदं। इस तरह क्रमश ४ वर्ष व्यतीत हो गये। समय 
के साथ ही उनके शरीर और मन ने परिवर्तेत होता स्वाभाविक था। इस 
समय तक पत्मी' अ्रठारह वर्ष की युवती हुई। भ्रामीण लोग वार्तालाप करते' 
हुए उनके पतिदेव को उन्मत्त कहा करते थे तथा पहनने का वस्त्र तक त्याग 
कर बह हरि-हरि कहता फिरता है, इस प्रकार की बातें कहते थे। साथ ही' 
समवयस्क महिलाएं जब पागल की पत्ली कह कर उन्हें करुणा था उपेक्षा 
की पार्भ। समझा करती थी, तब मुह से कुछ न कहने पर भी उनके हृदय में 
अत्यन्त कप्दानुभव होता था। इसलिए उन्होंने पति से मिलने का निश्चय 
' ककया थादि देवी विधान से उनकी यही स्थिति है तो मेरे लिए यहाँ रहता 
उचित नही है, उनके समीप रह कर उनकी सेवा में निरत रहना ही मेरा 
कर्तव्य है।' कलकत्ता गगा स्नाव को जाती हुई महिलाओं के साथ जाने के 
लिए अभिलाषा व्यक्त की ! पिता ने उनकी झ्मिलाया समझ कर पहुँचा दिया। 
मार्ग में वे ज्वर से श्राकान्त हो गई। जब रात के नौ बजे पिता कत्या को 
लेकर दक्षिणेश्बर पहुँचे तो श्री रामकृष्ण पत्नी को रोगाकान्त दशा में उपस्थित' 
देखकर श्रत्यन्त उद्विग्न हुए। बुखार मे बचाव के लिए उन्होंने श्रपने कमरे 
में ही पृथक्‌ शय्या पर सोने की व्यवस्था कर दी। औषधि-पथ्यादि की विशेष 
व्यवस्था' से तीन-चार दिन के अन्दर ही उचका स्वास्थ्य ठीक हो गया। मे 
प्रकार पत्नी के प्रति उन्होंने भ्रपने कत्तेव्य का पालन किया और जब कभी' 
अवकाश मिलता पत्नी को मानव जीवन के उद्देश्य तथा कत्तंव्य के बारे मे 
ह ओ रामकझृष्ण लोला प्रसंग, थम भाग; पृष्ठ ४२११ 
वही पुष्ठ, ४२२-४२७॥ 
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शक्षा देने लगे। इसका भी उल्लेख मिलता है कि झारोग्यलाम के पश्चात्‌ 
वी रामकृष्ण ने पत्नी' को प्रति दिन रात्रि में अ्रपन्ती शथ्या पर सोने की अनु- 
ति प्रदान कर दी थी तथा प्रथम' दिन से है उन्होंने स्नेह्ठ के द्ारा पत्नी' 
गे भ्रपना लिया था। 

पत्नी' के प्रति उनका दृष्टिकोण क्‍या थर--इसका उद्धाहरण भी लीला 
प्रशंगाकार ने दिया है--“थी' माता जी ने (श्री, रामक्ृष्ण जी की' धर्मपत्नी ) 
उतत समथ एक दिल थी 'रामकृष्ण देव की चरण सेवा करते हुए पूछा था, तुम' 
मूभी किस दृष्टि से देखते ही ? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर में कहा, जो माँ 
मन्दिर में विद्यमान है, उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया है तथा इस समय 
नौबतखाने में रह रही है और वे ही भ्रभी मेरे पैरो को दवा रही है। यथार्थत. 
साक्षात्‌ आ्ानन्दमर्यी के रूप में तुम्हे सर्वदा देखता हूँ।' 

इस प्रकार पूर्ण योवन युक्त श्री, रामकृष्ण तथा नवर्योवन सम्पन्न पत्नी 
के तत्कालीन दिव्य लीला विलास के सम्बन्ध में स्वामी शारदानन्‍्द ने लिखा 
है कि हमने श्री' रामकृष्ण से है। सुना है और ऐसा उदाहरण इतिहास में और 
किसी भहापुरुष के बारे में धुनने को नहीं मिलता।' 'रसरणणी के साथ रहे पर 
न करे रमण ।' इसकी सत्यता का आभास श्री रामक्ृप्ण की हन्द्रात्मक मनः 
स्थिति से ही प्रकट हो सकता हैं :--- 
और एक दिन श्री माँ को श्रपने समीप निद्वित देखकर श्री! रामकृष्ण देव' 

कपने मत को सस्बोधन' कर इस प्रकार विचार मे प्रवृत्त हुए थे--रे मन, 
इसी का नाम स्‍्त्री-शरीर है, लोग इसे परम' भोग्य वस्तु समभते है तथा निर- 
न्तर भोग करने के' लिए लालायित रहते है, किन्तु इसे ग्रहण करने से देह में 
ही भ्राबद्ध ही जाना पडता है, सच्चिदानन्द ईश्वर की' प्राष्ति नहीं होती'। रे 
मन, भ्रपनी भावनाओं को छिपाने का प्रयत्न मत करो, तुम' भीतर एक प्रकार 
तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव मत रखो, पेट में कुछ तथा मुह में कुछ, इस 
प्रकार का आ्राचरण न करी, सच बताओ कि तुम' उसे ग्रहण करना चाहते हो 
या ईश्वर को ? थदि स्त्री शरीर चाहते हो, तो वह तुम्हारे पास ही' पडा हैं, 
उसे ग्रहण करो!। 

इस प्रकार ज्यों ही श्री रामकृष्ण श्री माता जी. के शरीर को स्पर्श करते 





१, वही; पृष्ठ ४२८। 

२- चही, पुष्ठ ४२८। 

है बही, पृष्ठ ४२६। 
हि 
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को उद्यत हुए, तत्काल ही उनका मन कुण्ठित होकर स्सा समाधि में इस 
तरह विलीन हो गया कि उनके लिए उस रात में पुन साधारण भाव शूमि में 
अवरोहण करना सम्भव न हो सका। दूसरे दिन भगवन्नाम' उच्चारण कर 
अत्यन्त प्रयास करने के बाद तब कही श्री रामकृष्ण की समाधि भंग हुईं । 

यह उदाहरण तथा अन्य उदाहरण भी यह सिद्ध करते है कि पत्ती के 
साथ उनका हर प्रकार का मानवोचित आचरण, स्वाभाविक और साथ ही 
कितना अस्वाभ-विक रहा है'। स्वाभाविकता तथा अस्वाभाविकता का यह 
वियम मेल बहा ही विचित्र जान पडता है। इसी' से सम्बन्धित पत्नी के अनू- 
भवों का उल्लेख करना श्रप्रोसगिक ने होगा-- वि ऐसे अपूर्व दिव्य भाव से 
डूबे रहते थे कि मैं उसका वर्णन नही कर सकती । मभावाविष्ट होकर वे कितनी 
ही बाते किया करव। कभी हँसते, कभी रोते और कभी समाधि में निश्चल 
ही जाया करते थे। इस प्रकार सारी रात बीत जाया करती थी। वहू कैसा 
अद्भुत आविर्भाव था---कैसा विलक्षण अवेश। देखकर भय से मेरा शरीर कॉप 
उठता और मै सोचती कब' सबेरा हो। माव-सभाधि के बारे में मैं उस समय 
कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन उनकी सभाधि भंग नहीं हो रही है, यह 
देखकर भय से रोते हुए मुझे हृदय' को बुलासा पड़ा था। वह जाकर उनके 
कानों में भागवन्नामोच्चारण करता रहा, तव कही उनकी सभाति हूटी, तद- 
तत्तर मुझे इस प्रकार भय से कष्ट पाते देख कर. उन्होंने स्वयं सिखला दिया--- 
इस बअकार का भाव देखत पर श्रभुक-ग्रमुक नोभ वे वीज मन्त्र सुनाना 
तब से मुझे पहल जैंधा भव नहीं होता था, उनके कथनानूसार नाम व बोज 
मन्त्र के घुनाने मात्र से वे सदजावस्था में श्रा जाया करते थे। फिर बहुत दिन 
इस प्रकार व्यतीत होने पर भी इस आशंका से कि कब उन्हें किस प्रकार का 
भावावेश हो जाय मैं सारी रात जागती' रहती थी। मुभो नींद विल्कुल श्ाती' 
ही नहीं थी। एक दिन जब उन्‍हें स बात का पता लगा तो उसी दिन से 
उन्होने मुझे मौबतखाने में अलग सोने के लिए क॒छ्ठा ।* 

“इस प्रकार पत्ती के साथ ८ महीने तक निरन्तर एक जगह उन्होने 
निवास्र तथा उनके साथ एक ही शब्या पर शयत तक किया, ससुराल भी' 
जाते और पत्नी को छोटी-छोटी बातों तक की शिक्षा देते थे।” श्री माँ का 
कथन हैं कि दीपक में बाती किस तरह रखनी चाहिए, घर मे लोग कौन' कसे 


शा 





१ बही, पृष्ठ डरपूरडरथ। 
२ बही पृष्ठ १२५॥ 


वैवाहिक जीवन २११ 


है तथा किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के घर 
जाने पर कैसा व्यवहार करना चाहिए इत्यादि सांमारिक विधयो से लेकर 
भजन, कीर्तन ध्यान, समाधि तथा ब्रह्म ज्ञान तक की शिक्षाएँ, श्री रामक्ृष्ण 
से उन्हें प्राप्त हुई हैं ।' 

वर्णित विषयों से यह तो स्पष्ट ही है कि जहाँ एक ओर स्नेह, घुरक्षा 
शिक्षा तथा अन्य सुख-सुविधा देने मे श्री रामकृप्ण में पत्नी के प्रति स्वाभा- 
विकता पायी जाती है वहीं दूसरी ओर यौवन से पूर्ण जीवन में पति-पत्नी का 
कामुक शारीरिक सम्बन्ध न रहना कितना श्रस्वाभाविक भी' है। वास्तव में 
अनमैल' का यह मेल' मानवीय दृष्टिकोण से कितना सत्य है ? यह विचार- 
णीय है। 

यही नहीं भानवीय दृष्टिकोण से जिसका श्राचरण पर्ली के साथ इतना 
स्वाभाविक होता हो' उसकी कामिनी और काचन के प्रति वित्ञारघारा भी 
अ्रनोर्सी है । धार्मिक जीवन में कामिनी-काचन का स्थान क्या होना चाहिए । 
इसके विपय में उनकी धारणा इस प्रकार है :--- 

“कामिनी-कांचन जीव को बॉघ लेते है। जीव की स्वाधीनता चली' जाती 
है। कामिनी से ही कांचन की प्रावश्यकता होती है, जिसके लिए दूसरों की 
गुलामी की जाती है। फिर स्वाधीनता नहीं रहती, फिर तुम अपने मन का 
काम नहीं कर सकते । 


“कामिनी-कांचन ही' भाया है। इसके मीतर भ्रधिक दिन' तक रहने से 
होश' चला जाता है। यह जान पडता है कि खूब मजे मे हैं। मेहतर विष्ठा 
का भार ढ़ीता है। ढोते-ढोते फिर घृणा नहीं होती ।/* 

“कामिनी-काचन ही माया हैं। मत से ने दोनों के जाते ही योग होता 
है। भात्मा परमात्मा चुम्बक-पत्थर है, जीवात्मा एक सुई है। उनके खींच' 
मेने ही से योग हो गया परल्तु सुई मे भ्रगर मिट्टी लगी हुई ही, तो चुम्बक 
उसे नहीं खीचता--मिट्टी साफ कर देने से खींचता है” ६ 

“कामिनी-काचन मिट्टी है, इसे साफ करना चाहिए 

ईश्वर पर जिसकी भक्ति है वह शरीर, रुपया इत्यादि की थोड़ी भी 


१६. श्वी रासकृष्ण लीला असंग, द्वितीय भाग, पृष्ठ १२४-१२५॥१ 
२. ओऔ राभकृष्ण वचनामृत, प्रथम भाग, पुष्ठ १८० । 
३. बही, पृष्ठ ११७! 
४. वही, पृष्ठ ५६० 
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परवाह नहीं करता। वह सोचता है देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, 
चषथों के लिए, क्या जप और तप कहूँ। ये सब भ्रनित्य हैं। चार दिन के 
लिए है ।”* 

कामिती-काचन कहाँ तक वार्मिक जीवन में बाधक हैं, इसके प्रति उनका 
किचार है --- 

“यदि एक बार तीब्र बैराग्य से मगवान्‌ मिल जायें तो फिर रित्रियों के 
प्रति श्रासक्ति नहीं रह जाती। घर भे रहने से भी स्त्री की' लालसा न होती, 
झिर उससे कोई भय नही रहता। यदि एक चुम्बक-पत्थर बड़ा हो श्र एक 
छोटा तो नीहें को कौन खीच' सकता हैं? बड़ा ही खीच' सकता है। बड़ा 
चुम्बक-पत्थर ईश्वर है और कामिनी छोटा चुम्बक-पत्थर है। तो भला कामिनी 
क्या कर सक्रेगी ? 

तो क्या स्त्रियों से धुणा करे ? 

“जिन्होंने ईश्वर लाभ कर लिया है, वे स्त्रियों को ऐसी दृष्टि से नहीं 
देखते, जिससे भय हो। वे यथार्थ देखते हैं कि स्थ्रियों में ब्रह्म-्मथी' माता का 
झश है, और उन्हें माता जानकर उत्तकी पूजा करते है ।7* 

श्री' रामकृष्ण से अ्पती पत्नी की घोडषी' पूजा करके उदाहरण प्रस्तुत 
किया था।' अन्य स्थलों में भी श्री रामकृष्ण की कामिनी-कांचन के प्रति 
यही भारणा है-- 

मन से कामिनी-काचन का त्याग हो जाता है--तव ईश्वर की ओर सन 
जाता है, तब मन्त उन्हीं में लिप्त' भी' रहता है। जो बद्ध है उन्ही में मुक्त 
होने की शक्ति भी है। ईश्वर से विमुख होने के कारण भी' वे बद् हैं। काँटे 
की दो सुइयों में कब भ्रन्तर होता है! ? यह तभी होता है जब एक पहला किसी' 
भार से नीचे दवता हैं) कामिनी और कॉंचन ही भार है”।* 

कामिती-कांचन' कब बाधक नही होते ? 

“परल्तु योग मे विध्य है--कामिनी-काचस । यहू मत्त शुद्ध होने पर योग 
होता हैं। भ्रन का निवास है कपाल में (श्राज्ञा चक्र में ) परन्तु दृष्टि रहती! 
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3 लिंग, गूदा और नापमि में---अर्थात्‌ कामिती और काचन में। साधना करने 
पर उस मन की ऊपर की ओर दृष्टि होती है ।* 

श्री' रामकृष्ण के जीवन में कामिनी-काचन त्याग और स्वीकृति के रूप 
में, विरोधात्मक ही प्रतीत होते है। एक और धामिक जीवन' में दोनों का 
योग करते हुए दीख पड़ते है। दूसरी और ग्रहण या स्वीकृति प्रदान करते 
हुए हमारे समक्ष श्राते है--- 

“रुपया हाथ में लेता हूँ तो हाथ टेढ़ा हो जाता है--सॉस रुक' जाती' है। 
रुपये से श्रगर कोई लिद्या का ससार चला सके, ईश्वर और साधुओं की' सेवा 
कर सके, तो उसमें कोई दोष नहीं रह जाता ।* 

इसी प्रकार श्रपने जीवन में स्त्री के साथ रहने में भी' उनका एक परिवर्तित 
दृष्टिकोण जान पडता है--स्त्री' को श्राद्या-गक्ति माँ के रूप में स्वीकार करना। 

स्त्री लेकर माया का ससार करने से मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। 
जो संसार की' माँ हैं, उन्होने इस साया का रूप, रुत्री' का रूप धारण किया 
है। इसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर फिर माया के' ससार पर जी नहीं लगता | 
सब स्त्रियों पर मातु ज्ञान के होने पर मनुष्य विद्या का ससार कर सकता हैं। 
ईश्वर के दर्शन हुए बिना स्त्री' क्या वस्तु है यह समझ में नहीं भाता।* 

मातृ रूप में स्त्री जाति को देखने की पृष्ठ-मूमि के कारण ही' उन्होंने 
अपनी' पत्नी में ही नहीं वरन्‌ वेश्या तक मे श्राद्य-शक्ति माँ का दर्शन किया--- 

“मेरी मभी' वह श्रवस्था थी। इसे दास्य भाव कहते है। माँ, माँ कहकर 
इतना रोता था कि लोग खड़े हो जाते थे। मेरी इस अवस्था के बाद मुझे 
बिगाडने के लिए और मेर/ पागलपन भ्रच्छा कर देने के विचार से एक प्रादमी 
मेरे कमरे में एक वेश्या ले श्राया--वह सुन्दरी' थो, आँखे बढ़ी-बड़ी' थी। मै 
माँ, माँ कहता हुआ कमरे से बाहुर निकल आया और हंलधारी को पुकार 
कर कहा दादा" श्राओ्री देखो तो मर कमर में कोई है। हलघारी तथा भ्रव्य 
लोगों से मैने कहूं दिया। इस शअ्रवस्था में माँ, माँ कहकर मैं रोता था और 
कहता था, माँ  मुभो बचा, माँ मुझे निर्दोष कर दे, सत्‌ को छोड़ श्रमत्‌ मे 
मेरा मन न जाय। 
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२१४ धर्म मनोविज्ञान और ओरामकृष्ण 


अपने में ईश्वरीय शविल का सकेत करते हुए उन्होंने कहा--- 

इसके भीतर वे ही हैं। कामिनी और कांचन का त्याग ? यह क्या भरा 
कर्म है ? स्त्री सम्भोग स्वष्त से भी नहीं हुआ । हि 

विवाहित होकर भी' कामासक्त कभी नहीं हुए। स्त्री-सभोग स्वष्न में भी! 
आठ माह सदैव एक साथ सोने पर भी नहीं किथा-यह कहाँ तक सम्भव 
है ? यदि सम्मव हैं तो क्या समान्‍्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा हों सकता है * 
यह विचारणीय हैं। 

सनोवेशानिक पर्यालोचना 


पाश्चात्य नव्य-मनोविज्ञान ते मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए 'काम- 
शबित' को प्रमुख आ्रावार माना है। विशिष्ट रूप से धार्मिक भ्रनुभूत्ति और 
व्यवहार के लिए इसी शक्ति को उत्तरदायी' माना जाता हैं। फ्रायड के कुंछ 
अनुयायियों ने तो यहाँ सके कहा है कि “सभी धर्म प्रारभ्त में केवल यौन- 
उन्‍्माद की गलत व्याख्या की है और प्राज का धर्म तात्विक रूप से विकसित और 
्रयरिवर्त नीय मनो-काम विक्वृति की उत्पत्ति है।”' स्वीशर ने भी प्रादिम जाति 
के श्राधार पर बताया है. कि वर्मेशिश्नीय भ्रवस्था की उत्पत्ति है। जैसा कि 
काम की मूल प्रवृत्ति अधिक प्रवल है इसलिए सम्य मानव में काम-सवेग आदर्श 
के कलेवर में धर्म के' रूप में है।* 

तव्य भतोवैज्ञानिको के अनुसार यौन-शक्ति इतनी अ्बल और महत्त्वपूर्ण 
हैं कि इसी के हारा मनुष्य का व्यवहार चेतत और अचेतन रूप से प्रभावित 
होता रहता है। मुख, प्यास और नींद की. तरह यह भी एक जैविक आाव- 
इसकता हैं। इसकी' परितृष्ति' अ्रावश्यक है! बिना इसकी तृष्ति के जीवन भे 
समायोजन लाना असम्भव माना जाता है। इसके अ्रभाव में मनोविकृत हों 
जाना समाव्य हैं। हैवलाक एलिस ने कुछ ऐसे लोगों के विचारों का उल्लेख 
किया है जो यह मानते है कि उन्माद के विविध रूप और साथ ही ऐसी 
स्तायुविक गडबड़ियाँ ब्रह्मचर्थय के ही कारण होती है।* 
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बेबाहिक जीवन २१५ 


नव्य मनोवैज्ञानिको के प्रभाव में पडकर ही दार्शनिक रसेल ने जी यौन 
आवश्यकता की परितृष्ति को परमावश्यक भागा है। उनके अनुसार ब्रह्मचर्य 
था निम्न से यौन-शक्िति में वृद्धि होती है न कि संतोष था तृष्ति। उनका कशन 
है कि खाने-पीने की तरह सेक्‍स भी नेसर्भिक मानवीय श्रावश्यकता हैं। यह 
मच है कि लोग इसके बिना जीवित रह सकते है, खाने-पीने के बिसा नहीं। 
परन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से' सेवस की इच्छा विल्कुल दंसी ही है हँसी कि 
खाने-पीने का इच्छा। निम्रह के कारण यह बहुधा बढ़ जाती है और सन्तोष 
पाकर श्रस्थायी रूप से कम' ही जाती हैं। यह श्रविलम्बनीय आवश्यकता है 
और इसके कारण वाकी सारा ससार आप की दृष्टि से ओभल हो जाता है। 
उस समय तो बाकी' सभी रुचियोँ लुष्त हो जाती है और टसके कारण व्यक्ति 
ऐसे काम कर बैठता है! जो बाद में उसे उन्मादपूर्ण लगते हैं। और फिर जैसे 
' के खान-पान में होता है, निप्थ इस इच्छा को भी उद्दीष्त कर देता हैं।। 
यही नहीं। रसेल ने जीवन के सुख का श्राधार सेक्स की' पूर्ति को ही माना है। 
»»» जीवन के सुख के लिए श्रावश्यक है कि सेक्स के सम्बन्ध में कुछ सहज 
व्यवहार हो। जहाँ सेक्‍स का दमन हुआ और केवल कार्य ही बाकी रह गया 
है, वहाँ कार्य के लिए कार्य के सिद्धान्त ने किसी भी ऐसे कार्य को जन्म' नही 
दिया जो करने योग्य हो।”'. + 
यहाँ हमारा लक्ष्य केवल यौन तथा धर्म के सम्बन्ध से विचार करना 
नही हैं। हमें तो यह देखना हैं कि श्री' रामकृष्ण के जीवन में नव्य 
मनोविज्ञान तथा उसके समर्थकों के उपरोक्त कथन कहाँ तक चरितार्थ 


होते है ? और मनोविज्ञान कहा तेक उनके यौन जीवन की व्याख्या कर 
सकता हैं ? 


रसधेल का यह कथन है कि सेक्‍स के विकास का एक ही साधन विवाह 
है, जिसे परम्परा ने सहन किया है,' कुछ सीमा तक श्री रामकृष्ण के जीवन 
में तो सत्य कहा जा सकता है क्योकि उन्‍होंने विवाह किया था। परन्तु खोने- 
पीने की भ्रावश्यकता की सल्लुष्टि के समान ही इसकी सन्तुप्टि शार्ररिक सस्बन्ध 
हारा ही हो सकती हैं, यह विचार उनके जीवर्ना की घटनाओं से सत्य नहीं 
प्रतीत होता। क्योंकि रमणी के साथ रहे पर न करे रमण' की अ्रवस्था का 
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ज्ञान भी उसके द्वारा वर्णित घटवाओं हारा ही होता है। प्रमाणस्वरूप उनका 
बह कथन दिया जा सकता हैं-- 

“इसके भीतर वे ही है। कामिनी और काचन का त्याग ? यह क्या मेरा 
कर्म है? स्त्री--सम्भोग स्वष्त में मी नहीं हुआ हें। 

शत यहूं विचार कि भपोविज्ञान की' दृष्टि से सेक्स की इच्छा विल्कूल 
बैसी ही है जैसी' कि खाने-पीने की इच्छा, इसके जीवन से सर्वथा' भ्रसत्य तथा 
शवास्तविक सिद्ध होता हैं। इसकी अ्रसत्यता कुछ एसे साथ तथा साथूनियों 
के जीवन से भी सिद्ध होती हैं, जिल्होंने कमी भो लेंगिक प्रेण को! कामना नहीं 
की और ईश्वर प्रेम में लीत रहे हैं। इसलिए यह मो श्रावश्यक नहीं कि विचाह 
के द्वारा ही ईए्वर-ग्रेम' अ्रदर्शित किया जा सकता है। धार्मिक प्रनुभवों मे 
ईश्वरीय आवन्द तथा प्रेमाम्िव्यक्ति को! देखकर मनोवैज्ञानिक काम-प्रेम' को 
ही ईश्वर-प्रेम मे दे खने का प्रयास करते है। वे इस प्रकार के प्रेम 'को कामुक 
प्रेम का परिमाजित रूप भी मानते है। उत्तका तात्यर्थ बह है कि यौत का 
उदात्तीकरण ही' वर्म है और घर्म की उत्पत्ति का यही एकमात्र 'खोल' है। 
इसमें सम्देद नहीं कि काम प्रवृत्ति एक दुर्दमनोय शक्ति है और इसका जीवन 
में महत्वपूर्ण स्थान है और इस शक्ति क। उपयोग जोवन-मिर्माण तथा विनाश 
दोनों के लिए हो किया जा सकता है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि पर्म 
इसी' का उदात्तीकृत रूप' है। इसके विपरीक् यह कहा जा सफता हैं कि धर्म 
के ढ्ारा काम-शर्वित का उदालोकरण किया जाता है और इस शक्ति को मान- 
बीय जीवन से लेकर दिव्य जोवन तक प्रथुक्‍त किया जा सकता है। भ्रत्यन्त 
निम्न स्तर पर यह लेंगिक रूप में तो देखो जा सकती है, परल्तु परिमाजित 
तया शीधित रूप में यही ईश्वर प्राष्ति में सहायक भी हो सकती है / सच 
कहा जाय तो प्रचोन काल में काम' शास्त्र तक ब्रह्म विज्ञान का ही रूप रह! 
हैं। यह केवल सिक्सुअ्रल साइंस' या इरोडिफ्स' नहीं है।। काम-कला-तत्व की 
प्रभिव्यकित के साथ इसका घरिष्ठ सम्बन्ध है। पुरुष और प्रकृति, अर्थात्‌ वायक 
ओर नायिका किस प्रकार मिलित होने पर दोनों के प्र्धाग 'यथावत्‌ मिलकर 


पूर्णाग अख्नण्ड ब्रह्म रूप ने प्रतिष्ठित हो सकते हैँ, उसी का रहस्य काम-कला 
विज्ञान में है। * 





१. भरी रासक्ृद्ण बचतामुत, भाग ३, पृष्ठ ए५३। ; 
२. अखिलानसख--मेग्दल हेल्‍थ ऐण्ड हिस्ू साइकातों जो, पृष्ठ ६४६ ॥ 
हे डॉ० मोपोताव कविराअ--मारतोय सत्कृति और सावता पृथ्ठ २६५॥ 


बबाहिक जीवन २१७ 


रहस्यवादियों के जीवन में इस शक्ति का शोबन या उदात्तीकरण ही' 
होता! है। इसका प्र्थ यह वहीं कि कामुक प्रेम' ही शोधित रूप मे ईश्वर प्रेम 
हो जाता हैं। इसका तात्पर्य तो यह हैं कि काम की जक्ति से विवश होकर 
क्रपथ प० जाने से बचना शोर अपनी चेतन सत्ता को महत्‌ चेंदत्य में समाहित 
क्र सब्चिदानन्द हैं। जाना। एंसे प्रेम को' प्राप्त करवा जे, प्रमृत स्वरूप हैं, 
और जिसे आष्य कर भनृप्य सिद्ध ही जाता है, श्रमर हो जाता है और तृष्त 
भी। इस देवी ग्रानत्द की अ्यस्था को सानच अपनी! अपूर्ण मानवीय भाषा 
के द्वारा प्रकट करना हैं, जिसमे नव्य मनोविज्ञान को कामक प्रेम की गस्ध' 
मिलती है। संत्म भी हैं जो! जिस स्तर पर होता है, वह बही तक की बात 
अपनी सीमित बारणाओं के श्राथार पर समझ पाता हैं। ऐसे मनोवैज्ञातिक' 
को' केवल गाधूय॑ प्रेम में ही! काम या यौन प्रेम' की गरद नही मिलती वरन्‌ 
शान्त, दास्य, साख्य एवं वात्सल्य मे' भी चही' दृष्टिगोचर होता है। उनको 
ऐसा इसलिए दिखलाई पता हैं कि वे धर्म को मात्र कामणक्ति का विहृते 
रूप मानते है। परत वास्तविकता यह जान पडती' है कि धर्म की चेतना को 
प्रलण प्रस्तित्व है। उस चेतना से काम ही नही भ्रत्य निम्न श्रेणी की वासनाएँ 
और इच्छाएँ भी रूपान्तरिक और परिमार्जित होकर उसमे महँयोग प्रदान 
करती है ग्र।र श्रनन्त श्रानन्द की उपलब्धि होती है।* 
परन्तु इसका बर्थ य नहीं हो सफता कि धर्म काम शक्ति ही हैं या काम 
शक्ति का विकृृत रूप ही। काम' शक्ति को हम फ्रायड या युग के अर्थ में 
'लिविडो' के' रूप मे उस अश तक ग्रहण कर सकते है जहाँ तक वह सर्जनात्मक 
क्रिया में सहायक होते है। इस शक्ति के ग्राघार पर प्राणिक-मावभय जीवन 
कोतीब कियाजा सकता है। काम-शक्ति', जिसका प्रयोग विश्व अकृति सच्तानी- 
त्पत्ति के प्रयोजन के लिए करती है, श्रपने वास्तविक स्वरूप में जीवन की एक" 
मूल शक्ति है। इसका प्रयोग प्राणिक-भावभय जीवन को ऊँचा उठाने के लिए 
नही बल्कि उसे एक विशेष प्रकार की तीन्नता प्रदान करते के लिए किया जा 
सकता है।। इसे सयत करके तथा काम-प्रयोजन से फीर कर सौन्द्यात्मक, कला 





१. शी शंकराचाय--विवेक-चुड़ोमणि, इलोक, १७३२३ 

तन्सनःशोधन कार्य प्रयत्वेत स्‌मुक्षुणा। 
ह बिशुद्धे सति चंतस्निम्मुक्तिं करफलायते ॥ 
२. नारद भक्ति सुत्र, ३-४। 


३ अरविन्द के पत्र, पुष्ठ १४८। 


र्श्द धम मनोविज्ञान और ओऔीराम#८ण 


त्मक यथा अन्‍य किसी प्रकार के सर्जन' एवं उत्पादन के उपयोग में लाया जा 
सकता हैं श्रथवा बौद्धिक या शन्‍्य क्षमताओं को उन्नत करने के लिए घुरक्षित 
रक्‍्खा जा सकता है। पूर्णतः संयत कर लेने पर इसे अभब्यात्म-शक्रि के वल मे 
कभी परिणित किया जा सकता है। प्रचीन भारत मे यह तथ्य सुचिदित था और 
इसे ब्रद्यावर्य दारा रिलस्‌ को ओजस, में वदलना कहा जाता ह। 

इस अ्रकार ब्रह्म चये था सथभ' से काम का परिमाजन धर्म में सक्ञायक हो' 
सकता है, परन्तु जैसा कि हैवलाक एलित मे उल्लेख किया हैं कि कुछ मनो- 
वैज्ञानिक इस पर भी श्राक्षेप करते हैं। उनका कहना है कि स्तायुविक गड- 
बडियाँ या उन्याद ब्रह्मचय के ही' कारण होती है। इस भ्राक्षेप का उत्तर एलिस 
ने संम्भवत ठोक ही दिया है कि 'ऐसा विश्वास करने का कोई श्राधार दिख- 
लाई नहीं देता कि जन्मजात रूप से स्वस्थ व्यक्तियों भे सिर्फ ब्रह्म चर्य के ही 
कारण मानसिक विकार श्रथवा स्नायुविक' रोग हो जाय। ब्रह्मचय से रोग हो 
सकते है, इस विश्वास की उत्पत्ति कार्य-कारण सम्बन्ध को गड़बड़ाने से होती! 
है। दुसरी तरफ जब कोई ऐसा आदमी पागल हो जाता है जिसने बिना किसी' 
रोक-टोक के अति मैथुन किया है तो हमें यह कहने का भ्रधिकार नही है कि 
उसके उनन्‍्माद का कारण यौत श्रावेग है! 

इस प्रकार भ्राधुनिक बुग का सबसे वड़ा यौन मनोवेश्ञानिक हैव्लाक एलिस 
ब्रह्मचर्य या काम के उदात्तीकरण का औचित्य स्वीकार करता हुआ जान पडता 
है, परन्तु वह भी एक सीमा तक। उतका कथन है| कि-- यह सच हैं कि 
हम यौन शक्ति को अन्य आध्यात्मिक प्रणालियों मे मोड सकते हैं, पर इस लरह' 
बौन शक्ति का एक बहुत ही' कम मात्रा में उदात्तीकरण किया जा सकता है ।* 

सम्भवत एलिस का उदात्तीकरण के लिए सीमा निर्धारित कर देना चित 
ही ज्ञात होता है, क्योंकि यह किया व्यक्ति की शर्वित या श्रपनी' क्षमता के' 
ऊपर निर्भर है। श्रात्म नियन्त्रण कुछ अ्रणशों मे कुछ लोग कर सकते हैं परन्तु 
इतनी' मात्रा में काम शक्ति का उद्ात्तीकरण कर लेना कि उठ्च धार्मिक भाष 
भूमि में पहुँचा जा सके, बहुत कस लोगों में सम्भव है। इसी' तथ्य को एलिस 
ने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यौन मनोविजान के क्षेत्र में उदात्तीकरण का 
अर्थ यह है कि यौन गारीरिक झ्रावेग या सकी प्र्थ में जिजीविंधा (लिविडो) 





१. वही, पृष्ठ १४६॥ 
२. हैवलाक एलिस--धौत समनोविज्तत, पृष्ठ २४२। 
४ पही पृष्ठ, २४७ 


चेवाहिक जीवन २१६ 


गे उच्चतर मानसिक क्रिया के श्ावेग में इस ढंग से परिवर्तित किया जा सकता 
_ कि शारीरिक श्रावश्यकता के रूप में वह भ्रत्यावश्यक न रह जाये। जनता 
में प्रचलित मनोविज्ञान में यह घारणा श्रब बहुत चालू हैं। पर जो लोग इस 
विचार के सम्बन्ध में चर्चा करते है ने श्रक्सर इस बात को नहीं समझते कि 
उदासीकरण की यह प्रक्रिया प्रपने मौलिक रूप में भी बहुत शक्ति के खर्च 
क्रा तकाजा करती' है और श्रालकारिक ठथा अ्राध्यात्तिक स्वरूप में इसकी बात- 
चीत करना बहुत भरासान है पर इसे प्राप्त करना बहुत कठित है। उदात्तीक'रण 
का श्रर्थ शारीरिक श्ावेगों का ऐसा वास्तविक मानसिक परिवर्तन है, जिसके 
द्वारा स्थुलतर शार्ररिक इच्छाएँ एक ऐसे उच्च घरातेल पर ले जाई जात॑। 
है जहाँ वासना-तृष्ति की कोई आवश्यकता नहीं। रहती । यहाँ जिसे हम उच्च 
मानसिक बाते कहते हैं उन्हीं में वहु शारीरिक शक्षित घुलसिल जाती' हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार का परिवर्तन प्रसम्भव नही हैं, पर ऐसा न तो भ्रासानी 
से होता हैं और न जल्दी हो! सकता है'। यह वो! शायद ऐसा है कि जिन' लोगो 
की' स्नायुविक प्रकृति साधारण से कुछ उँची' है वे ही! इस क्षेत्र में सफलता 
प्राष्त कर सकते है । 
श्री रामकृष्ण के यौन जीवन में यह बात पूर्णत चरितार्थहँ।ती जाव पडर्ती! 
है। उनकी इस प्रकार की ४क्ति कि पैंने स्वप्न में भी स्त्री' सश्भोग नहीं किया 
है ग्रसमभ्भव नहीं कहा जा सकता। इतना प्रवश्य हैं कि इस कोटि का उदात्ती- 
करण शअन्यत्र देखने को नहीं मिलता । 
एक ही शबय्या पर लगभग आठ माह तक रम्णी के साथ रहे पर न करे 
रमण' कितनी सीमा तक सम्मव कहा जा सकता है ” इसके उत्तर में एलिस 
के मतानुमार यह कहा जा सकता हैं कि इसके लिए अवश्य ही मौलिक रूप 
मे प्रतीव गविति को खर्च करने की श्रावश्यकता होती है। और स प्रकार के 
उदात्ती करण की सम्भावना श्री रामकृष्ण के जीवन मे 8सलिए भी है कि उनकी 
स्तायुविक प्रकृति ही साधारण से उँची नहीं रही है, वरन्‌ मानसिक स्वभाव 
का गठन भी साधारण से श्रत्युच्च जान पड़ता हैं। नव्य-मनोवेज्ञानिक इस 
सतह तक पहुँचने की कल्पना भी' नहीं कर सका है। उनका भ्रध्यंयन वेह-बुद्धि 
तक ही सीमित जान पडता है। यह देह-बुद्धि विकास की प्रोरम्भिक अवस्था 
“जे पाशविक स्तर तक ही' देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए श्रादिम मानर 
में तथा साधारण और कुछ अंशों तक नैतिक चेतता से पूर्ण मनुष्य भी विषय- 


रु 





3. वही, पृष्ठ ३३२५-३३ २६५४ 


२२० धर्म मनोविशान और ओऔरासक्षदण 


बासनाओं से आ्रावेप्दित रहता है, परन्तु थोडे-धोड़े अ्रन्तर के साथ। श्रादिम' 
यदि पूर्ण पाशविक हैं तो साधारण तथा नैतिक चेतना से युक्त मनुष्य में 
झआशिक। वह भी परिमार्जित रूप में। पर मनुष्य की मनुष्यता यही तक सीमित 
नही है। इसकी दो श्रेणी--आ्राध्ययत्मिक तथा देवी, श्र भी देखी जा सकती' 
हैं। आ्राध्यात्मिक व्यक्ति की वासनाएँ उसके सतत्‌ प्रयास और शक्ति के व्यय 
से उदात हो जाती है, परन्तु देवी मानव श्रपने सचित धर्म संस्कार के कारण 
प्रारम्भ से ही इतता उन्नत रहता हैं, उसकी स्वायुविक या मानसिक संगठन 
है। इतना भअरदुभुवत कोटि का उच्च रहता है कि उसके लिए दस प्रकार के कार्य 
श्रसध्मंव और श्राश्चर्यजनक नहीं ज्ञात होते। उचक्षी अ्रपनी इच्छा-शक्ति व 
होकर उनमें देवी इच्छा था मागवती शक्ति कार्य करती रहती हैं। इसीलिए 
थी रामकृष्ण ने कहा हैं कि---इसके भीतर वे ही है, यह क्‍या मरा कर्म है ।” 
सत्री' से सम्भोग स्वप्न में भी नहीं हुआ है। यह शायद इसलिए कि “बे यन्त्री' 
है प्रौर मै यन्त्र .े जैसा कराते है में वेसा करता हूँ ।/ यह है दिव्यत्व। नवीन 
प्रयोगात्मक मत्तोविज्ञान जो उत्तेजवा तथा अतिक्रिया, चेतन तथा श्रवेतन तक 
ही सीमित है, इस दिव्यत्व की' व्याख्या नहं। कर सकता। 

इसमे तो सनन्‍्देह नहीं रहा कि उच्चस्तर के रहस्थवादियों मे काम-शक्ति 
का उच्चकोटि का उदात्तीकरण होता है, परन्तु उसमे भी श्रेणी-भेंद' भ्रन्तर 
देखा जाता है। जितमे भी रहुस्पवादीः हुए है उन्होंने या तो वासनाओं से 
मुक्ति पाते के लिए विवाह ही नहीं किया या विवाह किया तो गृद्द त्याग कर 
घोर साधना में रत होकर ही' दिव्यता प्राप्त की है। परन्तु थी रामकृष्ण ने 
विवाह के औवित्य को स्वीकार किया तथा पत्नी के साथ ही रहकर दिव्यता 
प्राप्त की। प्रश्न उठता है कि श्री रामकृष्ण ने तो केवल श्रपनी ही दिव्यता 
पर ध्यान दिया, उन्होने पत्नी की अश्रवहेलना की हैं। इस प्रकार का तक स्वय 
में विरोधपूर्ण हैं क्योकि यह दिव्यता पति-पत्नी के सामजस्यपूर्ण जीवन का ही' 
झोतक हैं। इनमें यदि एक पक्ष भी निर्बेोल पड़ता तो इस प्रकार की उपलब्धि 
कहाँ तक सम्भव रहती ? इसके विषय में स्वय श्री राभकृष्ण ने कहा है-- 
“बह (पत्नी) यदि तनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक खोकर उस 
समय मुझपर जबरदस्ती करती, तो सयभ का बाघ टूट कर मुझ मे देह-बुद्धि 
का उदय होता या नहीं, यह कौत कह सकता है? विवाह के बाद व्याकुल 
होकर मैने माँ से (थ्री जगदम्बा से) प्रार्थना की थी, “माँ भेरी' पर्ता के मच 
से काम-भाव को एकदम दुर कर दे--उप्तके (पत्नी) साथ एकत्र रहकर उस 
समय मैंने यह अनुभव किया था कि माँ ने सेरी उस प्रार्थना को संचमुच सुना 
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ग्रप।/ उनमे महाशवित ने उनकी आथेता ही नहीं सुनी थी वरत्‌ उनको दिव्यता 
की जागृत कर शक्ति का संचालन भी करती जान पड़ती हैं। इसीलिए वे यस्त्र 
के बधाने अपने वो समझने लगे और उस महाशक्ति को यम्त्री के तुल्य। मान- 
बीप दे: में रहकर मानवीय भावनाओं का आरोपण करना पहला है। श्री राम- 
क्ष्ण मम्तानों भाव से महाशक्ति को माँ के ही रूप में मानते थे। माँ जहाँ 
बैठा दे वही बैठे, जो कराये वही करें। उनकी यही निष्ठा रही है। भर इसी' 
निष्ठा के' काश्ण उस महाशक्ति के स्वरूप को सम्यूर्ण संसार में सतत्‌ प्रवहमात 
चैतन्य जवित के रूप में देखते थे। उसी णक्ति को मा के रूप में स्‍त्री भाव में 
उपस्वित देख/। दिव्यालोक में पत्नी' ही नहीं तवी जाति को दी भाँ के स्वरूप 
में देखना स्वाभाविक हो गया। काम के रहते वही स्त्री. वाधा है परल्तु दिव्यता 
प्राष्ति या उसके जागरण यर बह माँ के श्रतिरिकत और कुछ नहीं। उनकी 
परीक्षा के लिए वेश्या को उपस्थित करने पर भी माँ का सम्बोधन ही' नहीं 
करना उसमें श्री जगदस्बा का दर्शन करना इसी को परिलक्षित करता हैं। 
स्त्री संस्पर्श के समय उनका समाधि मस्त हो जाना और बाह्य चेतना का लुष्त 
हो जाना यह सिद्ध करता है कि पत्नी में माँ गवित को ही! उपस्थित देखकर 
समाधिस्थ हुए थे। उनका यह व्यवहार भनोविज्ञत की दृष्टि मे कोई रोग 
नहीं कहा जा सकता। क्योंकि सप्त भूमि के आधार पर यह कहा जाता हुँ 
कि “मन इस सात सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में 
रहता है, तब लिंग, गुदा श्र नाभि उसके विवाह स्थल है। तब वह उन्नत 
दशा पर नहीं होता केवल कामिनी-काचन में रुगा रहता हैं। और छठी भूमि 
क्रपाल है। मम वहाँ जाने से दिन-रयात ईश्वरी' रूप के दर्शन होते है। सप्तम 
मूमि' पर मन जाने से समाधि होती है। श्री रामकृष्ण की अ्रवस्था इस श्रेणी 
तक पहुँच चुकी थी। इस प्रवस्था में यौन प्रेम कर्म नहीं बनता। साधक ईश्वर 
मे थौन प्रेभ का झआरोपण नहीं करता। वह प्रेम तो प्रनिवर्चनीय होता हैं। 
साधक उसी प्रेम को प्राप्त करता है। श्री रामक्ृष्ण की प्रेमावस्था काम-शक्ति 
का प्रेम नहीं था। श्रपितु उनके कथनानुसार साधक स्वयं प्रेमस्वरूप ही जाता 
है साधना करते-करते शरीर प्रेम का हो जाता हैं! भ्ाँखे प्रेम की, काल 
ग्रेम के। उन्हीं आँखों से वे दीख पड़ते है, उन्हीं कानों से उनकी घाणी' सुन 
प्रडती' है। और प्रेस का लिंग और योनि भी होती है।* यदि इसे उद्षत्ती- 
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करण कहें, तो कह सकते है। परन्तु इस प्रकार का उन्नयन किततों ने किया 
है ? कहाँ तक यह सम्भव है ? अवश्य बिरले ही इस कोटि में भ्ाते है। श्री 
रामक्ृष्ण के जीवन से यही विदित होता है कि जिसने ईश्वर-दर्णन' प्रप्न किया 
है उसका प्रेपाननद इस कोटि का हो सकता है। इसमे श्राश्चर्य की बात नहीं 
जात पड़ती। उनकी समाधि अवस्था सहजावस्था के रूप में थी। यदि के पत्वी' 
ही' नही स्त्री मात्र में ईश्वर-दर्शन कर समाधि मग्न हो जाते थे तो उसे प्रक्षम्मव 
नहीं कहा जा सकता। मशोविज्ञान की संतदही व्याद्या इस शअ्रतस्था को कचसे 
स्पष्ट कर सकती हैं। 

इसी अ्रवस्था के कारण हम पत्नी' के साथ किये गये उनके व्यवश्ञारों को 
स्वाभाविक और अ्रस्वाभाविक दोनों रूपों में देखते है। मानवीय रूप में शुद्ध 
प्रेम प्रदर्शित करना श्रस्वस्थता में सेवा-शुशूपा करता, ससुराल जाकर पत्नी 
को लिया आना, दैनिक जीवन की सुक्षमालिसूक्ष्म वातो और व्यवहार के लिए 
शिक्षा अदाब करवा, पूर्ण रूप मे स्वाध्ाविक ही कहा जा सकता है और पारि- 
वारिक जीवन में रहकर पत्नी के साथ सम्भोग न' करता, सर्देव ईश्वरीय चिन्तन 
और वार्तालाप में तल्‍लीन रहना, वार-बार समाधि भाव में हो जाना, प्रस्वाभा- 
विकता का द्योतक है। परन्तु यह स्वाभाविकता हम साधारण मनुष्य की दृष्टि 
से देख! जा सकती है। उस स्तर पर न तो स्वाभाविक है और ने भ्रस्वाभा- 
बिक। यहूं तो केवल एक अवस्था कहीं जा सकती है। इस अवस्था की जो' 
बातें हमसे मच खातों है बढ स्वाभाविक प्रतीत होती' है अन्यथा अस्वाभाविक' 
हम अपने स्तर पर यही सोचते है कि वैवाहिक जीवन बिना वेहिक सम्बन्ध 
के सम्भव नहीं, परन्तु बात ऐसी नहीं जान पडती। पारस्परिक प्रेम के लिए 
मोब सम्बन्ध ही श्रावश्यक नहीं है।“विवाह का लक्ष्य केवल यौन सम्तुष्टि 
ही' नहीं कह् जा सकता। विवाह का लक्ष्य पारस्परिक ज्ञान है और इसके 
भ्रतिरिफ्त कुंछ और भी। इसीलिए “अकेले औन' दुष्टि से ही इस पारस्परिक 
ज्ञाव की आवश्यकता हो सो बात नहीं हैं। विवाह योन-सम्बन्ध के अतिरिक्त 
आर भो बहुत कुछ है। भ्राज-कल बहुत-सी शादियाँ होती हैं जिनमें मौन सम्बन्ध 
कभी नह होता, पर पूर्णू्पेण पारस्परिक ज्ञान होने पर ऐसे लोगों के सुख 
मे भी वृद्धि होती है।”” सम्भव है हैवलाक यहाँ ऐसे ही वैवाहिक सम्बन्ध 
की बात कह रहे है जेसा कि महान्‌ और प्रादश्वादी पुरुषो के जीवन मे प्राप्त 
हीता है। हो सकता है कि बहुत-सी शादियों वास्तविक प्रेम की प्राप्ति (वासना 
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से रहित) या पारस्परिक ज्ञान के लिए ही होती हो परन्तु प्राश्वय यह है! कि 
एलिस ने साधारण से साधारण यर किसी महाव्‌ ऐविहासिक उदाहरण को भी 
सामने नही रखा है। झ्राज-कल बहत-सी जादियाँ होती हैं जिनमें यौन सम्बन्ध 
नहीं होता, एलिस का यह कथन ऐतिहासिक उद्घाहरण के अ्रमाव में निरापद 
नहीं कहा जा सकता। हो सकता है ऐलिस को' इस प्रकार के कुछ 'उदाहरण 
मिले हूं, परन्तु श्री' रामकृष्ण की कोटि का स्त्री-सम्बन्ध संम्भवत: इतिहास 
में कही नही प्राप्त होता। अ्रत, ऐलिए के मत तथा शत रामकृष्ण के उदाहरण 
मे तो गष्टी सिद्ध होता है कि आध्तिक मनोविज्ञाद का किम का सिद्धान्त 
बार्मिक जीवत की व्याख्या नही कर सकता। सम्भवत इसको उचित व्याख्या 
के लिए 'उस्तकी अपनी मान्यताएँ बदलनी पडेर्गः 
आर रामक्ृाण की कामिनी-काचन के प्रति विचार घारा के विषय से सी 
लोगों के यह शक्षेप हो सकते है कि उन्होंने इसके प्रति उदासीनता था घृणा 
का भाव क्यों व्यक्ष किया है ? वास्तविक दृष्टि से यह आक्षेप एकार्यी जात 
होता हैं। क्योकि उन्होंने विद्या तथा अविश्या स्त्री' का भेद कर अपने दुष्टि- 
कोण को स्पष्ट कर दिया हैं। कामिती यदि ईश्वर पाप्ति में सहायक हैं तो 
बह विद्या स्त्री है, और यवि इस मह्त्‌ लक्ष्य मे बावक है तो' अविद्या स्त्री 
के झूप में है। भ्रव्यया स्त्री जीवात्मा रूपी शुई में लगी हुईं मिट्ठी के समान 
है यदि उसे साफ कश लिया जाये तो' झ्ात्मा-परमात्मा रूपी' चुम्बक जीवत्मो 
को खीच लेगए।। “मिट्टी को साफ करना काम का उन्नयन ही करना है। 
ऐसी' स्थिति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ स्त्रियों के श्रति आासकित नहीं रह जाती। 
घर में रहने पर भी न स्त्री से भय हैं और न उसके प्रति लालसा ही' होती 
है। फ़िर तो ऐसा शुद्ध श्रत्त करण और बुद्धि वाला व्यक्ति' यथार्थ रूप में देखता 
हूँ कि स्थियों में प्रह्ममयी' माता का अंश हैं अर यह! जावकर बह नारी' पूजा 
भी करता है। श्री' रामकृष्ण ने पत्नी की पोडषी युजा करके इंसी' बात को 
स्पष्ट किया है कि नारी से घृणा नहीं करनी हैं। 
नारी के प्रति कतेव्य भावषवा बनाये रखने के लिए ही' उन्होंने भक्तों से 
कहा है कि दो-एक पुत्र होने पर भाई-बहन की तरह रहता चाहिए। जहाँ 
तक उपभोग का सम्बन्ध है अपनी पत्नी से उपभोग करने में कोई दोष नहीं 
है। परन्तु श्रासक्ति मिटाने के लिए लड़के-बल्चें होने पर भाई-बहन की' तरह 
५ पा चाहिए; इस दृष्टि से श्री रामकऋष्ण के कामिनी के प्रति विचार पुर्णत: 
स्वाभ[विक शात होते हैं। उतके कथन में विरोध का आमास वाल्तविक दृष्टि- 
कीण को ने समझने के कारण ही मिलता हैं! कांचन के लिए भी यही विचार 
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ब्रितार्थ होता है। यदि वह बन्धन का, झ्ासकित का कारण बनता हैतो त्याज्य 
है और यदि वह विद्या का समार अ्रतासवित भाव से चलाते के लिए काम मे 
लाया जाय तो स्वीकार्य है। 

श्री रामकृष्ण के इन द्विधापूर्ण कथनों के स्पष्टीकरण के लिए हमे निरपेक्ष' 
दष्टिकोण को अपनाना होगा। इस दृष्टि से देखने पर जो विरोध और द्विंधा 
की' स्थिति दिखलाई पड़ती है वह समाष्त हो जायगी! क्योकि उनका कथन 
भानवीय तथा अतिमानवीय दोनो की परिधि को छूता हुश्रा ज्ञात होता हे । 
रहुस्यवादियों के जीवन में इस प्रकार की विचित्रता वर्तमान ही रहती हैं। 
क्योंकि उनका जीवस यथार्थ और प्रादर्श के बीच का प्रतिफल होता है। इसी- 
लिए समाज के लिए वह व्यवहाययय भी' होता है थत्यथा सन्‍्तों और महापुरुषों 
की समाज के लिए क्या उपयोगिता होती ? मनोविज्ञान इनके जीवन की समु- 
चित व्याख्या ही कर सकता । घार्मिक जीवन की व्यास्या करने में नव्य' मनों- 
वैज्ञानिक का काम-शक्ति को ही महत्त्वपूर्ण मानना उसी प्रकार से व्यर्थ है जिस 
प्रकार कि कोई मूर्ख व्यक्ति वृक्ष की जड़ को यह पता लगाने के' लिए खोदे कि 
किस बीज से यह वृक्ष इतना बडा हुआ है। भनोवैज्ञानिक धर्म की जड काम- 
शक्ति में ही' खोजने का प्रयत्न करता है परन्तु उनकी सफलता कहाँ सिद्ध मानी 


जा सकती है! जब कि वे भ्रनेक महापुरुषों के जीवन की स्व!माविक क्रिया की! 
भी व्याख्या नहीं कर सकते। 


जिस प्रकार श्री रामकृष्ण के यौन-जीवन की व्याधहया मनोविज्ञात के काम 
सिद्धान्तों से नहीं की' जा सकती' उसी प्रकार उतकी समाधि सम्बन्धी विशेष- 
काओं को भी मनोविज्ञान कहाँ तक समझ सका है, यह देखना है। 


छे 


विभिन्न समाधि का भमनोविकृति सम्बध्धी अध्ययन 


समस्त भार्मिक साक्षताओं। की एक चरमगति होती है । एकएंसी' प्रवस्था 
होती है जिसे प्राप्त कर लेना धार्मिक महापुरुषों का परम लक्ष्य होता है। 
प्रही सत्योपलब्धि, चिरानत्द, श्राप्तकामता, एकाकारता, नि यक्तिकता या 
पूर्णता की' अवस्था होती' है। भारतीय धर्म साथता में इसी अवस्था को 
विभिन्न धर्माचार्यों ने विभिन्न नामों से अ्रभिष्तित किया है। इसी चरम गति 
का नाम उपनिषद्‌ ने तुरीयावस्था या मीक्षावस्था बताया है। गीता का स्थित 
प्रज्ञ, साख्य का 'कैवल्य', बुद्ध का निर्वाण' तथा योग की समाधि उसी चरमा- 
वस्था की कोटि में है। परन्तु मूल रूप में हम' यहाँ समाधि” शब्द को ही 
अपने भ्रध्ययन-क्षेत्र मे' प्रहण करेंगे। योग तथा अन्य शास्त्रों मे भी समाधि 
की विभिन्न भ्रवस्थाएँ मानी गईं है। न प्रवस्थाश्रों की विस्तृत पर्यालोचना 
भ्रावश्यक है। साथ ही यह मी' देखना है कि इस अ्रवस्था में साधक के शरीर 
तथा मन की क्या स्थिति होती है भौर उन अवस्थाओं का मनोविकृति की 
प्रबस्था से कहाँ तक साम्य है ? 


(अ्र) मोग में उक्त विभिन्न प्रकार की समाधि :-यहाँ हमारा योग का 
प्र्थ राजयोग या पावजल योग से है । 


पांतज लयोग :--अप्टाग थोग' है। इसका चरम लक्ष्य समाधि अवस्था 
को ही' प्राप्त करता है। विभिन्न अयों के श्रनुसरण की परिसभाष्ति समाधि 
में ही होती है। समाधि के पूर्व की भ्रवस्थाएँ पूरक कही जा सकती हैं । 
उन पूवेवर्ती साधनों के द्वारा ही साध्य तक पहुँचा जा सकता है। या यों 
कभी कह सकते हैं कि समुज्चय रूप में सभी साथन सभाधि की श्रवस्था को 
ही सिद्ध करते हैं। विना समुच्चय के समाधि की कोई अवस्था सम्भव नहीं। 
यही समाधि, योगी था सावक का चरम लक्ष्य हैं। पांतजल योग में समाधि 





श्र पसनियसासनप्रणायामप्रत्याहरघारणाध्यावसभाध्योध्ष्टाबंगानि ) 
* पतजलि-योग सूत्र । रा२६। 
प्‌ 


है 
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दो प्रकार की है। एक है सम्प्रतज्ञात और दूसरे असम्पज्ञात । ' कुछ लेखकों 
में इसे क्रण' चेतन तथा अ्रचेतन नाम प्रदान किया है। 

सम्पन्नात' समाधि वितरक, विचार, श्रावन्द ता श्रस्मिता से युकत' होती 
है। इसीलिए इसे सवीज समाधि भी कट्ते है। सम्प्रजात समाधि के चार 


प्रकार है। दे का 
१--इसके प्रथम प्रकार को सबितर्क समाधि कद॒ते है। इसमें बाह्म स्थूल 


भूत ही ध्यान के विषय होते है। वितर्क का श्र्थ है प्रश्न श्रौर सवितक का 
अर्थ है प्रशण सहित । श्र्थात्‌ उन स्थूल मूत्ों से पूछना, जिससे वे अपने 
प्रत्तर्गत' सत्य और अपनी सारी शक्ति भ्रपने ऊपर ध्यात' करने वाले पुरुष 
को दे दे, इसी को सवितर्क कहते है । 

वितर्कानग्रत समाधि का दूसरा रूप निर्वितर्क समाधि कहलाती हे । 
इसमें उन्ही भूतों को देश और काल' से श्रलग करके उनके स्वरूप का चिन्तन 
किया जाता हैं। 

२--विचारानुगत रूप में समाधि के सविचार तथा निर्विकार दो रूप 
है। इसी प्रकार जब ग्राह्म (इन्द्रियों के स्थूल श्रौर सूक्ष्म विषय) और ग्रहण 
(इन्द्रियाँ और भअ्रन्त करण) के सूक्ष्म रूप में समाधि की' जाती! हैं, उस समय 
समाधि में जब तक शब्द, श्र्थ ओर ज्ञान का विकल्प रहता है, तब तक 
बह सविधार और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही लिविकार कही' 


जाती' है । 
३--आननन्‍्दानूगता समाधि--इसमें सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के भूत्तों 


का चिन्तन छोडकर अच्त करण को' ध्याव का वियय बनाया जाता है और 

जब तक प्रत्त करण को रज शौर तम इत दोनों गूणों से रहित सोचा जाता 

है तब उसे ग्राननद समाधि कहते है। 
४--अ्रस्मिता समाधि'--४समें स्वयं मत ही' ध्यात का विषय होता हैं । 

१. वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सस्पज्ञात:, विरामपत्यान्यास पुर्वे:संस्कार- 
शेघोपन्‍्य: ॥ वही,१। १७-१८॥ 

२. जी० कास्टर :--पोग एण्ड वेस्टर्न साइकाछॉजी, पृष्ठ १०३-१०५ : ने 
चेतन तथा अचेतन, तथा डॉ० गंगानाथ झा ने भी पग्रसम्भज्ञात समाधि 
को अचेतन नाम दिया है। परन्तु प्रोफेसर ऐं० सी० भद्ठाचार्य ने इसे 
अ्तिवेत॒सिक संज्ञा प्रदान को है। यह उक्ति जान पड़ता है, क्‍योंकि यहू 
उच्च श्रवस्था होती है। इसमें झात्मा की स्पष्ट तथा पुर्ण रूपेण चेतना 
आप्त होती है । 


खिशभिन्न समाधि का सनोविकृति सम्बन्धी अध्ययन २२७ 


जब ध्यान विल्कूल' परिषकत और एकाग् ढ़ो जाता हैं. जब स्थूल और सूक्ष्म 
भूतों की समस्त भावनाएँ त्याग दी जाती है और जब प्रत्य सब विषयों से 
पृथऋ होकर पभ्रहकार की केवल सत्तावस्था ही शेष रहज तती है, तब उसे 
भस्मिता समाधि कहते है। इस अवस्था में थी पूर्णतय्त मन के अतीत होना 
सम्भव नही होता ।' 


वेदों में इस अवस्था को प्राष्त पुरुषों को विदेह की सन्ञा प्राप्त' है 
झोर जी लोग इस अवस्था में रहते हुए विया परम पद की प्राप्ति के प्रकृति 
में लीन हो जाते है, उन्हें प्रकृततितिव कहा जाता है। परन्तु यह सत्र सुक्ष्म 
भोग सुख है। जो इसे भी प्राप्त कर सस्तुप्द नहीं होते वे ही मुक्ति को 
प्राप्ति करते है। इस प्रकार सम्थज्ञात समाधि मृक्ित प्राष्ति की' यूर्द तैयारी 
स्वरूप हैं | 


अम्नप्प्रजात सपमाधि---इसे निर्वीज' समाधि भी कहते है। सम्प्रज्ञात' 
समाधि में चित्तवृत्तियों का केवल दमन भर होता है फिर भी के संस्कार 
पा बीजाकार में विद्यमान रहती है। समय पाते ही के पुनः प्रकट हो जाती! 
हैं। असमख्भज्ञत या विवीज समाधि आानातीत अवस्था है। इसमें संस्कारों को 
भी निर्मूल कर दिया जाता है। जब मन को लगभग नप्ट कर दिया जाता 
हैं, तव समाधि निर्वीज हो जाती है। सस्कार के बो'च नहीं रह जाते । 

वेदास्तवादियों के अनुसार भी समाधि दो प्रकार की होती' हैँ:--जी' 
पातजलन्योग की समाधि के समान ही है। सम्प्रभात समाधि कौ इनके अनु- 
सार पसविकत्प' समाधि कहा जाता है और अ्रमम्प्रज्ञात को तिविकल्प । संदा- 
ननन्‍द के अ्रतुसार सविकल्म समाधि एक मानसिक बृत्ति है और जिसका विषय 
शुद्ध चैतन्य था ब्रह्म है। इसी' में वुत्ति का परिवर्तत कर देना इसका लक्ष्य 
है। इसमें शाता-ज्ञान तथा जय का विभेद नप्ड नहीं होतर । निबिकत्प समाधि 
की परिभाषा भी मानसिक वृत्ति कह कर की गईं है--जिस्का परिवर्तन ब्रह्म 
या पूर्ण चैंतन्प् में ही कर देना है। इसमें साधक ब्रह्म से प्रवता पुर्णरूपेण 
समागम स्थापित कर केता है। यह भ्रवस्था शुद्ध ब्रह्म की चैतन अवस्था हैं। 
परन्तु निर्विकल्प समाधि तथा सुथुष्ति भ्रवस्था में अन्तर है। संदानन्द के अबु- 
सार यद्यत्रि दोनों श्रवस्थाओं में किसी भी मानसिक बृत्ति की चेतना नहीं 
होती, फिर भी निर्विकल्प सभाषि' में मानसिक चुत्ति होती हैं लेकित उसका 





१... स्वासी विवेकानन्द, राजयोग,पृष्ठ १४२,१४५॥ 


श्श्प्न धर्म भनोविज्ञान और क्रीरामकृष्ण 


परिवर्तन बहा के रूप में हो जाता है और सुधुष्ति में कोई भानसिक वृत्ति 
होती ही नहीं क्योंकि इस श्रवस्था मे मनस्‌ भ्रविद्या में विलीन हो जाता है। 

(ब) भागवत्‌ में उक्त विभिन्न प्रकार की समाधि :--समाधि के सम्बन्ध 
में भागवत्‌ का एक समन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण पाया जाता हैं। इसमें उपनिषद्‌, 
योग तथा तन्त्र के श्रदुभुत सगम' के साथ वैष्णव योग की निर्मल तथा स्निम्ध 
घारा प्रवाहित हुई है। एक ओर जहाँ भागवत्‌ में चित्त-शुद्धि के पशचातू, 
आत्म-तत्व के साक्षात्कार का वर्णन मिलता हैं वहाँ दुसरी ओर पातजल योग 
के विशिप्ट कलापूर्ण श्रष्टॉंग योग की' विधियों का भी निदर्शन हैं।! पट्चक 
मदन की क्रिया के उल्लेख से भागवत्‌ में तत्त्रयोग का पुष्टीकरण भी' भाष्त' 
होता हैं। शक्ति जागरण की' यह क्रिया मूलाघार में स्थित कृडलिती शक्ति 
के जागृत होने पर ही' सम्मंब' है। अ्रत' भागवत से तम्त्रवीग की इस विधि 
का वर्णन किया ।* 

यहाँ प्रश्न हो सकता है! कि यदि भागवत्‌ में उपनिषद्‌, योग तथा तल्त्र 
द्वारा प्रतिपादित समाधि का उल्लेख है या इनका समन्वय है. तो भागवतू 
की समाधि के विषय में अपनी क्‍या विशिष्टता है ” क्या विभिन्न शास्त्रों 
मे निहित समाधि के लक्ष्य और श्रर्थ भी भिन्न-भिन्न है ? 


वास्तव में भागवत्‌ की समाधि विषयक घारणा समन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण 
को लेते हुए भी' विशिष्ट रूप से हैं। वसे तो सभी शास्त्रों में समाधिका 
अन्तिम लक्ष्य मोक्ष की प्राष्लि ही है। परन्तु क्रिया विधि को' देखते हुए उनमे 
पर्याश्त श्रन्तर देखा जा सकता हैं। योग और तन्‍्त्र में जहाँ कल्लापूर्ण विधियों 
_का उपयोग किया जाता है वहाँ भागवत्‌ उन विधियों का श्राश्रय लेते हुए 


क्त्क 





२. तस्मित्‌ विशुद्ध उपलम्यत आत्मतत्त्व॑ 
साक्षाद्‌ यथामलवुशो: सवितृप्रकाशः भागवत, ११३४०, १०१२८।१४, १५ 

है. भागवत दाश्याव,५, %,६११। यम, तियम, शासन, प्राणायास, 
प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, यम नियम का उल्लेख, ११११६९।३३-२५ 

बे. नाम्याँ स्थित धधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि त॑ नर्थेन्मुनि:। 
ततोध्नुसन्धाय थिया भचस्वी स्वतालुमूल वानकंसग्रेत ॥ 
तस्माद्‌ भ्रुवोरस्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्ताथतनोज्वपेक्ष: 
स्थित्वा मुहृतर्धिमकृष्ठदृष्टिनिशिय सूर्चनू घिसजत्परं गतः ॥) 
भआग० २२२० २६ 





विभिन्न समाधि का भनोविक्तति सम्बन्धी अध्ययत श्प्€ 


भी उनसे भिन्न हैं! यह भिन्नता भवित को प्रधानता देने के कारण है । भक्त 
का सम्बन्ध भाव से होता है भ्रतः भागवत्‌ की सम्राधि को हम भाव समाधि 
ही. कहुना अधिक समुचित समभते है। तन्च्र में क्रिया विधि की प्रधानता 
तथा योग में ज्ञान तथा क्रिया की प्रधानता है और उपतियद्‌ में भी ज्ञान 
की महत्ता स्वीकार करते हुए मोक्ष या समाधि की श्रवस्था को गब्त 
करने का उपाय बताया यया है। यद्यपि योज में ईश्वर प्रणिधाद या ईश्वर 
में शरणागंति' को भी स्थान दिया गया है परच्तु प्न्‍्त मे समाधि की प्राष्ति 
में शेष, ज्ञान की अवस्था ही रहती है। परन्तु भागवत्‌ की' समाधि भक्ति 
भाव से प्रारम्भ होकर उसी में स्माष्त भी होती है। भागवत्‌ में ज्ञान भक्ति 
तथा कर्म का भी पूर्ण समन्वय सिलता है। यम-नियम्र को प्रहण करके! 
भागवत, प्रवत्ति कर्म की प्रेरणा देता हैं और योग के कलापूर्ण विधि भ्र्थात्‌ 
प्रणणायाम आदि की जिया द्वारा क्रियात्मक रूप में निवृत्ति कर्म पर भी बल 
देता है, जिसमें भक्ति का प्रबान महत्त्व है । क्योंकि केवल मोग से अनुराय 
नही होता भागवत, योग साधना के भ्रतिरिक्‍त प्रेमन्योग को सर्वोपरि महत्त्व 
देवा है।(कारण यह है कि जब तक साथक को योग मार्ग के द्वारा श्री 
कृष्ण कथामुत में अनुराग नहीं होता, तब तक केवल बीगे साधना से उसका 
मोहजनित प्रमाद दूर नहीं होता, अम नहीं मिद्धता ।' सत्ता से चिर समागस 
होने तथा सत्त्‌ तारतम्य बना रहने में ही भागवत्‌ के साधक के समाधि की 
परण सफलता है। इस कोटि की समाधि भक्ति भाव के स्थिर बने रहने पर 
ही सम्भव है। इस अवस्था में साधक के हंदय-युहा में सत्ता के विराजमान 
होते ही कालुप्य समाष्त होकर एकाकारता का स्वरूप हो जाता है।* 

भागवत्‌ की समाधि अनन्त प्रेमसय भक्ति योग का ही रूप हैं। इसी 
पातंजल योग--ईइवरप्रणिधानादो । ९ रे३ । 
भागवत्‌--११।२०१४। 
भआगवत्‌ू-११११६। ३४-३५ । 
० सिद्धेज्वर भद्टायार्य, द फिलासफी ऑफ भागवत्‌ु--द्वितीय भाग 
पृष्ठ १०५। 
५... भागवत्‌-तावन्न योगंगलिनियतिरप्रसत्तो 

बाचद्मदाग्रजकथासु रतिं न कुर्यात। ४२३१२) 
६... भागवत्‌--११४२०२६-३०। 


हि 


ह६ कृष दस ५० 


२३० घर्म सनोयिज्ञान और श्रीरामकुष्ण 


की' प्राप्ति के लिए स्थूल (संगुण) स्वरूप का भी ध्यान करना हैं और 
यदि यह प्रवस्था प्राष्त हो चुकी है तो भ्रासम से बठकर प्राणों को जीत कर, 
इन्द्रियों का संयम कर, निर्मल बुद्धि से मन' को नियमित कर तंथा मन के 
भाथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञेम और क्षेत्रज्ञ को भत्तरात्मा मे लीत कर दिया जाता है।* 

भवित-माव के भ्राधार पर चित्त का परम शुद्ध सत्ता की' स्थिति मे उच्चयन 
कर देना ही भागवत्‌ समाधि का चरम' लक्ष्य हैं। इस कोर्टि पर पहुँचने 
की' स्थिति को निर्वीज समाधि की' संज्ञा में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती ।* 
इस प्रकार भागवत समाधि में एक ओर उपनिषद्‌ के बहा के साथ चित 
को एकलयता देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर ईएवर प्रणिवान, प्रम्यास, 
वेराग्य श्रादि विधियों द्वारा भ्राध्यात्मिक लक्ष्य पर पहुँचने के लिए योग का 
सहयोग मिलता है। इस दृष्टि से भागवत्‌ के वैष्णव योग का लक्ष्य समन्‍्वया- 
त्मक हूप में वही' एक ही है! जिसको इसने समग्र रूप में प्राप्त किया हैं। 
इसकी विचिभ्रता इसी में है कि समान होते हुए भी भिन्न है। ज्ञान, भक्ति 
भौर कर्म का समृच्चय करते हुए भी' इसमें भक्ति माव को सर्वोपरि महेंत्त्व 
दिया गया है।' श्रतः भागवत्‌ योग का उच्चतम लक्ष्य भाव समाधि ही हे। 


श्री रामकृष्ण की विभिन्न समाधि की दशाएं 


श्री' रामकृष्ण के जीवन में धार्मिक मतों, साधनों तथा सिद्धान्तों का 
अदुभूत समन्वय हुआ हैं। हम देख चुके है उत्तकी विभिन्न स्ाधनाओं को 
तभ्ा उनसे प्राप्त उनकी स्थिति को भी । इन साधनाओों का ही' प्रतिफल 
था कि उन्होंने भ्रनेकता में एकता का दर्शन किया और बताया कि जितने 
पथ उतने मत, परन्तु लक्ष्य एक ही है। उस श्रस्तिम भ्रवस्था की प्राष्ति के 
लिए और चरम्‌ लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने विभिन्न मार्गों से भी 
खघलकर एक ही सत्य का दर्शन किया। 

श्री' रामक्ृष्ण के जीवन में सभी मतो से निर्णीतः समाधि की अ्रवस्थाएँ 
प्राष्त होती' हैं। उन्होंने सव्किल्प, निर्विकल्प, स्थित, जड, उन्मसा, पिपीलिका- 





है. भागवत--श२२। १४, १७-१८ । 
डॉ० सिद्धेशवर भट्ठाचार्य, द फिछासफी ऑफ भागवत्‌, हितोम भाग, 
पृष्ठ १०३१ 
।्थ्‌। है. के 
३. महेन्द्र नाथ सरकार, द मिस्टिक्ल एक्सपीरिएन्स ऐप्ड समाधि, पृष्ठ २६ । 


विभिन्न सम्माधि का मनोचिकृति सम्बन्धी अध्ययन २३१ 


बत्‌, मीननत्‌, कपिवत, प्ष|वत्‌, तिर्थगवत्‌ और भाव समाधि का बडा ही 
स्पष्ट अ्रनुभवगम्य विवरण दिया है!। क्योंकि वे समाधि की इत सभी' विशें- 
पताओं तथा लक्षणों को स्वतः देख चुके थे। समाधि की' भवस्था में प्राप्त 
अमुभवों का वर्णन केवल उन्होंने हैं। नहीं किया है बरन्‌ उनके अनुभवों को 
तत्कालीम विद्वानों तथा साथकों द्वारा समर्थत भी मिला हैं। दुसरो के अनु- 
मोदत से उनको प्रपने ग्रनभवों की सत्यता से पूर्ण विश्वास हो जाता था। 
ग्रत इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि उनकी बातें मचगढ़त' है। 

समाधि की अवस्था के पश्चाल को दशा का विवरण देते हुए श्री, राम- 
कृष्ण ने कुछ प्रकार की समाधि का चित्रण इस प्रकार किया है :--अ्रच्छा, 
समाधि के बाद मेरी' म्रात्मा महाकाश में पक्षी की तरह उडती' हुईं घुमती है, 
ऐसी बात कोई-कोई कहते है। हृपीकेश का साथ भ्राया था। उसने कहा समा- 
धियाँ ५ प्रकार की होती है :--देखता हूं तुम्हें तो! सभी समाधियाँ होती हूँ। 
पिपीलिकावत्‌, मीनवत्‌, कपिवत्‌, पक्षीवत्‌, तिर्थगवत्‌ । 


श्री' रामकृष्ण न सभी' अवस्थाओं का वर्णन, जिसका अनुभव उन्हें 
स्वयं किया है, इस प्रकार करते है :-- 
कभी वायू चढ़कर चींठी की' तरह घुरसुराया करती' है। कभी समाधि- 
अवस्था मे भावष-समद्र के भीतर आत्मा रूपी' मीन आनन्द से क्रीडा करता हैं । 


कभी करवट बदल कर पडा हुआ हैं, देखा, महावायु बन्दर की तरह 
भूझे ठ लकर भानन्द करती है। मैं चुपचाप पडा रहता हूँ। वहीं वायु एका- 
एक बन्दर की तरह उछलकर सहस्तार में चढ़ जाती है। इसीलिए वो मैं 


'उछलक'र खडा हो जाता हैं ।” 
“फिर कभी पक्षी' की तरह इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से 


इस डाल पर महावाय्‌ चढती रहती हैं। जिस डाल पर बंठती है वह स्थान 
ग्राग की तरह जान पडता है। कभी मूलाधार से स्वाधि७ण्ठान, स्वाधिप्ठान 
से हुदय और इस तरह क्रमशः सिर में चढ़ती है। 

“कभी महावायथू की तिर्यक गति होती है--टेढी-मेढ़ी चाल । उसी' तरह 
चलकर श्रन्त में जब सिर में श्राती है तब समाधि होती है। 

हुठ योग की देहिक विधियों को त्यागते हुए श्री रामकृष्ण ने शक्ति जाग- 
रण को ही मुख्य माना है! यह शक्ति कुण्डलिनी तत्त्व है।' कुण्डलिनी तत्त्व 





१. श्री रामकृष्ण वचनामृत, तृतीय भाग, पृष्ठ २४८-२४६॥ 
9... शिव संहिता, द्वितीय पटल, ३, तत्र विद्युल्लताकारा कुण्डली पर देवता 
सा त्रिकरा कुटिला सुषुम्णा भर्ती संस्थिता। 


श्३२ घम भतोविज्ञान और झोरामकृष्ण 


का उद्वोबन तथा चक्र भेदत उनके भवित योग का प्रवात साधन है। उनका 
कहता हैं :-+- 

“कुण्डलिनी के जागृत हुए बिना चैतन्य नहीं होता । कुंण्डलिनी' मूलाधार 
में रहती है। चैतन्य होने पर वह सुषुरुना ताठी के भीतर से स्वाधि७ष्ठान, 
मणिपुर इन' सब का भेदन करके श्रन्‍त में मस्तक से पहुँचती' है। इसे ही 
महावायु कहते है! श्रन्त में समाधि होती है। 

“जब यह श्रवेस्था हुई--उससे ठीक पहले मुझे दिखलाया गया किस 
तरह कुण्डलिनी' शक्ति के जागूत होने पर क्रम'ग, सब पदुम' खिलने लगे, और 
फिर समाधि हुईं । यह बड़ी युप्त बात है। मैने देख/ बिल्कुल मेरी तरह का 
बाइस-तेईस साल का एक यूवक धुषुम्ता नाडी' के भीतर जाकर जिह्ला के 
द्वारा योति रूप पदुमों के साथ रमण कर रहा हे । पहले भुछ लिग भर 
तामि-चनुर्दल, पडुदल और दशदल पद्म, पहले ये स्व अ्रधोगृख थे फिर वे 
उध्यंमुख हो गये ।” 

“जब वह हृदय में आया मुझे खूब याद है जी से रमण करने के बाद 
ह्ादगदल अवोभुख पदुम उच्वभृख होकर खिल गया, फिर कण्ठ में पोडपदल' 
ओर कपल मे द्विदल पद्म के खुलते के वाद सिर में सइखदल पदुम प्रस्फुषित 
हो गया तभी से मेरी यह अवस्था है ।” 

श्री रामक्ृष्ण ते स्थित समाधि (निर्विकल्प) तथा उन्मना समाधि की 
स्थिति को भी प्राप्त किया है। उनका कथन है| कि :-.-- 

एक और है उच्तना समाधि । फैले हुए मन को एकाएक समेट लेना, 
यह समाधि देर तक' नहीं रहती । विषय बासनाएँ आकर समाधि-मंग कर देती 
है--योगी, योग-पअष्ट हो जाता है। 

वेदान्त के पंचकोष के साथ यदि देखे तो भाव समाधि और निर्विकल्प 
अथवा जड समाधि का भी मेल देखने में मिलता है। 

'स्थूल-शरीर श्र्थात्‌ अ्न्नमय और प्राणमथ कोय ।” सूक्ष्म शरीर भर्थात्‌ 
मनोमय और विशज्ञानमय कोप । कारण शरीर अर्थात्‌ आतन्दमया कोष-न्महा- 
कारण पंचकोपो के परे है। महाकारण में जब भन लीच होता है तब समाधि 
होती है। श्री' रामकृष्ण तथा' चैतन्य की' समाधि महाकारण में लीन होने पट 





९: ओ रासकृष्ण चचनाभृत--तृतीय भाग, पृष्ठ २४६--५० । दर 
४. श्री रामकृष्ण <पूतामृत--प्रथम साग, पृष्ठ ५७६। 
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कद 


ही' होती थी। परन्तु भव्ति-भाव के कारण प्रत्यावर्तत द्वोला वा और पुन" 
भ्क्ति-रस का पान करने थे ।' 

कुण्डलिरनी तत्व का जागरण तथा षढू चक्र का भेंदत समाधि के लिए 
प्रम' भ्रावश्यक है। परत्तु यह क्रिया बिना भक्ति भाव के सम्भव नही कही' 
जा सकती । भवित की तीत्र व्याकुलता से ही' इसका जागरण होता है और 
श्रन्‍्त में भाव समाधि की चरम सीमा प्राष्त होती हैं। सद्पि ज्ञान, भक्त 
भ्लौर कर्म सर्भी से भुक्ति प्राप्त की जा सकती! है, परन्तु “वे किस प्रकार स्था- 
बत्त किए जा सकते हे, यही प्रश्त का विषय हैं । मत्त्येनद्र नाथ, गोरखताथ 
प्रभूति हठयोग-प्रवर्तक नाथ श्राचार्ययेण एवं आगम-विदृगणण कहते है कि 
मूलाधार में प्रशुष्ता कुण्डलिसी शक्ति को उद्बुद्ध किए बिता कर्म, ज्ञात 
किया भक्ति श्रादि भ्रत्य कोई भी साधन मुस्ति व अ्रनर्थ-निवृत्ति के उपाय 
रूप में परिणत नहीं ही सकता। जो कर्म, ज्ञान व भवित कुण्डलिनी-शक्ति 
के जागरण में सहायता करे, वे ही' यथार्थ में कम॑ भान और भक्ति तथा 
कर्म योग, ज्ञान योग झौर भक्ति योग पद के वाच्य है । 

कुण्डलिनी' की निद्रा सगे हुए बिता आ्रात्मा श्रथवा परमात्मा में स्थित्ति 
सहं। हो सकती! । कुण्डलिती जिस समय प्रबुद्ध होकर चित्मयी होती है, उस 
समय समस्त विश्व भी चैतन्य धारण करता हैं. । कुण्डलिन! का जागरण और 
सर्व खल्विद अह्य---इस श्रुति निष्ठ संबंत्र ब्रह्म साक्षात्कार चेतन्यमयता के 
प्रनुभव की साथना छुतरा एक ही वस्‍्तू है। 

उपर्युक्त विचार से यह वो सिद्ध ढोता है कि समाधि या सृक्ति-आष्ति' 
में गक्ति-जागरण परमावण्यक' है, साथ ही,यहें भी विदित होता है कि इसे 
शान-भकति या कर्म-किसी से भी जाभूत किया जा सकता है। परल्तु श्री 
रामकझृष्ण ने तो मवित को ही' कुण्डलिती' के जागरण का प्राघार साता है।* 
उतका कथन हैं कि ज्ञान-ज्ञान कहने ही से कुछ थोड़े ही होता हैं। गाव 
के दो' लक्षण है। पहला है अनुराग अर्थात्‌ ईश्वर को प्यार करता! केवल 


सलमान शत प्मःन्‍म»म पक पर» + जनक कम न पका अप मनन माक कम. 


१९. हों० पोपीशाय कविराज--भारतोय संस्कृति और साधनः, पृष्ठ ३२०२-३०४। 
योगिराज अरविन्द ने भी कुण्डलिनी शक्ति के जागरण क्या महत्व स्वीकार 
किया है। है 

२... प्रसिद्ध परासनोविज्ञान के पृण्डित पाल गोल्डिन भी कुण्डलिनी के जागरण 

को स्वीकार करते है। उसके कथनासुसतार इस शक्ति के जागरण पर 
सत का सम्बन्ध शरीर से हटकर अतोखिय अनुभवों से जुड़ जाता है। 
व्लिषज ३ सितम्बर १६६६ पृष्ठ ह७ ३) 
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ज्ञान का विचार कर रहे हैं, परन्तु ईश्वर पर अनुराग नही है, प्यार नही है तो 
वह मिथ्या है! एक और लक्षण है--कुष्डलिनी शक्ति का जागरण। कुण्ड- 
लियी' जब तक सोती रहती है, तब तक ज्ञान नहीं होता । बेंठे हुए पुस्तके 
पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे है, परन्तु भीतर ब्याकुलता नहीं है, वह 
ज्ञान का लक्षण नही है। कुण्डतिनी शक्ति के जागने पर भाव-मविति और 
प्रेम' यह सब होता है। इसे ही' भक्तिन्योंग कहते है। 

श्रय भाव समाधि के साथ वेदान्त की सम्तभूमि और शत जागरण 
का समन्वय इस प्रकार देखा जा सकता हैऔओर साथ हीं इस भाव समाधि 
में शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का भी दिग्दर्शन किया जा सकता है--- 

“वेदान्त की सप्तभूमि और योगशास्त्र के' पदुचकर श्रापस से मिलते-जुलते 
है। वेद की प्रथम' तीन भूमियाँ और योगशास्त्र के मूलाघार, स्वाधिप्ठान 
तथा मणिपुरों चक्र इत तीन भूमियों में--गुह्य, लिग तथा नाभि से मत 
का लिवास है। जिस समय मन चौथी' भूमि पर श्रर्थात्‌ श्रनाहतयदूम पर 
उठता है, उस समय ऐसा दर्शन होता हैं कि जीवात्मा शिखा की तेरह 
देदीप्यमान है और उसे ज्योति का दर्शन होता है। माधक कह उठता है-- 
यह क्या ? यह क्‍या ? 

मन के पाँचवी भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की' 
इच्छा होती हैं। यहाँ पर विशुद्ध चक्र'ं है। षष्ठ भूमि और आज्ञा" चक 
एक ही हैं। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है। परन्तु बह 
उसी प्रकार होता है. जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है--छू 
नहीं सकते, क्योंकि वीच' में कॉच' रहता है । 

“पट चक्र भेद के बाद सप्तम मूसि है। मन कहीं पर लीन हो जाता 


१. श्री रामकृष्ण वचनामुत, द्वितीय भाग, पृष्ठ ४५८। 
४०. दिव संहिता, पंच्रम पटल, ७५ । 

ट्वितीमंतु सरोजेंच लिंगमले व्यवस्थितस्‌ । 

बादिलात॑ चर षड़वर्ण परिसास्वर घड़दलम्‌ ॥ 
३५ वही, पंचम पटल, ७६। 
४. वही, पंचल पटछ, 5३--हृ३ययेडनाहतं नाम चहुर्थ' पंकर्ज भवेत । 
५. वहीं, पंचम ६०। कंठसंस्थानस्थिता पद्म विशुद्धं नामपंचभस्‌ । 
$. वही, पंचम पटल, ६£६--पश्राज्ञापदर्म भुवोर॑ध्य हक्षोपेतं द्विपन्रकम्‌ ॥। 
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हैं, जीवात्पा परमात्मा, एक हो समाधि हो जाती है। देह बुद्धि चली' जाती 
हैं। बाह्य ज्ञान नहीं रहूता। अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और 
विचार बन्द ह। जाता है। 


'जेलिंग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ग्रनेकता तथा विभिन्नतः 
का बोध होता है। समाधि के बाद श्रन्‍्त मे इक्कीस दिन में मृत्यु हो जाती! 
है" 

सम्मवत, श्री' राभकृषष्ण ने इसीलिए तोतापुरी के निर्देशन में निर्विकल्प 
समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भक्ति भाव को लेकर ही' 
रहना उचित समझा | क्योकि समाधि से भी श्रह का तिर्शेप हो जाता उसी 
प्रकार सम्भव नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार बरगद के काटने पर पुनः 
श्रकुर का न उग जाता। श्रहंकार जाता है परन्तु एक दो का ही'। इसीलिए 
भक्‍त श्रहंकार को दास का मैं, भक्त का मैं बनाकर रख छोड़ते है। श्री' 
रामक्ृष्ण की यही' स्थिति थी। और मैं चीनी' बन जाना नहीं चाहता, 
चीमी' खाना ही' मुर्भे श्रष्छा जान पड़ता हैं। मेरी कभी यह इच्छा नहीं 
होती कि' कहूँ में ही ब्रह्म हूँ में तो कहता हँ--तुम' भगवान्‌ हो, मैं तुम्हारा 
दास हूँ ! पॉचवी शर छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना श्रच्छा हैं। 
छठी भूमि' को पार कर रूप्तभ भूमि से ज्यादा देर तक रहने की मेरी इच्छा' 
चही होती । सेव्य-सेबक भाव बडा श्रच्छा है। और देखों ये तरगे गंगा 
की है, परत्तु तरंगों की गंगा है, ऐसा कोई नहीं कहता | मैं वही हूँ सह 
प्रमिज्ञान श्रच्छा नही । * 

एसी दशा भें प्राप्त ईश्वर-दर्शन के लक्षण क्‍या हैं ? इसके विषय मे' 
उनका कथन इस प्रकार है .-- जिसने ईश्वर को प्राष्त किया है, उसके कुछ 
लक्षण है। वह बालक की' तरह, उनन्‍्मत्त की तरह, जड की तरह, पिशाच 
की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यन्त्र हें शौर 
वे यमन्‍्त्री है! वे ही' कर्ता है और सभी' अकर्ता है। * 





चर्चा उनको सह्य नहीं ॥ १०४७१८॥ 

क्या इन्हें (समाधि) उन्मादिक अथवा स्कीजोछेनिक कह सकते हैं ? 
श्री रामकृष्ण वंचनासूत, अ्थमत भाग, पृष्ठ १६१ । 

वही, पृष्ठ ३५१-३५२॥ 


् 


पर: 


£ 
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हँग' पीछे देख पके है कि श्री रामकृष्ण किस प्रकार सिर्विकल्प समाधि 
की स्थिति को प्राध्त कर पुनः भक्ति को लेकर ही' रहने लगे और उस हमय 
में उतको उद्दीपन भाज्र से भाव की उत्पत्ति होते ही' भाव समाधि हुआ करती' 
थी। ऐसी स्थिति में बाह्य ज्ञान शून्य हो' जाते थे । प्ाँसे बन्द तथा चेतवा 
पल्य जान पड़ते थे। इक्ी भाव में विद्धुल होकर वार्तालाप करते थे। इससे 
अ्रतिशयोकित नहीं कि पवित सावता की यह' सर्वोच्च' प्रवस्था कही! जा सकती! 
है । क्योकि भाव देह क भाव साधना के परिपक्व होने पर भाव के पूर्ण परि- 
पाक-बश प्रेम का उद्धय होता है। भाव के तुल्य प्रेस की भी पूर्णता प्ररवम्यक 
है ।' 

वेया कहे! (पन्माथि) उन्सादिक अथवा 
स्कीजोफ़रे निक कह सकते हैं ? 

समावि के उपयुक्त विवेच्तन से यह निष्कृष तिकाला जा सकता है कि 
पहें उक अवस्था है और इस अवस्था को मनः कह्पित स कह कर एक ठोस 
स्वरूप प्रदात किया जा सकता है। इस प्रवस्था के मूल तत्वों को देखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि श्राध्यात्मिक तत्व के विषय में चित्त स्थिर करना 
ही समाधि की भवस्था है । 

चित्त का फैलीकरण; सतते या भाव चिंतन, थ्न्त में पूर्णनीचता या 
योय स्थापित कर लेना ही क्षमाधि की' विशेषता है।* 

3 पप्था मे आरसीरिक ज़ियाओों का वैराग्य पूर्वक अवरोध होना, 
वित्त की आ्राध्यात्मिकत्ता में स्थिरता, वांछित फल की प्राप्ति, अलौकिक झान 
और श्वित का स, तथा निव्रत्ति का उत्कर्य और श्रवतरण के बाद 
प्रवृत्ति-चिबृत्ति का सभस्वय होवा देखा जाता है। 

इस श्रवस्था कप प्राष्त हुआ पुरुष शारीरिक क्रिया करने के योग्य नहीं 
पह जाता। पृर्णत्त मे विलीन होने के लिए शासेरिक निष्कियता पहली दशा 


१ अध्याय ५ और ६ । 

२. गोपीनाथ कपचिराज, भारतीय संस्कृति और साधना, पृष्ठ ४४२॥ 

रे: बामन शिवराफ्त झाप्टे, संस्कृत हिन्दी कोष---. 
समाधि “>सम-झ्रा-घा+-कि : संग्रह ऋश्ता, स्वस्थ करता) (स्व 
को) एकाग्र करना, भाव चिन्तन किसी एक विषय पर सन को फेलित 


रत अहम चिस्तन में पूर्ण लीनता अर्थात्‌ (योग की श्राठवीं और. भ्रन्तिस 
अवस्था ) । 
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है। इसके पश्चात्‌ ऐसी दशा की भाष्ति होती है जिसकी समानता मूर्च्छा 
मे ही सकती है। यह शारीरिक असवेब्नणीलता एवं निश्चत्नता के कारण रद्द 
होती है। बहुचा साँस का इक जाता-- [परन्तु शरीर पर कोई घातक प्रभाव 
से पड़ता ) पाया जाता है। विज्ञात के लिए यह परिवतेत चमत्कार है झौरर 
स्वॉस का सुद्ध होता मृत्यु । परन्तु समाधि की प्रवस्था में स्वाँस का रक जाना 
भ्रिनचट ही नहीं घण्टों तक से नापा जा सकता है! 

समाधि की इस अवस्था के पश्चात्‌ समाधिस्थ पुरष जब साभान्य चेतना 
की अवस्था में श्राता हैं हो उसे अतीव आनन्द तथा आत्म प्रकाश का अनुभव 
हीता है। बह चृत्य, गान तथा श्रश्नुपात भी करता हैं। भाव की अवस्या में 
आनन्द लेता है। ज्ञान की श्रवस्था में वह आनन्द प्रकढ नहीं होता | परन्तु 
जभावानस्था में बाह्य रूप में प्रकट होता ही है । * 

समाधि के कुछ लक्षण इस रूप से भी मिलते हैं कि सतत रूप मे अती- 
निद्रय श्रानन्दातिरेक में रमण करते हुए या सहज समाधि भे लीन होते हए 
की बहुत से साधक भौतिक शरीर से सक्रिय रहते थे। बोलना भोजन करना, 
सलना-फिरनता' श्रादि सभी क्रियाएँ सहज समाधि में रहते हुए भी करते थे । 
विशेषता यह कि क्षण शर के लिए भी उस उच्चावस्था से नीचे नहीं उतरते 
श्र 

समाधि--अवस्था की इस सभी शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं 
को देखते हुए कुछ पाश्चात्य भनोवेज्ञानिकों तथा बिचारकों ने इसकी' पर्याष्त 
झालोचनाएँ की हैं! उनकी दृष्टि मे समाधि और कुछ नहीं एक श्रस्माभान्य 
अवस्था है। यह अ्रवस्था उन्म्रादिक मूच्छा था सीजोफेनिक दशा का एक 
उदाहरण कहा जा सकता है। युग ने समाधि में और कुछ नहीं एक श्र्थ- 





१,  सौतनी साथु, समाधि, पृष्ठ १७२ । 

२. बहीं, पृष्ठ १७३।॥ 

३, यही, पृष्ठ १७२ । 

इस अदभुत श्रवस्था का वर्णन भी रमन भहूर्षि के जोचन में मिलता है, 
जो सर्दव सहज सप्माषि में रहते थे। यह उनके श्रतत्मानुभृति की सहज 
तथा सततू क्रिया थी। उतका सम्बन्ध सत्ता से बिना किसी बाघा के 
सर्वेब ही बचा रहता थे! ३ 

अक्ष र्ष--श्री रखन, द सेज आफ अरुणागिरि, पृष्ठ ३८॥ 
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हीन स्वष्नावस्था देख है। किसी ने इसकों सम्मोहित अ्रवस्था माता हैं 
जिसका सम्मोहन कर्ता स्वयं साधक होता है। ल्यूबा ने इस' अवस्था को हपं- 
स्माद की एक अवस्था मानी है, जो श्रस्तामान्यता का एक छिल्ने है! उसके 
कंथुनामुयार दूस निष्किय अ्रवस्था में झारीरिक तथा मानसिक करियाएँ अवरुद्ध 
टी जाती है जिससे एक प्रकार की तखापूर्ण निद्रा की श्रवस्धा हो जाती है। 
परन्तु जब सका ग्रभ्यास ईश्वर के साथ समागम करने के लिए किया जाने 
लगता हैं तब वह उत्मादपूर्ण मूर्छा के रूप में परिवर्तित ही जाती' हैं । इसमे 
साथक के विचार प्रक्षेपितः किए जाने है। अतः यह् एक प्रात्म निर्देशन तथा 
प्रक्षेपण की क्रिया हैं इसकी उत्पत्ति में शारीरिक कारणों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 

धर्म पर चिकित्सिक मौतिक वाब्यों हारा यह ओआक्षेप किया जाता 
हैं कि धर्म एक स्व उत्माद की क्रिया है, जो शरीर के श्रन्दर के कुछ 
गन्थियों तथा नाड़ी-तन्‍्त्र क्षी क्रिया में गहवर्डी के कारण 'उपस्थित होती 
हैं, जिस हम असाधारण मनोविज्ञान के श्रतुभव की स्थिति कह सकते है। 
और इस स्थिति से सावक बहुधा समाधिस्थ जैसे रहते है, रहस्थमय शब्द 
सुनते है और रहस्यमय भ्राभास उन्हें होते है । इन समी' लक्षणों को हम साधा- 
रणतया रोग निदान शास्त्र के क्षेत्र में रुख सकते है ।* 


पर्यालोचना 


रहस्यवादियों के जीवन तथा उनकी उपलब्धियों को देखकर तो हम यहीं' 
कह सकते है कि स्‌ प्रकार की सूक्ष्म उपलब्धियाँ साधारण मानवों के अनमव 
का विषय नहीं हो' सकती। प्राचीन बाइबिल में मस्ता एलजाह तथा इसाह, 
न्यू वस्टामन्द में काइस्ट, सेन्ट पाल तथा सेग्ट जॉन की तथा मुहम्मद साहब 
बुद्ध, प्लेटी, प्लीटिकस, सेन्ट टेरेसा, बरनाई, एचादं, चैतन्य' और श्री' राम- 
क्ृष्प प्रभुति रहस्यवादियों की घार्मिक अनुभूति की स्थिति को मतोविकृति शास्त्रज्ञों 
के दृष्टिकोण से नाड़ी-तन्त्र का रोग माना जा सकता है। परल्तु इनका भअ्रध्ययन 
वेज्ञानिक होते हुए भी सीमित जान पढ़ता है। क्योकि विज्ञान शरीर तथा 
मन के प्रध्ययन तक ही! सीमित है। मानव व्यक्तित्व के श्रन्तर्निहित सम्मा- 





१. यूंग--इन्ठेग्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, पृष्ठ २६। 
जेम्स एच० ल्यूबा--द साइकालॉजी ऑफ रिलोजस मिस्टिसिज्स, पृष्ठ १५६ 
३: जेस्स--द बराटोज ऑफ रिलोजस एक्सपीरियन्स, पृष्ठ ८-१५।, 


विभिन्न समाधि का सनोविकृृति सम्बन्धी अव्ययत २३६. 


व्यता तक सीमाझों के कारण उनको पहुँचः नहीं हो! सकती । दूसरी शोर 
परामतोविज्ञान के पन्वेषणों के परिणामस्वरूप जो व्यक्तित्व सम्बन्धी तेथ्य 
शत हो सके है, उनके अनुसार स्थूल शरीर के अ्रतिरिकत सूक्ष्म तथा कारण 
शरीर का भी उल्लेख मिलता हैं। इसी' प्रकार पूर्ण व्यवितत्व का उल्लेख 
उपनिपदों' में भी मिलता है। सनस्‌ के परे विज्ञानमथ तथा प्रासल्दमय कोप 
का वर्णन मिलता है। साधारण मनुष्य को केवल श्रन्नमय, प्राणमय तथा 
मनोमय कोप तक का ही ज्ञान सम्भव हैं। इसके परे का ज्ञान योग साधता 
के द्वारा ही सम्भव कहा जा सकता है--जिसकी' अ्रन्तिम गति श्षमाधि जसी' 
उच्चावस्था है। मनस्‌ केवल' ज्ञान, भाव और क्रिया तक ही सीमित हैं। 
इसके परे विज्ञान है जो मन को निर्देशन देता है. और इसके मी परे भानन्दमय 
कौप हैं जिससे विज्ञानमय कोप भी शक्ति ग्रहण करता हैं। रहस्थवादी इसी 
अन्तिम श्रवस्था का प्रत्यक्ष करता है। उसका प्रत्यक्ष मनस्‌ का प्रत्यक्ष न होकर 
प्रतिमनसू का प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। सम्भवत यही' कारण है कि मनो- 
वेज्ञानिक मनस्‌ को जहाँ तक समझ सके है व्यक्तित्व की श्रत्यः शक्तियों की 
भी व्यास्या उसी ज्ञान के श्राधार पर ही करने का प्रयास करते है। फ्रायड' 
प्रभूति मनोवैज्ञानिक यदि स्थूल शरीर के चेतन' एवं श्रचेतत मनस्‌ तक के ही 
श्रध्यमन तक सोमित है और उसमे मानव-पंणु' से कुछ अ्रधिक नहीं पाते 
तो हमारे दृष्टिकोण से वे उचित ही है। क्योंकि इस मानव व्यक्तित्व में 
तो वे कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता (ऐन्द्रियिक ज्ञान) के ही' गुण पाते है, जों' 
पशु में भी हैं। इससे अधिक उनको क्या मिल भी सकता हैं ? परन्तु रहस्य- 
वादियों के अतिमावसिक अनुमव मनोवैज्ञानिकों के स्थूल शरीर के भ्नुमवों 
से भिन्न जान पडते है। ऐसी' दशा में जब कि उस श्रवस्था,तक उतकी' पहुँच 
ही नहीं हैं, उन रहुस्पवादियों की अनुमूतियो' को रोगजनिल कहुंता उचित 
नहीं जान पडता | 

अतः समाधि के सम्बन्ध में पाश्चात्य मनोवैज्ञातिकों के द्वारा किए गए 
क्राक्षेपों के उत्तर में हेमा निम्तिलिखित तक प्रस्तुत कर सकते है :--- 

प्रथम--पूर्ण मनुष्य स्थूल' एवं सूक्ष्म शरीर में न होकर भ्राध्यात्मिक शरीर 
में है। यदि मनोवैज्ञानिक की पहुँच आ्राध्यात्मिक शरीर तक नहीं हो सकती 
तो समाधि जैसे अती“िद्रिय' प्रनुभवों को रोगजनित कहना उचित नहीं जान 
पर्डता । 

हा] 


६ तेत्तिरीय उपनिषध २।१- ३३१० ४॥१- ५११ 
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दंसरा--मनोविज्ञान मुख्य रूप से सावेगिक तथा श्राशिक रूप में मानसिक 
क्षेत्र का प्रध्ययत करता है परन्तु समाधि इन दोनों स्थितियों से परे की' भ्रवेस्था 
होती है । इसका ज्ञान तव तक सम्भव नहीं कहा जा सकता जब तक कि अनुभव 
न हो और इसके ग्रभाव में प्रधिकारिक रूप से इसके विषय' की व्याख्या भी 
प्म्मव नहीं हो संकती। 

तीसरा --मनोवानिक ज्ञान' सामान्य मनुष्य के ज्ञान तक ही सीसित 
है। बहू जाता, ज्ञान और ज्ञेय की' त्रिपुटी' में एकता स्थापित' नहीं कर सकता 
जबकि समाधि मे ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की एकाकारता सर्वोपरि हैं। सौकिक' 
ज्ञात सापेश है और अतीन्द्रिय ज्ञान निरपेक्ष। अ्रव. इस विरोध को दूर करने 
का साधन मनोविज्ञान के पास नहीं है। 

चौथा---मनोवैज्ञानिक' किसी की' मानसिक (स्थिति का ज्ञान उसके बाह्य 
झ्यवहार को देखकर तथा तुलना स्थापित कर के ही प्राप्त कर सकता है। 
वह दूसरों की मानसिक स्थिति को साक्षात्‌ रूप से जानकारी'(प्राष्त करने मे 
असमर्थ है। ऐसी दशा मे रहस्थवादी हारा प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त की गई समाधि 
की स्थिति को मनोवैज्ञानिक, श्रप्रत्यक्ष साधनों के ढरा समझने के कारण गलत 
समभ सकते है । 

पांचवा--मनोवैज्ञानिक ज्ञात सापेक्ष होते हैं, जबकि सापेक्ष वस्तु जगत्‌ 
का ज्ञान और समाधि दोनों प्र्णतया भिन्न श्रेणी के हैं। भ्रत' सापेक्ष ज्ञान 
के प्राधार पर निरपेक्ष ज्ञान को समभने का प्रयास असम्भव है। 

झन्तस चेतना सतत प्रवहमान है| । उसका प्रकटीकरण भी' सतत है। मनो- 

विज्ञान उसी प्रकर्टाकरण का ग्रध्ययत करता है! जिस प्रकार पानी' और पानी 
का बुलबुला। मनोवैज्ञानिक अध्ययन पानी के बुलबुले के' भ्रध्ययन के समान 
है। समाधि बाह्य अ्रकटीकरण की अ्रवस्था नही है। यह तो प्रतीन्द्रिय अ्रलौ- 
किक संतत्‌ चिरन्‍्तन तथा श्रनन्त का स्वरूप हैं। फल नहीं मूल' है। इसके 
लिए पर्याप्त दीक्षा और विधि की' श्रावश्यकता है, जो मनोवैज्ञानिक के पास 
नहीं सदगूरु तथा महापुरुषों से प्राप्त हो सकता है।' 

मनोविक्वृति शास्वज्ञो के अनुसार समाधि की अवस्था प्रसामान्य तथा विकृत 
मस्तिष्क की' भ्रवस्था ही मानी जाती रही हैं। इसमें सम्देह नहीं कि भ्रणि- 
मानस की' यह अनुभूति सावारण मनुष्य के श्रनुभव के परे है परन्तु इसका अर्थ 
यह भी नही कि जो इस श्रनुभूति को प्राप्त करता है वह असामान्य या विकृत्ति 


टिननननननपरीनाननननमन पाप निपिया+ न मनन कराना 


१. मौनी साथु, समाधि, पृष्ठ ३२-३४ ॥, 


विभिन्न समाधि का मनोबिकृति सम्बन्धी अध्ययन्त २४१ 


अस्तिप्क वाला होगा। इस अवस्था की श्रनुभूति को हमे क्ाधारण तथा तिम्न 
सिद्धियों तथा चमत्कारों के साथ नहीं गड़बडा देना चाहिए। क्योकि उनसे' 
हम किसी सत्ता था ईग्वर तक पहुँचने का प्रयास न करके निम्न स्तर के सिंद्धियों 
तथा अलौकिक दर्शनों तक ही' रह जाते है! परन्तु असिभानस की अवस्था 
तो साधक को अन्तिम सत्ता या ईश्वर की अनुभूति तक ले जाती' है। ऐसा 
साधक सामान्य तथा श्रसामान्य दोनों के परे होता है। श्रतः ईश्वरानुमति न 
तो असामान्य की अवस्था हैं और मच की विकृति ही!। इन महापुरुषों को 
ने तो हम सामान्य ही' कह सकते है ने प्रसामान्य। इनको अ्रति सामान्य ही 
कहना उचित ज्ञात होता है। क्योंकि प्रसामात्य व्यक्तियों में हम देखते है 
कि उत्तका व्यक्तित्व विधटित होता हैं, उनका सावेगिक जीवन श्रस्त-व्यस्त, 
बुद्धि तथा सवेग असमायोजित तथा उत्तकी क्रियाएँ निराशाजनक तथा असन्तु- 
लित होती हैं। श्रन्ततोगत्वा अ्रसासान्य व्यक्ति सामान्य से प्रत्मेक श्रर्थ में 
निम्न कोटि का होता है। दूसरी ओर श्रति सामान्य पुरुष श्रथवा सत्ता से 
अभिभूत रहस्थवादी का मन प्रूर्ण रूप से संगठित होता है। उसके संवेग निय॑- 
न्त्रित होते है तथा उसकी' बुद्धि, सबेग तथा संकल्प-शकित में पूर्ण समन्‍्वथ 
होता है! वास्तव में ऐसा व्यक्ति जिसका मस्तिप्क नियन्त्रित तथा मर्यादित 
नही है वह कभी भी आतिमानसिक अनुभूति का पात्र नहीं हो सकता। योग 
ने इसीलिए कहा है---योगश्चित्तवृत्ति तिरोब।/ 
इस प्रकार के अनुशासन, नियंत्रित तथा मानसिक संगमन के लिए ईसाई 
सल्तो ने भी पूर्ण रूप से बल दिया है। थामस एक्विवास, सेन्‍्ट टेरेसा , तदर 
लारस' प्रभृति सन्‍तों ने बुद्धि की परिपक्वता, प्राचार की विशुद्धता तथा अनु 
शासन की' पूर्णता पर विशेष बल दिया है। 
मनोवैज्ञानिको का यह प्राक्षेप है कि समाधि अवस्था के अनुभव अपस्मार 
(मृगी') से उत्पन्न मूर्च्छा के रूप में होते हैं और यह मत तथा शरीर की विक्ृति 
भात्र है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अ्रपस्मार के रोगी चेतना 
शुत्य होते हैं और मूर्च्छा के पश्चात्‌ उनका सम्पूर्ण नाड़ी-सस्त्र और मस्तिष्क 
बिना अमभावित हुए नहीं रहते। उनमें निर्बेलता भ्रवश्य भरा जाती हैं भौर यह 
भी भिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनको मूर्च्छा के पश्चात्‌ किसी 
नवीन ज्ञान की प्राप्ति कदापि नहीं होती। उतन्तकी दशा नशा के पश्चात्‌ होने 
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ड, 


बाली खुमारी के समाद ही होती हैं। परन्तु दूसरी' ओर समाधि अ्रवस्था को 
प्राप्त पुरुष जो पहले साधारण रूप में दृष्टिगोचर होता हैँ, इस अवस्था के 
बाद महान्‌ बनकर हमारे समक्ष आता हैं! उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व महावता 
के गणो से विभूषित्‌ दृष्टिगत होता हैं! उसके संग नियत्रित होते है बढ़ 
झ्रयते का स्व॒राट होता है। उसकी सकलल्‍्य-शक्तति में गलिशीलता होती है, बह 
बैयक्तिक स्वतन्त्रता का पूर्ण चुजारी होता है, बादुनाओं और निम्न कोटि की' 
इच्छाओं मे विवण नहीं होता। श्रप्ती दृढ़ता पर उसे विश्वास होता है और 
सफलता की प्राण्ति करता है। व६ उस ज्ञान को प्राप्त हता है जो' उसे पहले 
लम्य नहीं था। पअ्रपस्मार जनित निद्रा या पूर्च्छा के पण्चातू तथा समाधि या 
ज्ञानातीत अवस्था के पश्चात क्या दशा होती है ? इन दोनों में क्‍या भ्रन्तर' 
हैं? यहू स्वामी विवेकानन्द के इस कथन से संमका जा सकता है-- कौन 
शानभूति के सिम्त देश में श्रौर कोन उध्व देश से गया इसका निर्णय फल 
देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी तद में सोया रहता है, तब बह 
ज्ञान की निम्न भूमि में चेला जाता हैं। तब बहू अनात भाव से ही शरीर 
की! सारी कियाएँ श्वास-प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर-सचालत-क्रिया भी करता 
रहता हैं, तब वह श्रजाता से ढका रहता है, 5सके इच सब कार्यों में अह' 
भाव रहता है। वहूु जब नींद से उठता है, तब बह सोने के पहले जैसा था, 
वैसा हूं! रहता है, उसमे कुछ भी परिवतंन नहीं होता। उसमे सोने के पहले 
उसकी जो ज्ञान समप्टि थी, नींद टूटने के बाद मे ठीक वही रहती' है, उसमे 
कूछ भी बुद्धि नही होती । उसके हृदय में कोई नया तत्त्व प्रकाशित नहीं होता । 
किल्तु जब मनृष्य समाधिस्थ होता है, तो समाधि प्राष्त करने के पहले यदि वह 
महामूर्ख रहा हो, श्रजानी' रहा हो तो रूमाधि से वह महाजाती होकर नीचे प्राता 
है 

दोनों भ्रवस्थाओ्रो के ये दो विभिन्न फल हैं। श्रब बात यहु है कि फल 
अलग-अलग होने पर कारण भी अवश्य' झ्लय-प्लग होगा। झौर चूकि समाधि 
अवस्था से लब्ध यह ज्ञानालोफ, श्रश्नानावस्था से लौटने के बाद की अवस्था 
में जो ज्ञात प्राप्त होता है अथवा साधारण ज्ञानावस्था से यूक्ति विचार हारा 
जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उन दोनों से श्रत्यन्त उच्चतर है, इसलिए प्रवश्य 
वह (रहस्थवादी) ज्ञानातीत भूमि से श्राता है।' 

समािस्थ पुरुष के जीवन की परिणति को देखकर मनोवैज्ञानिकों के इस 
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श्राक्षेप को भी कौंस स्वीकार किया जा सकता है कि उनकी अवस्था केवल 

प्रक्षेपण, आत्म निर्देशश एक काल्यनिक होती हैं। सन्‍्तो के व्यावहारिक तथा 

सामाजिक मूल्ये। की तुलना क्या बचपन के कॉल्पतिक तियाकलापों के साथ 

वी जा सकती है ? मह्तापुरुषों के जीवन का ग्रभाव विभिन्न कालों और स्थानों 

पर जो प्रमिट रूप में अ्रव॒ भी प्रवशिप्द हैं बया उसे उनकी कल्पना मात्र कहा 

जा सकता है ? उतके द्वारा प्रदत्त स्वातन्त्य प्रेम, विश्ववन्चुत्व तथा समानता 

की व्यायाय वया पागलपन की देन कहकर की जा सकती हैं ?” इस सभी 

भाक्षेपी का उत्तर कारण और तज्जनितफल के भ्राधार पर ही' दिया जा सकता 

हैं। यदि कारण गलत है तो उसका फल मभी' अ्रवश्य दूषित होगा । फल की 

दृप्टि से अपस्मार के रोगी द्वारा मातवीय मूल्यों या सृजनात्मक तत्वों मे कोई 

वृद्धि वही देखे! जाती, परन्तु समाधिस्थ रहस्यवादी हारा मानवता के लिए महानू 
मूल्यों श्रौर सृुजनात्मक तत्वों का उदभावन होता है। भ्रत. समाधि को भ्रचेतन 
था रोग की ग्रवस्था नहीं कहा जा सकता। समाध्रि के अ्रनुमव को अवस्तुबोधन 

(हेल्युसिनेशन) भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे विशिष्ट श्रनुशामन तथा 

नियमी के द्।रा साथक तथ्य के रूप मे प्राप्त कश्ता है । उन नियमों के पालस 
से कोई भी उस तथ्य को प्राप्त कर सकता हैं। इस श्रवस्था को पूर्ण रूप से 
समभने पर हम' उसकी' उपेक्षा नहीं कर सकते।* 

समाधि ग्रवस्था को अचेतन की दशा मानने वाले इस आधार पर नहीं' 

पहुँच पके है कि यह भ्रवस्था बिल्कुल स्पप्ट तथा निश्चित होती है। युग ने 
अ्चेतन का आरारोपण इस महाचेतन्‍्य (समाधि) पर भी किया है। परन्तु यहाँ 
जाता, ज्ञेय तथा ज्ञान का तथा दृष्टि, द्रष्टा तथा दृश्य का पूर्ण समागम उसी' 

प्रकार हो जाता हैं जैसे यूर्य नेत्र तथा दृश्य का। अ्रह के नष्ट होने का अर्थ 

अवजेतन नहीं कहा जा सकता। इस अ्रवस्था में अह से सर्वोपरि उज्चावस्था 

होतो' है जहाँ प्रति सामान्य चेतना का ही राज्य रहता हैं। कोई मानसिक 

कल्पना नहीं है। अ्रह-इद एक हो जाते है। इसे भ्रचेतत की सज्ञा सही दे सकते ।* 

यवि समाधि की श्रवस्था को अचेतन अवस्था माने तो हम (देखते है कि' 
ग्रवेतन के कारण तो मानव जीवन तथा व्यवहार में बहुत सी व्याधियाँ, तवाव, 
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कष्ट तथा रोग उत्पन्न होते है। परन्तु समाधि की अ्तिचेतना की स्थिति, से” 
तो व्यक्ति प्रकाशमान हो उठता है। वह अपने भूत भविष्य तथा वर्तमान 
का ज्ञाता होता है। बह प्रपनी अ्चेतना अवस्था को जान लेने के करण ही 
उतकी' कठिनाइयों का निराकरण कर लेता हैं, उसमें श्रावद्ध नहीं हो पाता । 
बिना भअ्रवेतन' के नियन्त्रण के तो समाधि की स्थिति में कोई पहुँच' ही नहीं 
सकता। अ्रत' ये दोनों पभ्रवस्थाएँ एक इसरे से सितान्त भिन्न हैं । एक चेतना 
के निम्न ज्तर में है और दूसरी उसके ऊपर की अ्रवस्था हैं ।' 

श्री' रामकृष्ण के जीवन में हम' विभिन्न प्रकार की' समाधि की श्रवस्थाथ्री' 
क्य दर्शत करते है। परन्तु जैसा उन्होंने स्वर्य कहा है' शरीर को बचे रहने 
के लिए भक्ति-मार्ग में रहकर भाव-समाधि में ही वे श्रधिकतर इूबे रहते थे। 
उत्तकी' इस भ्रवस्था को देखकर समकालीन कुछ प्रमुख व्यक्ति' तथा उनके हिंतैष्ट 
भी उनको पागल समभा करते थे, परत्तु यदि श्री रामकृष्ण वास्तव में पागल 
ही होते ती आज का युग एक बहुत बड़े आ्रादर्श से प्रछूता रहता और वर्तमान 
भारतीय संस्कृति का क्‍या रूप होता तथा पाश्चात्य जगत्‌ में भारतीय संस्कृति 
तथा धर्म के प्रति झ्राज क्या मनोवृत्ति होती, नहीं कहा जा सकता। 

श्री' राभकृष्ण भे समाधि की अ्रवस्था का दिग्दर्शन बचपन से ही' मिलता 
है। बचपन्र में उनको तीन बार समाधि की' श्रवस्था प्राष्त हुई थी। प्रथम 
छ: वर्ष की ही भ्रवस्था मे जबकि मँदान में हरे-मरे खेतों के बीच के मार्ग से 
जा रहे थे तथा भ्राकाश में बगुल-पंक्ति को देखकर सौन्दर्याभिभूत हो उठे थे। 
दूसरी बार विशालाक्षी देवी के दर्शन के लिए जाते समय उनके विषय में चिन्तन! 
करते-करते मार्ग में समाधि की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और तीसरी बार 
शिव के ताटक मे शिव का वेश धारण करते ही समाधिस्थ हो गए थे। यद्यपि 
इस श्रवस्था को' देखकर मूच्छा रोग समझ कर दवा भी हुईपरस्तु स्थिति कुछ 
झऔर ही थी। पूर्ण स्वस्थ बालक किसी रोग से पीडित' नहीं था। बचपत की 
इन तीनों समाधियों में कुछ लोग श्रन्तर करते हुए मत प्रकठ करते है कि प्रथम 
समाधि प्र।कतिक सौन्दर्य से श्रभिमूत होने और अधिक संवेदनशील होते के 
कारण हुईं थी तथा प्रन्तिम' दोनों का कारण सत्ता का चिन्तन रहा होगा । 
परन्तु वास्तविक बात तो' यह जान पड़ती है कि महापुरुषों के जीवन में एसे 





१. डॉ० हरहारी हाल शार्मा--द सुपर कान्सस, वेदान्त फार ईस्ट गेण्ड वेस्ट 
पहै, मई, जून १६६६ पृष्ठ ३१६। 


तर हिन्ू + पृष्ठ १६९ ३७० 


विभिन्न समाधि का भनोविकृत सम्बन्धी अध्ययन २४५ 


लक्षण किसी वाह्म कारण से ही' उत्पन्न नही होते । वरन्‌ ऐसे रहत्थववादियों का 
समुधि मे प्रविष्ट होना उतना ही स्वाभाविक है जितना कि साथारण मनुप्य 
के लिए मेंथुन, निद्वा, हँसना और रोना आदि कार्यों में प्रदत्त होना ; उनके 
अलोकिक गुण स्थायी रूप से उनके संस्कार में सचित रहते है। ऐस मद्दापुरुषों 
के अद्भुत गुण इन संस्कारजनित गुणों से ही विश्लेषित किये जा सकते है 
क्योकि उनको पूर्व जन्म' के योगाम्यास विषयक सस्‍कारों के प्रमूव से अपनी! 
स्थिति का तत्काल जान हो जाता है| इसी' को गीता ने अनेक जन्म संसिद्ध. 
कहा है। 

ऐस महापुरुषों मे बचपत से ही प्राप्त इस स्थिति को किस प्रकार रोग- 
जनित कहा जा सकता है, जबकि उनको एक अलौकिक तथा आ्रानन्दपूर्ण स्थिति 
का ज्ञान बाद तक बना रहा है। थी रामक्ृण्ण की उस समय की' स्थिति उनके 
ही मुख से इस प्रकार रही है-- मै दस-ग्यारह वर्ष की उम्र में, जब मैं उस 
देश में था उस समय वह स्थिति-समाधि की' स्थिति प्राष्त हुईं थी! -सैदान मे 
से जाते-जाते जो कुछ देखा उससे मै' विह्लुल हो पड़ा था। ईश्वर-दर्षान' के कुछ 
लक्षण है--ज्योति देखने मे भ्राती है, आनन्द होता है, हृदय के बीच में गुर- 
गुर करके महावायु उठती है (शक्ति का जागरण होता है। ।' 

यदि बचपन की वह श्रवस्था रोगजनित होती तो श्री' रामकृष्ण यह ने 
कहते कि वह झ्ानन्‍द की विद्धलता की अवस्था थी, तथा बाद मे एक नया 
प्रिवर्तत हो जाता। दूसरे स्थल' पर उनका कथन हैं कि--जब मैं बच्चा था, 
उस समय मेरे भीतर उनका आविर्भाव हुआ था। उ'म्र ग्यारह साल की थीं # 
मैदान मे एक विचित्र तरह का दर्शन हुआ । सब कहते थे, मैं उस समय बेहोश 
हो गया था। कोई भी अग हिलता-इुलता न था । उसी दिन से मै एक दूसरी 
तरह का हो गया। अपने भीतर एक हूसरे व्यक्ति को देखने लगा ।' 

श्री रामकृष्ण की उक्ति से यह सिद होता हैं कि उतकी बचपन से ही 
उत्पन्न समाधि रोग जनित नहीं थी। उनकी बचपन की बह क्षमता कंमशः 
बढ़ने लगी और साधना के परचात्‌ स्थायी रूप में समाधि की यह स्थिति प्राप्त 
की। उन्होने छः माह तक निर्विकल्प समावि की स्थिति भी व्यतीत की ६ 
परन्तु बाद मे माव-समाधि में ही रहना उचित समका। उनके कथनानुसारो 





है शीता-दिद२--४ रे । 
२... श्ली रामकृंष्ण वचनामतें, प्रथम भाग, पृष्ठ १६६) 
३. श्री रामकृष्ण बचनामुत, भाग रे; पृष्ठ २६० । 


र्‌४५ घर्मे मनोविज्ञान और श्री रामकुष्ण 


उच्चतम मिर्विकल्प भ्रथवा जड समाधि को प्राप्त कर लेने के पण्चात्‌ प्राय 
श्रात्मज्ञ पुरुष विद्या या भक्ति का श्रह-लोक-शिक्षा हेतु रख छोड़ते है ! उसी! 
प्रकार उनका भक्ति-भाव में रहने का उद्देश्य बैसा ही प्रतीत होता है । प्रन्यथा 
निर्विकल्प समाधि में श्रधिक समय तक रहा नहीं जा सकता भ्ोर न तो ऐसी 
दशा में शर्रीर-रक्षा ही हो सकती हैं। श्री! रामकृष्ण ने स्वत अगनी' अ्रवस्था। 
के विपय में ऐसा ताकिंक उत्तर दिया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इस 
अ्रवस्था को प्राप्त हुआ रहस्मवादी पागल या उन्माद की श्रेणी' में नहीं रखा 
जा' सकता । उनका कथन हैं कि-+- 

'जिसे ईश्वर के दर्शन' हुए होंगे उसका स्वभाव बालक की तरह का हो 
जायगा। बह त्रिगुणातीत हो जाता हैं। किसी गुण को गॉँठ में नहीं बॉचता, 
शूचि और प्रशुचि भी उसके पास बराबर है। इसीलिए वह पिशाचवत्‌ है, 
आर पागल की तरह कभी हँसता है, कभी' रोता है। देखते ही देखते बाबूओ 
की तरह सजावट कर लेता हैं गौर फिर सब कपडे वगल में दबाकर बिल्युल 
नगा होकर घूमता है, इस तरह उत्मत्तवत्‌ हो जाता है। आर कभी यही है 
कि जड की तरह चुपचाप कही बैठा हुआ हैं, सीलिए जडवन्‌। 

परन्तु इसका भ्रर्थ यह नहीं है कि वह पागल की' तरह समाज के लिए 
हानिप्रद है। उसके ज्ञान का भाण्डार श्रक्षय होता है। उनकी कृपा होने पर 
फिर ज्ञान की कमी नहीं रहती। देखो न, मैं तो मूर्ख हूँ कुछ भी नहीं जानता, 
परन्तु ये सब बाते कौन कहता हैं? फिर इस ज्ञान का भण्डार झक्षय हैं । 

“भेरी अवस्था के सम्बन्ध मे क्या सोचते हो। यदि इसे ढोंग समझते हो 
तो मै कहगा कि तुम्द्ारा साइन्स-बाइन्स सब खाक है। 

“मे जो श्रवस्था होती है (समाधि अवस्था) इसे कोई-कोई रोग कहते 
है।' इसर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगंत्‌ चैतन्यमय है उसकी 
चिन्ता कर कोई प्रच॑तन्य' केसे हो सकता हैं? * 

यहूँ सत्य भी है कि दैनिक जीवन में कलुघत वासंनाओं, ईर्ष्या, मोह मौर 
बिंषाद श्रादि की' स्थिति में रहकर, उसी की' बिच्ता में निम्न होकर यदि 





१. श्री रामकृष्ण वचनामृत, भाग २, पृष्ठ १५३ । 
२. श्री रामकृष्ण वचवामृत, तुतीय भाग, पृष्ठ ३६०-२६१॥ 
9. श्री शिवनाथ द्ारुप्ी ने श्री रामकृष्ण को पागल कहा था। उसका कहन 
था कि अधिक ईइवर -ईववर कहने से सनृष्य पागल (बेहिड) हो जाता हैं 
४. श्री रामक्ृदण ववताॉमत, प्रथम भाग, पृष्ठ ३े७रे। 


विभिन्न समाधि का सनोविकृत सम्बन्धी अ्रध्ययत २४७ 


(मे साधारण मनुष्य पागल की स्थिति में नहीं होते तो भ्रति मानसिक स्तर 
प£ पहुँचा हुआ पुरुष जो ब्रह्मचर्य, सेव,, त्याग, अहिला और रूत्य आदि गणो 
हा पालत करके अह का निमन्त्रण तथा सयभत करता है, यहाँ तक कि उदका 
उच्छेदत तक कर डालता हैं, वह भला पागल कैसे कहा जा सकता है ” यदि 
कुछ लोग ईश्वसन्माद को मस्लिप्क विकार समझते है तो 


! उन्‍हें सभी प्रकार 
के उन्‍्माद को मस्तिप्क-विकार ही समझता पड़ेगा। क्योंक्रि ऐसा कोई भी 
व्यक्ति नहीं 


जो धन, बहप्यव या ऐंज्वय के उन्माद से पीडित न हो । 
किसी कारण से उत्पन्न कार्य के प्रभाव द्वारा हुए परिवर्तन को भी' देख- 
कर मृल्याकन किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण की समाधि की दशा और 
उस दशा का उनके ऊपर पडा हुआ प्रभाव भी यह सिद्ध करता हुमा जान 
पडता हैं कि वे भ्रपस्मार तथा मूर्च्छा रोग से पीडित नहीं थे। यदि एक निर्धन 
एवं निरक्षर, साधारण मन्दिर का पुजारी विश्व के समक्ष मह्मन्‌ सतत के रूप 
से उपस्थित होता हैं और उसकी वाणी झ्राज भी प्ररतिशील जन मातस का 
सम्बल' बन सकती' है, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता हैं. कि यह अ्पस्मार 
या मूर्ख का प्रभाव रहा है। श्रपस्मार का रोगी कभी भी इस स्थिति को 
नहीं प्राप्त कर सकता। हम देखते है कि समावि की स्थिति का प्रभाव केवल 
उन्हीं पर नहीं। वरन्‌ उनके द्वारा दुसरे व्यक्तित्व पर भी प्रमिट रूप में पडा। 
उद्यहरण के रूप में स्वामी विवेकानन्द के जी'वन-परिवर्तन को लिया जा सकता 
हैं। सशयवादी व ज्ञानिक युग और पाश्चात शिक्षा से अनुप्राणित, दृढ़ चित्त, 
आत्मविश्वासी, एवं प्रज्ञा सम्पन्न, मूर्ति पूजा के खड़क विवेकानत्द के जीवन 
मेपरिवर्तत उत्पन्न करना, उनके समाधि-वेभव का ही घोतक है'।' इस तथ्य 
की पुष्टि इससे भी जान पड़ती है कि प्रत्य मकतो तथा स्वय विवेकानन्द मे 
कभी' यहू आन्ति-मोह (डिसइल्यूजन) नहीं उत्पन्न हुआ कि व्यर्थ में हीं 
इतना जीवन का समय इस निरक्षर पुजारी के मोह-पाण में गया । वास्तव 
में देखा तो यह जाता हैं कि उनसे प्रभावित भक्‍तो द्वारा दूसरे व्यक्ति भी उसी 
रूप में ही' प्रभावित हुए । 

श्री' रामकृष्ण का दैनिक जीवन इतना सुसगंठित एवं घुसमायोजित था 
कि छोटी-छोटी वस्तुओं तक का उनको ध्यान रहता था। 'किसी के श्ाने- 


जाते का ध्यान रखना, भक्तों को प्रसाद देता तथा उनसे वारतालाप करने 


१.* तपस्थानस्द--शओी रामक़ृष्ण परभहंस--द वेदान्त केसरी भाग ५३ ने० 
जुलाई, १६६६ पृष्ठ श४५॥ 


82 घस भनोविज्ञान और क्री रामकृषण 


झ्रादि क्रियाएँ इतने संमित ढंग से होतों थी कि उनको देखते हुए पागलपन 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती'। भर 

समकालीन कैशवचद सेन जैसे लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वान, समाज सुधारक 
एव ब्रह्म समाज के भ्रग्रगण्य नेता ने ऐसे भहान्‌ पुरुष को पागल के रूप मंच 
देखकर उनकी स्थिति को सतत्‌ योग की स्थिति कहंकर ही सम्बोधित किग्रा 
भा। उतके गूणों का चित्रण उन्होंने इस अकार किया हैं--- 

“दक्षिणेश्वर के परमहस साधारण व्यक्ति नहीं हैं, इस समय पृथ्वी मर 
में इतना महर्‌ व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है। वे इतने सुन्दर, इतने भ्रसाधारण 
व्यक्ति है कि उन्‍हें बडी सावधानी के साथ रखना चाहिए । देख-माल न करने 
पर उनका शरीर श्रधिक टिक नहीं सकेगा। इस प्रकार की' सुन्दर मूल्यवान्‌ 
वस्तु कोकांच की आलमारी में रखता चाहिए। 

उपर्युक्त कथनों से स्पष्ट है कि इतची सुरक्षा पागल की नहीं की जाती। 
ऐसा व्यक्तित्व मल्थवान्‌ है देश, संस्कृति तथा भानवंता के लिए । 

इस प्रकार की प्रवस्था महान्‌ पुरुषों में जन्मगत भी देखी जाती है और 
साधना के फलस्वरूप भी। परस्तु उच्चस्तर के रहस्यवादियों के श्रतिरिक्‍त 
एं से लोगों मे भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो' सकती है जो साधना के विभिन्न सोपानों 
से जाते हैं। यह कोई असम्भावना की सम्भावना नहीं है। विवेकानन्द के 
शब्दों में इस समाधि पर प्रत्येक मनुष्य का, यही नह" अत्येक प्राणी का अधि- 
कार है।' बात हैं. नियमित श्रेणीबद्ध तथा वैज्ञानिक प्रणाली से इस औौद 
बढ़ने की। हम इसकी प्रक्रियाओं के श्राधार पर चलकर ही' इसकी प्रनुभूतियों 
के खंडन-मंडन के भ्रधिकारी हो सकते है। अन्यथा अनुभवी पुरुषों के केधन 
पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। उच्चस्तर के रहस्यवादियों वी बात पी 
अलग हैं; जेकावहेन्स ने एक ऐसे साधारण भनुप्य के विपय में शोध प्रस्तुत 
किया है जिसने योग की निश्चित प्रणाली' के श्राधार पर समाधि की स्थिति 
का अनुभव प्राप्त किया । वह व्यवित श्रास्ट्रेलिया छा एक सफल व्यापारी था ६ 
उसकी उम्र साठ साल की थी। परलु स्वास्थ्य भ्रच्छा था। इसके पूर्व वह 
सेना में श्रधिकारी पद पर कार्य करता था। एकाएक संसार की नश्वरता तथा 


शोरगुल से धसन्‍्तुष्ट होकर स्थिर और शान्त चित्त से अपने कक्ष में एक किसी 





१. श्रो रामकृष्ण ववनामुत भाग प्रथम पृष्ठ ३७, श्री केशवसेव को उक्त 
श८ भा, १८७५ के सिरर में उल्लिखित । 


२- विवेकानन्द, राजयोग, पृष्ठ १०५। 


६॥| 


|) विभिज्ञ समाधि का सनोविकृत सम्दधा अध्ययन र४६ 
बिल्‍्दु पर ध्यान केन्द्रित किया करता था। इसके पहले उसको इस प्रकार के 
व्यानु का कोई ज्ञान भी नही था। इस प्रकार प्रतिदिन रात को घण्टों ध्यान 
मे बैठा रहता था। इसका फल यह हुआ कि उसको नींद की आवश्यकता नहीं 
पडती' थी और यौन-इच्छा का भी नोप हो गया | उसके इन दोनों तथ्यों की 
पुष्टि जैकाब ने उसकी पत्ती से प्राप्त की । इस क्रिया के आधार पर उसने 
एक वर्ष पश्चात नवीन प्रनुभव प्राष्त किया। प्राणायाभ' करते-करते उसकी 
सॉस एकाएक' रुक जाती थी और रीढ की हड्डी पकड करके श्रण्ति की' शिखा 
ऊपर उठ रही' है, ऐसा अनुभव होने लगा। साथ ही' उसे श्रानन्‍्द की अनुभूति 
होती थी। उस श्रानन्‍द की' अनुभूति का वर्णण करना उसके लिए कठिन था। 
जकाब का कहना है कि इसमें भ्रतिशयोक्ति नहीं कि उसने ईश्वरावुभूति आाष्त' 
यी। युंग इस स्थिति' को बढा-बढा कर कहने की तथा अपनी' महत्ता प्रकेठ 
“रने की वात कह सकता है, परन्तु यह प्रपते बड़ष्पत की बात नहीं बद्दी' जा 
सकती । क्योंकि लेखक ने बताया है कि उस व्यक्ति ने श्रपती इस स्थिति 
की' चर्चा केवल पभ्रपनी' स्‍्त्री' तथा लेखक से ही' की थी। साथ ही उसके कथन 
में विनय तथा सतम्रता की भावना रहती थी। उसकी इस स्थिति को चिकित्सा- 
लय में नहीं समझा जा सका । दिन में वह विवेकी व्यापारी के रूप में रहता 
था और उसका कोई भी मित्र उसकी इस प्रस्वाभाविक रूचि से परिचित 
नहीं था । 
जैकाबहेस्स मे इस घटना के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रवात्त किया 
हैं कि ध्यान की प्रणाली से कुण्डलिनी' शक्ति जागृत' होती हैं श्र उसके जागे* 
रण से साधक को यह शअ्रवस्था प्राप्त होती, हैं । 
उपरोक्त घटना से यह भी सिद्ध होता है कि ऐसी स्थिति असामान्य कारण 


वाण परिणाम' नही है, बल्कि योग को कूछ विशेष विधियों के पालन से इसको 
प्राप्त किया जा सकता है । 





कसम बजाने, 


जेंकाब हेन्स--बेस्टर्न साइकोथिरोपी ऐण्ड हिन्दू साधना, पृष्ठ १६३ १ 
२. बहा; पृष्ठ १६३॥ 


३. ग्रशोक कुमार--आ्रात्मा के रहस्यों की खुलती हुईं परतें; साप्ताहिक 


हिन्दुस्तान १० सि० १६६७, पृष्ठ २०-२१ पर जीवित समाधि के 
उल्लेख । 


वर्तभान समय में समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कु! 





$%५० 


धस समोधिज्ञान और थ्रो रामकृरुण 


भरी रामकृष्ण के जीवद की बहुत सी अत्य घटनएँ भी हैं। हम ,देखेंगे 
कि मनोविज्ञान उनको व्याण्या करने में किस प्रकार असमर्भ है। 
बेजनिक विधियों का भी उपयोग होने रूगा है, जिससे समाधि की 
सौजोफितिक या अस्य प्रकार की सनतोपिक्तति को अवस्था सानने की 
सम्भावता चहीं जाब पड़ती। इन वेज्ञानिक्ष विधियों से भी कुण्डलिनी 
वबित को जगानर और जीवित कसाधि लगाता सम्भव कहां जाने झूगा 
है। लीग फार' स्पिरिचुएल डिस्कवरी' ने पहुले रासयतिक क्रियाओं 
हारा समाधि की अवस्था उत्पन्न करने का अयास किया परस्तु शझ्ब 
कुछ विधियों दारश प्र को एकाग्र करके इस अवस्था को प्राप्त करने का 
प्रयास किया जाता है और श्रत्तश्चेतना का विस्तार करने तथा फुंण्ड- 
लिनी को जागृत कर ज्योति-दर्शन ऋरते के छिए विभिन्न पद्धतियों 
का उपयोग भी किया जाने लगा है। इन पद्धतियों में सम्मोहक अख, 
चइमे की साधना और ताद अह्मय क्षी उपासना श्रादि मुख्य हैं। इससे 
मावव को तनावधूर्ण स्थिति से दूर कर एकांग्र चित्त बनाने का प्रयास 
होता है और ग्रतीरििय अनुभवों की स्थिति को बोध कराने का प्रयास 
किया जाता है। परन्तु रहत्यत्रादियों की प्राध्यात्मिक स्थिति से प्राप्त 


समाधि की तुलता में यह कहां तक ढीक है, निश्चित रूप में नही 
कहा जा सकता । 
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कहाँ तक मनोविज्ञान व्याख्या नहीं कर सका ? 


अब तक हम मनोविज्ञान की समाओं का उल्लेख करते झाये और साथ- 
ही' साथ यह मी देख चुके कि श्री रामकृष्ण के जीवन की वहुत-सी घटनाओं 
तथा धार्मिक श्रनुभूतियों की व्याख्या मनोविज्ञान की समित्ता के कारण दी 
नही हो सकती। यहीं ह्म कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरणों को अलग से छॉँटकर 
देता चाहते है, जिनकी व्याख्या मनोविज्ञान बिल्कुल नहीं कर सकता। ऐसे 
उदाहरण इस प्रकार हैं-- 

१---भद्तों के साथ उतकी' घनिष्ठता, जैसे कि वे उनसे पूर्व परिचित हां । 

२--जनका स्पर्श भपत्र लोगों में देधी विश्वास, ईश्वर-दर्गन तथा समाधि 

की स्थिति भी ला सका। 

३--उतका यौन जीवन । 

४---भवतों के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ। 

४--थातद्राशक्ति माँ” से किसी प्रश्त का उत्तर पाना। 

इ--अभ्रसाध्य रगणावस्था में मी ईश्वर, चर्चा तथा वार्तालाप करता। 

श्री/ रामकृष्ण जुँने भक्तों से पूर्व परिचित' रहे है, इस तथ्य की सत्वता 
में जिवेकानन्द को इस उक्ति में विश्वास किया जा सकत, हैं--- 

“पहले-पहल जब मैं गया, तव एक दित मावावेश में उन्होंने कहा तू 

प्रब झाया हैं । 


“झैने सोचा, यह कैसा श्राश्चर्य है। » मानों सूभे बहुत दिनो से पहै- 
आनते है । 
हसी प्रकार भक्तों के वीच' मे किसी के श्राने की बात वे सम्मुख उप« 
स्थित लोग से इस प्रकार कहते थे, 'ध्राज (उत्तर, दक्षिण भ्रद्मादि किसी दिया 
की दिखाकर) इस दिशा से यहाँ का एक आदमी भा रहा है” भौर कमी किसी 


के श्राते ही “तुम यहाँ के श्रादमी हो” कहकर पूर्व परिचित की तरह उसे स्तेह 
के साथ अ्रहण करते थे ।* 


'फलन्‍कन्‍नपेनमज » 


१.० श्री रामकृष्ण पचनामृत, भाग हे, पष्ठ ६११। 
२ लौला प्रसंग, तृतीय भोग, पृष्ठ शक९ )। 


शेर घन सनोधषिज्नात और श्री रासकृष्ण 


यदि पूर्व-परिचित” कथत के विषय में यही कहां जाय कि बह तो सन 
कल्पित तथा भ्रपलाप मात्र था, तो इससे उनके उत व्यवहारों को असत्य नहीं 
सिद्ध किया जा सकता, जी भक्तों के प्रति करते थे। क्योंकि इतना तो सिद्ध 
है| कि पूर्व परिचित' व्यक्तियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है और उससे 
जो' घनिष्ठता तथा भ्रात्मीयता होती है, वह एकाएक नवामनन्‍्तुक के लिए तो 
सम्भव नहीं होती, अत' हम' यहाँ व्यवहार की कसौठी से ही सिद्ध कर सकते 
हैं कि उत्तका भक्तों के ग्रति' किया गया व्यवहार पूर्व परिचित लोगी के समान 
हीता था। वर्तमान मवोविज्ञान इस तथ्य' की व्याख्ण किस रूप में कर मकता 
है? 

श्री रामकृष्ण के स्पर्ण मात्र से लोगों में देवी! विश्वास तथा समावि की' 
स्थिति भी' उत्पन्न हुईं, इस तथ्य की व्याख्या कितनी सीमा तेक मनोविशान 
कर सकता है, कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकतया। क्योकि अपनी! 
निश्चित सीमा के कारण उसके पास कोई ऐसी व्याख्या नहीं है जिससे ईसकी' 
यथार्थता सिद्ध की जा सफ। हम देख चूक्क है! कि स्पर्शानुभूति व्यक्ति स्वेय 
इस तथ्य की वास्तविकता को भली-शॉति स्वीकार करते हैं श्रौर यह भी देखा' 
जा चुका है कि श्री रामकृष्ण कोई ऐसे सम्मोहक या जादु-छोने में विश्वास 
करने वाले नहीं थे, जिससे कि यह क्रिया की हो। तो फिर इसके विषय मे 
मनोविज्ञान क्या कह सकता हैं ? 


विवेकानल्द जी को स्पर्श के पश्चात्‌ जो' समाधि की स्थिति ग्राप्त हुईं थी, 
उसके विषय में उनके संकहप-विकल्प की' स्थिति से यही ज्ञात होता कि ऐसे 
श्रदुभुत कार्यों को साधारण कार्य-क्ारण और उद्दीपन तथा प्रतिक्रिया भरादिं 
आधार मात्र से ही' नही समझा जा सकता +-- 
स्तब्घ होकर सै सोचने लगा, यह क्‍या हुआ ? , , . पुस्तक मे मोहिनी' 
इच्छा शक्ति संचरण और सम्पोहन विद्या', के सम्बन्ध में मैंने पढ़ा था। 
सोचने लगा कि यह भी वैसा ही कुछ होगा। किन्तु यह सिद्धान्त चित्त में न 
ठहर तका क्योंकि दुर्बंल मन के ऊपर ही प्रभाव डालकर प्रवल इच्छा शक्ति- 
पम्पन्न व्यक्ति वैसी श्रवस्था ला देते है, परन्तु मैं तो वैसा नहीं हैं। बल्कि 
अब तक अपने की विशेष बुद्धिमान्‌ और मानसिक शक्ति सम्पन्न भानता श्राया' 
हूँ। विशेष गुण युक्‍त' पुरुष के संग से साधारण व्यक्ति जिश्न प्रकार भोहित 
हो जाते है. .. . . .मैं तो इन्हें देख कर चैसा चेही हुआ हूँ, घल्कि आरम्म से « 


हर 


ञ् 


बल ते 





है. अध्यक््य, ६! 


कहा तक सनोविज्ञान व्याख्या नहीं कर सका ? २५३ 


ने, इन्हें श्राधा पागल समभ रखा है। श्त' मेरे भीतर इस प्रकार का माव 
(समाधि) आने का कारण क्या है ., . .फिर यह सोचते लगा कि इच्छा 
भात्र से यहें पुरुष यदि मेरे जैसे प्रबल इच्छा-शक्ति सम्पन्न चित्त के दृढ़ संस्कार 
युक्‍त गठन को इस तरह तेड-फोडकर मिट्टी के लोंदे की तरह प्रपने भाव मे 
ढाल सकते है तो इच्हें पागल ही कैसे समझ ?* 

यह हम' यह देखे सकते हैं कि सम्भवत. विवेकानन्द सम्मोहित हो गये 
हो और कहते हों कि में सम्मोहित नहीं हूँ यदि मान लें वे सम्मोहित भी 
हुए तो क्या सम्मोहक का प्रभाव इसी कोटि का हो सकता है जैसा कि विवेका- 
तन्‍्द पर हुआ ” क्थोंकि सम्मोहक का प्रभाव श्रस्थायी होता है और सम्मोहन 
के पश्चात्‌ व्यकित को भ्रम भी होता है, परन्तु विवेकासन्द पर पडा हुआ प्रभाव 
जीवन पर्यन्त' स्थायी रहा तथा उनको यह अ्रम भी' नहीं हुआ कि “मैं” सम्मौ- 
हम में डाला गया था। विवेकानन्द है। नही बल्कि संस्पर्श वाला कोई भी 
व्यक्ति इस भ्रम में नहीं था कि मेरे ऊपर सम्मोहन का प्रभाव रहा। श्तः 
इससे तो' यही' सिद्ध होता हैं कि सस्पर्श की किया सम्मोहन नहीं था। इस 


प्रकार जब सम्मोहन से स्पर्श-क्रिया की व्याख्या नहीं हो सकी तो फिर मनो- 
विज्ञान कैसे व्याख्या कर सकता ? 


थी रामक्ृष्ण के स्पर्श की किया केवल विवेकानन्द तक ही सीमित नहीं 
थी' वरन्‌ हर एक को एकान्‍्त में बुलाकर ध्याव करने के लिए बिठा देते थे 
झौर उनके ललाट, वक्ष:स्थल, जिह्ना भ्रादि शरीर के विभिन्न स्थानों का दिव्य' 
भाष में अवस्थित हो स्पर्श करते थे। फलस्वरूप' किसी में हृदय भ्रस्थियों के 
एकाएक खूल' जाने से ईश्वर-लाभ के लिए व्याकुलता, किसी में भावावेश 
झौर संविकल्प समाधि या किसी बिरले साधक में निर्विकल्प' समाधि का पूर्वा- 
भाव भा उपस्थित होता था। 


स्पर्श के प्रनेक उदाहरणी को देखते हुए भौर विवेकानन्द ऐसे प्रदूभुत' प्रज्ञा 
सम्पन्न व्यक्ति को भी इस शवित तथा क्रिया को स्वीकार करते देख करके 
तो यही' कहना पड़ता है| कि ऐसे महापुरुषों के कितने ऐसे रहस्यमय कार्य हैं 
जिनकी मनोविज्ञान भ्रपनी वस्तुगत कसौटी के द्वारा कैसे व्याख्या कर सकता 
है, यह समझ में नही भाता ! 
१ छोला प्रसंग, तुतीय भाग, पृष्ठ ७६-७७ ३ 
२ ज्मेसा प्रसंग, सुतीय भाग, पृष्ठ ७६। 
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॥ रामकृष्ण के वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह 
भी देखा जा चुका है कि शारीरिक पक्ष तक विचार करने वाला सनोविज्ञाद 
उनके यौन जीवन की व्याख्या नेंही कर सफता! योत के सम्बस्त में नतमान' 
मनोविज्ञान की सभी परिकल्पनाएँ तथा मात्र दण्ड उनके जीवन में प्राप्त तथ्य 
के समक्ष श्रयथार्थ प्रतीत होते है। इनके जीवन' से यह भी जात होता है कि 
यौत न' तो भूख की प्रेरणए के रूमान ही आ्रावश्यक है और न यही कि यौन का 
उच्ययन किसी निश्चित सीमा तक हैं। किया जा सकता है। 


यदि श्री: रामकृष्ण के यौन-जीवन' को मनोवेश्ञातिक, के प्रनुसार तथाकथित 
ग्रसामान्य कहते है तो उनके अनुसार माच्य सामान्य जीवन पूर्ण हूप से भ्रसा- 
मान्य माना जा सकता है। मनोपैज्ञानिक, व्यक्तित्व के संगेठन पर बल देते 
हैं और यदि योग' या संगठन ही' पूर्ण व्यक्तित्व का परिचायक है तो मनुष्य 
का वास्तविक स्वरूप समाधि का योग-यूक्‍्त होना ही सत्य होगा तथा यही 
जीवन आदर्श (तामेल) माता जाना चाहिए। इस प्रकार जो जीवन इस प्रादर्श 
जीवन से भिन्न है वह भ्रसामान्य के प्रस्तर्गत आता है और मनो वैज्ञानिकों का 
तथाकथित सामान्य! (नार्मल) भ्रसामान्य की ही कोटि में श्राता है, क्यींकि' 
ऐसा सामान्य जीवन संगठित या पूर्णरूप से योग-युवत् नह। हता। इस प्रकार, 
कारण-शरीर के दृष्टिकोण से देखने पर भी' तो' सामान्य जीवन ही' श्रसासान्य 
प्रतीत होता है। 


धमने भ्रव॒ तक देखा है कि श्री' रामकृष्ण का जीवन योग-युक्‍त रहा है। 
गीतोकत योगी तथा उनके जीवन' में पूर्ण साम्य भी मिलता है। यदि योग- 
यूक्‍त जीवन हैं। श्रादर्श जीवन (नार्मल) है, तो तथा-कथित सामान्य (एवरेज ) 
से यौन विश्लेषित नहीं हो' सकता। 
यौन ही' नहीं भक्तों के प्रति श्री! रामकृष्ण दारा की गई भविष्यवाणी के 
विषय में भी कोई मनोवैज्ञानिक नियम' काम' करता' नहीं जान पड़ता । यद्यपि 
भविष्यवाणी सम्बन्धी तथ्य योग मनोविज्ञान के द्वारा सहज ही विश्लेषित हो 
जाते है तथा परामनोविज्ञान के अन्वेषणों से भी इसकी व्याज्या सरलता से 
कौ जा सकती' है, परत्तु भ्रभाग्यवश वर्तमान मनोविज्ञान के जो कदूरवादी पीषक 
हैं, वे परामनोविज्ञान के इन वैज्ञानिक खोजों तथा निष्कर्षों को झाज भी' 
स्वीकार करने के लिए तैयार नही हैं। 
श्री रामक्ृष्ण द्वारा भक्तों के प्रति की' गई भविष्यवाणी सिद्धों की तरह 
नहीं होती धी। इसकी विशेषता यह थी कि उनको कही पें भ्रदेश मिलता 


कहा तक सनोविज्ञान व्याख्या नहीं कर सका ? श्प्प्‌ 


था और आदेश मिलने प्र की गई भविष्यवाणी सिझ्ू भी हई। इस प्रकार 
यह सिद्धि नहीं कही जा सकती। यह तो' बिल्कुल भ्रनोखी प्रतीत होती है। 
एक बार भविष्यवाणी में विवेकानत्द द्वारा शंका ग्रकट करने पर श्री रामकृष्ण 
ने जगत्‌ माता से पूछा कि क्‍या यद्द असत्य है ? उत्तर में उनको सत्य का ही 
अ्रदेश मिला। इस प्रकार कोई भी कार्य वे आदेश प्राप्त करने के पण्चात्‌ 
ही करते थे। इस प्रकार भविष्यवाणी किसी अज्ञात शक्ति वे' आदेश का पालन 
कहा जा सकता हैं। फिर मनोविज्ञान इसकी व्याख्या कैसे कर प्कता है ? 
पद्मपि मनोविज्ञान के वाते परा मनोविज्ञान से मविष्ववाणी की व्याख्या कर सकते 
हैं, परस्तु इसके' लिए उनको जो झ्रादेश मिलते थे और हकतों को जो वे ईसा, 
मुट्म्मद या चैतन्य के दल में माक्षात्‌ देखते थे, इसकी व्याख्या तो मनोविज्ञान 
नहें। हु। कर सकता ! 
उपर्यक्त तथ्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भ्रन्‍्य तथ्य भी है जिनकी व्याख्या 
भनोविज्ञान नही कर सका हैं। मनोविज्ञान शरीर तथा मन का घनिप्ठ सम्बन्ध 
प्रदर्शित करता है। दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया का एक्क दूसरे के ऊपर प्रभाव 
अवश्य पडता है। परन्तु श्री रामक्ृप्ण के भ्रन्तिम जीवन में रूणण होने की' 
अ्रवस्था मे उतकी शारीरिक तथा भानसिक श्रवस्था में कोई ऐसा परिवर्तन 
दुष्टिगोचर नहीं। होता। उनका ईश्वर-प्रेम, भाव-समात्रि के रूप में (पहले की 
ही' भाँति ) प्रकट हुए ब्रिना नहीं। रहता था। ईश्वरीय वातालाप का जम टूटने 
नहीं पाता था। शारीरिक कष्ट का उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं रहा। 
वही ईश्वरीय भरा ह्वाद, विद्वलता' प्रेम तथा आनन्द उनके मख पर श्री' विराज- 
सान था। यद्यपि बहत से साधक ऐसे हुए है जो शरीर तथा मन को अलग 
रख सकते है इसमे कोई आश्चर्य की बात नही परन्तु शरीर शास्त्र की दृष्टि 
से घभिकित्सकों को' यह चमत्कारपूर्ण ही सिद्ध होता है कि गले में भयंकर रोग 
हैं, बोलना सम्भव नहीं, फिर भी' वे कैसे बोलते थे ? 
यहाँ हम यहूं कह सकते हैं कि कुछ घटनाओं तथा तथ्यों की व्याख्या चाहे 
किसी रूप में की जा सकती हो परन्तु जिन तथ्यों का हमने ऊपर वर्णन किया 
है, उनकी व्याज्या तो मनोविज्ञान विल्कुल नहीं कर सकता। 
ग्रतः ऐसे अलौकिक धार्मिक अनुभवों की प्रमाणिकता क्‍या है तथा इनका 
हमारे जीवन में वया मूल्य है ” इन विषयो पर भी किचार करना आवश्यक है। 
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श्रय तक के अध्ययन से हमने यह देखा कि श्री रामकृष्ण प्रभूति' रहस्य 
वादियों के जीवन प्रनेक' प्रस्वाभाविक तथा रहुस्परमय घटनाएँ प्रमामान्य 
मनोविज्ञान के भ्राधुनिकतम सिद्धान्तों हारा भी व्याख्या करते योग्य नहीं रहीं। 
साथ ही' रहस्यचाद की सामान्य विशेषताओं तथा रहस्यवादिय! की' वस्तुगत 
कसोटियों (प्रथम अध्याय) तथा उनके जीवन अं,र अनुभवों के आ्राधार पर बह 
भी ज्ञात होता है कि ऐसे उच्चतम कोटि के रहस्यवादी तथा-कथित श्रसामान्य 
की श्रेणी में नहीं आते! इसी श्राधार पर यह भी देखा जाता हैं कि धार्मिक 
अनुभवों की प्रामाणिकता अ्रसिद्ध नही की जा सकती तथा ऐसे धार्मिक श्रत- 
भवों का व्यावहारिक मूल्य ही नहीं भ्रान्तरिक मूल्य (इन्ट्रिन्जिक वैल्यू) शौर 
निजी' महत्व भी है 
१-घार्मिक अनुभवों की प्रामरणिकता 
प्रनुभवों की प्रामाणिकता का प्रश्न एक जटिल समस्या के रूप मे संदेव 
से ही वर्तमान है। विशेष रूप से धार्मिक भ्रभुभवों की प्राभाणिकला का प्रश्न 
इस वंज्ञानिक युग भे और भी जटिल इसलिए है कि विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रों मे 
विज्ञान का प्रभाव छाया हुआ है। ऐसे समय में घार्मिक अनुभूतियों की बात 
यूग की' भ्रात्मा के विरुद्ध जान पड़ती है। बसे तो किसी भी घामिक भनुभूति की 
प्रामाणिकता नहीं सिद्ध की जा सकती, परन्तु ऐसे श्रात्मनिष्ठ धार्मिक अनुभव यदि 
कुछ व्यावहारिक उपयोगिता प्रदान' करते है, तो वे वस्तुनिष्ठ रूप में प्रगमा- 
णिक सिद्ध किये जा सकते है।' परन्तु इन अनुभूतियों की प्रामाणिकता के 
लिए हमें दो प्रश्नों का उत्तर पाना होगा--प्रथम यह कि, क्या घार्मिक भ्रनू- 
भूतियों के पीछे कोई वास्तविकता (रिश्रलिटी) है ? दूसरे, किस कसौटी 
(क्राइटीरिश्रन) के भ्राघार पर हम अनुभवों की प्रामाणिकता ग्राष्त करः सकते 
हैँ? 
करसोंटी के लिए हम मनोविज्ञान को ही भ्राघार बना सकते हैं। जिस प्रकार 
प्रत्यक्षीकरण (परसेप्सन) की जिया में प्रत्यक्ष कर्ता बाह्य वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष 


१. थुले, साइकालॉजी ऑफ रिलीजन, पृष्ठ २६७॥ 
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करके उसके विषय में अनुभव करता हैं उसी प्रकार रहस्यवादात्मक स्थिति 
में (भार्थना या अच्य अनुभवों में) रहस्यवादी को ऐसे प्रनुभव प्राष्त होते है, 
जो“ अदत्त' जान पड़ते हैं। इसी को थुले ने गिवेनुन्ेस' कहा है। ऐसी अनु- 
भूतियाँ रहस्थवादी के मन की उपज नही होती और उत्तको' उसमें ततिक भी' 
सन्‍्देह नहीं होता कि उन्तकी पश्रनुभूतियाँ, वाणी, या दर्शन किसी अ्रन्य स्रोत 
से प्राप्त हुए है। क्योंकि उनकी चेतना में भ्रनुभूति के सभी विपय एकाएक 
स्वतन्त्र रूप में ऐसे ही श्ते है जैसे कि प्रत्यक्षीकरण के विपय।* इसी सम्बन्ध 
मे थूले ने एक फ्रेन्च प्रोटेस्टेस्ट के श्रनुभव का इस प्रकार उल्लेख किया है “हम 
अपने भीतर एक ऐसी सत्ता (बीईग) का भ्रनुभव करते है जो' कि हमारा स्व 
का नहीं हैं। हम अपने भीतर नये विचार, ज्ञान एवं दैवी प्रकाशन (रेवेलेशन) 
को उत्पन्न हुआ देखते है जो कि हमारे भीतर से नहीं म्ाते। 

श्री' रामकृष्ण ने भी ठीक इसी प्रकार अपने श्रनुभवों के विषय में कहा 
है! जैसा चलाती' हो' वैसा चलता हूँ, ज॑सा कराती हो बैसा करता हूँ, जैसा 
बुलवाती हो, वैसा बीलता हूँ, नाहं, नाह, तू है तू है! ।* 

उपरोक्त उदाहरणों से यही' सिद्ध होता है कि रहस्यवादी के भ्रनुभव 

श्रद्कतत' होते हैं. जिसकी उत्पत्ति प्रामानसिक है, उत्ते मन की उपज नहीं 
होते और इस प्रकार के अनुभव प्रत्यक्षीकरण के ही' समान' है, जिनको तथा- 
कथित, कल्पसा' से सरलतापूर्वक अ्रतग कर सकते है। इससे यह भी' सिद्ध 
होता हैं कि इस प्रकार के घार्सिक भ्रनुभवों में वस्तुगत' सत्यता( निहित रहती 
है। यदि मनोविज्ञान इन अ्रनुभवों की प्रकृति की कोई दूसरी व्याख्या नहीं 
देता तो इसे प्रत्यक्षीकरण से भिन्न नही बताया जा सकता और फिर इस भ्राधार 
पर ती इस प्रकार के धार्मिक अनुभवों को ग्राष्त करने वाले रहस्यवादी' के 
लिए धर्में के विषय की' सत्यता निश्चित हों जायगी। साथ ही' श्रश्य लोगों 
के लिए भी तर्क संगत रूप में स्वीकार करने के लिए ऐसे रहस्यवादयो के 
अधिकांश प्रमाण मिल जाएँगे, जिनके प्रनुभव वास्तविक रहे है। 

परन्तु दुर्भाग्यवश मनोविजशञान उक्त 'प्रदत्त' धार्मिक अनूमवों' के विषय 
में दूसरी व्याख्या देता है, जिससे हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न हो सकती' हैं। 
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श्ष्प घम मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


मनोवैज्ञानिकों का कहुना हैं कि यह प्रदतत' की विशेषता केवल वाहन 
सत्य (स्प्रिलिटी) के लिए ही लागू नहीं होती वरत्‌ उत सभी मन की कियाओओं 
में भी ऐसा होता हैं जो कि अचैतन क्षेत्र से चेतन स्तर पर आती है | जिस 
प्रकार स्वप्न, अनिश्चित कल्पताएँ तथा प्ररूविभ सानस (इस्ट्यूशन्स) चेतन 
स्तर पर झाते हैं उसी प्रकार धार्मिक अनुभव भी भ्रनुभवे कर्ता के लिए बाहर 
से ग्राते प्रतीत होते है। इसी प्रकार कुछ मानसिक विक्रति सें मी' रोगी को 
उनकी कह्पताएँ और अध्यवस्वित विचार रहस्यवादियों के दर्णन तथा बाणी' 
की तरह बाहर से भाये हुए प्रतीत होते है भौर उनमें उनको वस्तुगत सत्यतता 
जात पड़ती है। इस प्रकार अचेतन से उमरे हुए विचार या बाणी रोगी' को' 
ऐसे ही' सत्य प्रतीत होते हैं जैसे कि सामान्य व्यक्ति को। 

मनोवेज्ञानिकों के इस श्राक्षेप से हम इस सन्‍तोपजनक सिज्कर्प पर पहुँच 
सकते है कि इस अकार के ब्रवृभव प्रचेवन स्तर से चेतन स्तर पर श्राते हैं। 
अत, इसी प्राधार पर हम' तर्वासगत रूप में यह भी कह सकते है कि धार्मिक 
अवुभवों की उत्तत्ति बाह्यगत रूप में ही होती है और उन श्रभुभवों के पीछे 
वस्तुगत सत्य रहुता है। यहाँ यह सम्भव है कि कुछ लोग यहू कहे कि जहां 
रहस्मवादी ईश्वर को स्वय सिद्धि (पास्टूलेट) मानते है वहाँ मनोवैज्ञानिक 
भी. अज्ेवन को केवल एक स्वयं सिद्धि मानते है। परन्तु यहाँ मनोवैज्ञासिकों 
के विरोब में यह कहना उचित नहीं जान पडता कि उन्होंने श्रचेतन की' परि- 
कल्पना केवल धार्मिक व्यवहारों की एक दूसरी' व्याख्या करने के लिए की' है । 
हम देखते है कि सामान्य सनोविज्ञान' मे अचेतन' दिनो-दिन' प्रसिद्ध द्ठो रहा 
हैं और इसकी क्रियाएँ व्यवहारों में ठीक उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार 
धार्मिक जीवन में पाई जाती है।' 

श्रतें: उपरोक्त विवेचन से यह कोई तर्क नहीं मिलता कि हम यह कल्पना 
कर लें कि कोई प्रामाणिक तके धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता के लिए 
मनोवेद्ञानिक प्रदत' (साइकालॉजिकल डेटा) से नहीं; निकाला जा. सकता। 
मनो-विज्ञान केवल प्रदत्त अनुभवों की कमियो को ही बतलाता हैं न कि इसकी' 
श्रयधाधृता को । 

रहस्यवादियों का यहूं कथन है कि ये श्रनुभव हमारे मस्तिष्क से नही 
आये है वरन्‌ दंवी क्रिया के फल है', धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता के 











१. थूदे, साइकालॉजी आफ रिलीजन, पृष्ठ २६६,। युग ने भी व्यवहाएयों 
को व्यास्या के छिए सामूहिक श्रवद्चेतत को स्वीकार किया हैं। 


उपसहार श्ष्ह 
लिए प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु कुछ अ्रपवादों के श्राधार पर यह कह कर 
इसकी आलोचना की जाती है| कि यह तर्क केवल उन अविवेकणील व्यक्तियों 
के लिए ही ठीक है जो धार्मिक प्रनुभवों के विरुद्ध कोई तकें वही करना चाहते। 
थुले का कहवा है कि रहस्यवादी इन प्रदत्त धार्मिक अनुभवों को ईश्वरीय 
देन कहकर प्रामाणिक नहीं बता संकता। यहाँ हम थुले के इस श्राक्षेप से सह- 
भत नहीं हो सकते यदि वे ऐसा भ्राक्षेप करते है तो उनकी प्रदत्त' (गिवेननेसः ॥ 
की कसौटी स्वत, भ्रसिद्ध हो जाती' है। यदि वे धार्मिक प्रतू मवी की अतिसान- 
सिक उत्पत्ति मानते हैँ तब भी' तो उसमें देवी क्रिया या सत्ता का आभास 
मिलता है। क्योंकि परामनोविज्ञान के अनेक खोजपूर्ण तथ्यों से भी यह सिद्ध 
किया जा चुका है कि हमारे भौतिक शरीर के पीछे इस तरह की' किसी वस्तु 
की सत्ता है, जिसको प्राचीन भारतीय दाशशतिक आत्मा कहते थे और जो 
प्रत्येक व्यक्त के ग्रच्दर रहने वाला भ्रतिमौतिक, अतिमानसिक और शअ्ति८ 
वैयक्तिक तत्व है।' कैरिगटन ने ठीक ही' लिखा हैं कि यदि जीवन का भभो* 
रासायनिक या यान्त्रिक दृष्टिकोण सही है| तो किसी भी तरह की अलौकिक 
घटनाएँ नहीं हो सकती'। फिर भी' वे होती' हैं. . . - । ये तथ्य असंदिग्यं 
हो चुके है। ५ 
ग्रतः यदि रहस्यवादी अपने अनुभवों को देवी' क्रिया का फल बतलाता 
है तो थुले को स्वीकार करते में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 
यदि यह कहा जाय कि दिवी क्रिया' के फलस्वरूप श्ाने वाले रहुस्यवा दियों 
के प्रनुभव केवल अविवेकशील व्यक्तियों के ही लिए श्रधिक उपयुक्त हैं, तो 
यह धर्क उचित नहीं ज्ञात होता । क्योंकि श्री रामकृष्ण के धार्मिक अनुभवों 
को तत्कालीन विद्वद्‌ मण्डली ने भी स्वीकार किया है। ईश्वरचन्द्र विद्यार 
सागर, ब्राह्म समाज के श्रप्रगणी' कार्य-कर्ता, केशवचन्द लेन' एवं विवेकानन्द ऐसे 
तकेशील एव प्रतिभा सम्पन्न महापुरुषों ने उनके इस कथन की स्वीकार किया 
था कि माँ जैसा चलाती है वैसा चलता हूं, जैसा बुलवाती' हैं बेसा बोलता हूँ । 
टेरेसा ने भी अपने धार्मिक भ्रतुसमवों के लिए देवी क्रिया को स्वीकार किया 
है। उनका कथन है कि मेरे अन्तगंत जो शान्ति और अभावन्द का अनुभव 
होता है, वह न तो अम हैं और न कल्पता ही। मूझेतीन उच्च भ्रकार के 
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३२६० घम सनोविशात और शो रासकृष्ण 


! ईश्वरीय वरदान प्राप्त हुए है। प्रथम. ईश्वर की महता का ज्ञान, द्वितीय श्रात्म 

| ज्ञात और तृतीय समारिक वस्तुओं में भ्रनासक्ति । न्‍ 

ह एक प्रन्य स्थल पर टेरेसा ने अपने अनुभवों की सुनिश्चितता तथा प्रामा« 
णिकता का स्पष्ट और विश्वसनीय वर्णन इस प्रकार किया है--- यदि तुम' 
यह पूछी कि आत्मा यह कैसे देख और जान सकती' है कि वह ईश्वर में लीन 
हो गई थीं, क्‍योंकि इस तलल्‍्लीनता के समय न वह कुछ देखती है और न कुछ 
समझती है, तो में यह उत्तर दूगी' कि उस समय वह इस. सत्य को नहीं देखती' 
ध्रन्तु बाद में इस सत्य को स्पप्ट रूप में देखती है जूब कि वह अपने आप 
जे फिर से लौट आती है और उसे वह किसी कल्पना से नहीं, वल्कि एक ऐसी' 
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इंजर से ही प्राप्त हो सकती है?। 
_ उ्त प्रकार टेरेसा के उदाहरणो से भी यही सिद्ध होता है कि घार्मिक 
अनुभव प्रदत्त! होते है और उतकी' वस्तुगत प्रामाणिकता हैं। 

उपरोक्त विवेचत से इंतना तो प्रामाणिक तक मिलता ही है कि तथा- 
कथित धार्मिक अनुभवों के पीछे वस्तुगत सत्य है, परन्तु इस वैज्ञानिक यूग में 
सो अनुभवात्मक ज्ञान को ही अधिक महत्त्व दिया जाता है। अतः हमें इस' 
आधार पर भी इस विषय पर विचार कर लेना आवश्यक होगा। वेसे तो 
शार्मिक अनुभवों की सत्यता का प्रश्न 'धर्म-दर्शन” का विषय है जिसको प्रज्ञा 
(रीजन) हारा जान सकते हैं श्रौर यदि इसको भी' छोड़ें तो रहस्यवादी के 
अनुभवी यथा प्रकाशनों में विश्वास करके भी सत्य तक पहुँच सकते हैं। परन्तु 
इन तीनों विधियों में हम' अनुभवात्मक विधि को ही ग्रहण करना चाहते हैं 
अ्रयोंकि मनोपिज्ञान भ्रनुभवात्मक विधि में ही' आता है। भरत: मनोविज्ञान की 
दुष्टि से ही धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता पर विचार करना हमारा लक है। 

यहाँ अ्रनुभवात्मक विधि पर भी विचार कर लेना श्रावश्यक है।। तत्त्व 
शास्त्रियों का यह श्राक्षेप उचित ही जान पड़ता है कि अनुभवात्मक तर्क पूर्ण 
ईनिएचतता नहीं दे सकते। क्योंकि भ्रनुभव द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान आागमनात्मक' 
(इनडविटव ) होते है। इनसे सम्भावनाओं की मात्रा तो बढ़ सकती है परन्तु 
गणित की माँति तिश्चितता और सार्वभौसिकता नहीं प्राप्त होती । इस विधि 


३. दे इन्टीरिश्रर कास्टल ६५१२, थूले, साइकालॉजी ऑफ रिलोजन, पृष्ठ 
२७० पर उद्यत। 
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की सीमितता को ध्यान में रखते हुए हम वारमिक अनुभूतियों की ग्रामाणिकता 
के विषय में भी यह कह सकते है कि यदि धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता 
पूर्ण हुपेण नहीं निश्चित की जा सकती, तो उसकी सम्भावना की' मात्रा तो 
बढ ही' सकती है। 

यदि हमें एक भी ऐसा विश्वसचीय प्रमाणमिल जाता है, जिसके घोर 
नास्तिक को विश्वस्त किया जा सके तब तो भ्रार्गें जाने की कोई आवश्यकता 
नही होगी, परवतु इस विधि की सीमाओं से ऐसा सम्भव नहीं जान पडता ४ 
ऐसी दशा में जितने मी धार्मिक श्रतुभवों के उदाहरण मिले उन सब को ग्रहण 
करके प्रामाणिकता की सम्मावता में वृद्धि की' जा सकती! है। शर्त यह है कि 
इन उदाहरणों को हमें प्रपनी पूवंधारणाओं से रहित होकर देखना पढेगा। 

इस आधार पर भी यदि देखा जाय तो' हमने श्री' रामकहृष्ण का बहुत ही 
विश्वसनीय उदाहरण लिया है। (अध्याय २)। ऐसे विश्वसनीय उद्याहरण 
से धार्मिक अनुभवों की असायिकता की सम्भावत्ता तो बढ ही सकती' है। यदि 
यहु भी सम्भव नहीं हो तो हम उन्ही की शअेणी के एच्चकोटि के रहस्यव/दियों 
के उदाहरणों हाथ भी इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि यदि धार्मिक अनुभवों 
की प्रायाणिकता प्रुर्गेंड्पेण स्थायित नही की जा सकती तो उसकी सम्मावना 
की मात्रा में तो वृद्धि हो ही' सकती' हैं। 

मनोविज्ञान अनुभवात्मक्त विधि का अमुस्तरण करता है। परन्तु धार्मिक 
पनुभवों' के विपक्ष में उसके हारा किये गये तकों का संम्भावित उत्तर देकर 
भी धार्मिक भ्रतुभवों की सत्यता को सिद्ध किया जा सकता हैं। 

ग्राधुनिक' मनोविक्ृति शास्त्र के श्रनुसार स्तायूविक्षति की उत्पत्ति वास्तविक 
संसार में कामशक्ति की अ्स्वफलता के कारण ही' होधी है। ऐसे व्यनित को 
सन्‍्तोष तभी मिलता हैं जब स्तायू विकृति के लक्षणों को अपने में उत्पन्न कर 
लेता है। यह विक्षृति एक प्रकार दे कामशक्ति का स्थातापन्न रूप है। सबे- 
गात्मक धर्म में कामशकविति को लौकिक एवं सामान्‍य प्रेम में असफल होने पर 
प्रेम के धार्मिक विपय-ईश्वर की ओर पुन संचालित किया जाता हैं। 

भनोवज्ञामिकों द्वारा यह भी कहा जाता हैं कि धर्म केवल स्यूरोस्िस' 
परन्तु जो कुछ कारणों से विक्ृति के रूप में चही माना जाता। कुछ मनो- 





१७ घार्सिक अनुभवों की प्रामाणिकता देवीप्रकाशन (रेवेलेशन)तथा तत्त्व 
शाँत्र (सेटाफिजिक्स) से सिद्ध की जा सकती है, परन्तु यहाँ हवास 
उनसे सम्बन्ध नहीं है। 


२६२ धरे मनोविज्ञान और शरीरानकृष्ण 


विशलेषणवादियों ने (ज्यूरिक स्कूल) इसके लिए प्रच्छा तक भी दियर है। 
उनका कहना है कि रोगी अपने अनुमव बताते हैं कि घामिक लिश्वास उनके 
स्वस्थ होने में प्रबल शक्ति है। यहाँतक कि युँग के प्रनुसरणकर्ता धार्मिक 
ओरणा की शिक्षा को अपनी उपचारात्मक विधि का एक अंग मासते है। 


उपरोक्त कथन मे बहुत ही प्रवल रूप में यह सिद्ध होता है कि कामक 
इन्द्र का धर्म द्वारा निराकरण होता प्रकार भेद में स्तायुविकृति केनिराकरण 
से बिल्कुल' भिन्न है और श्रात्मा का लौकिक प्रेम में श्रसफल होकर ईश्वर में 
पन्‍्तोष पाता उस प्रेम से भिन्न आत होता है जिसमें कल्पना द्व।रा लौकिक 
प्रेम में असफल होने पर प्रेमका विषय उत्पन्न किया जाता है। इससे यह 
भी सिद्ध होता हैं कि कल्पना द्वारा उत्तन्न हुए प्रेम में सन्‍्तोष भी' नहीं होता । 
मवोबिज्ञान के बहुत से सिद्धान्त यह भी बताते है कि कल्पना द्वारा उत्पन्न 
किया गया प्रेम व्यक्ति की स्वेगात्मक श्रावश्यकताओों की' पूर्ति करता है। 


प्रत: यदि दोनो अकार के प्रेम' के प्रभावों को देखा जाय तो इससे यह 
सिद्ध होता है कि दोनों का एक ही कारण नहीं है। इससे तक॑ सम्मत रूप 
में यह भी सिद्ध होता है कि कामुक इन्द्र का धर्म के द्वारा निराकरण, व्यक्ति 
को वास्तविक सन्‍्तोष प्रदान करता है और ऐसे फल की प्राप्ति, ऐसे तथ्य 
का परिणाम है, जिसका विषय ईश्वर, सत्य है--वह मात्र पूजा करने वाले 
घन की काल्पनिक उपज नहीं है'।. . .और इस निष्कर्य से यह भी माना 
जा सकता है कि धार्मिक | अनुभवों का व्यावहारिक मूल्य सी है मनोविज्ञान' 
के श्रन्य आक्षेपों को भी हम' शआागे देखेग। 

धार्मिक सिद्धान्तों की सत्यत! की कसौटी अनुभवों के विवेकीकरण (रेश- 
नलाइजेशन) को भी माना जा सकता हैं। वैज्ञानिक्र सिद्धान्ती के सत्या- 
स्थापन के लिए इस प्रकार की कसौटी' को ग्रहण भी किया जाता है। परन्तु 
इसको फलवाद, ( प्रेग्मेटिस्म ) की कसौटी से भिन्नता हैँ । क्योंकि फलवादी, 
अनुभवों को विवेकयुक्त बनाने मे वस्तुगत सत्य को महत्त्व नहीं देते। 
इसके विपरीत-धर्म और विज्ञान में ऐसे श्रतुभवों को विवेकयूक्‍त्र बनाया 
जाता हैं, जिनका सम्बन्ध वस्तुगत सत्य से होता है (चहाहे वह सीमित रूप 
में ही वयों न हों) । 


ही 





१- युले, साइकालॉजी ऑफ रिलोजस- पृष्ठ २९७७॥ 


डर उ्सियी- 


उपसंहार २६३ 


#दाहरणार्थ डाह्टन का श्राणुविक सिद्धान्त ले सकते हैं। इसके, दारा 
केवल भौतिक तथ्यों की व्याख्या ही! नही बल्कि इसकी शवित उत्त श्रध्य तथ्यों 
के विवेकीकरण में भी देखी गई, जिसका पता उसके प्रच्वेषकों को नहीं था।' 
श्रत, इस श्राधार पर हम यह कद्ट सकते हैं कि ऐसा कोई कारण नही है जिससे 
कि हम यह विश्वास न कर लें कि डाल्टन के सिद्धान्तों में कोई सत्यता नही 
है। थदि उसमें कोई सत्यता न होती तो उसके द्वारा अनेक तथ्यों था दूसरे 
तथ्यों की व्याख्या न हो सकती'। 

यहाँ सम्मावनाओं की मात्रा पर भी विचार किया जा. सकता है। यदि 
विशिन्न प्रकार के अनुभवों का विवेकीकरण हो और बह एक समान निष्कर्ष 
पर पहुँचे तो निश्चित है' कि श्रनुमवो की सत्यता की' सम्भावना में बुद्धि होगी 
तथा दोषों मे कमी होगी। चाहें वहूं सम्भावना बिल्कुल एर्ण ते भी हो तो 
इतना कम भी नहीं हो सकती कि शून्य के बरावर हो। उदाहरण के लिए श्रणु 
के सिद्धान्त में नई-तई खोजे हुईं परन्तुयह नहीं कहा जा सकता कि अणु का 
आचीन सिद्धान्त बिल्कुल गलत थाया नये सिद्धान्त वित्कुल सत्य और पूर्ण 
ही हैं। इतना प्रवेश्य कहा जा सकता है कि उनमें सत्य की सम्भावना है वयोककि 
ही सकता है कि आगे की खोजो से कोई और भी प्रगति इसमे भी हों। यह 
कथ्य न्यूटन तथा सापेक्षबाद के सिद्धात्तों से समका जा सकता है। ठीक इसी' 
प्रकार धामिक सिद्धान्तों के विषय में भी पूर्णता का दावा नहीं किया जा सकता । 
परन्तु जहाँ तक वे अनुभवों द्गारा विवेकीकरण के योग्य है, बाद का अनुभव 
पहले के उस विवेशकीकरण को नप्ट नहीं कर सकता वल्कि उनका रुपाग्तरण 
कर सकता है।'* 


विवेक्षीकरण के पक्ष में थल्ले के प्ननुसार यह प्रभाण दीक ही दिया जा 





१, बाल्दन के आणुविक सिद्धान्त हारा तिस्तलिखित तथ्यों का विवेकीकरण 
होता है +-- 

१, निदिचत अ्रनुपात के संघोग का नियम, २. गुणित अनुपात का नियम, 
३. श्राथतन के सरत्त अनुपात के संघोग का निय्भ, ४. गसों के विसरण 
की दर, ५. धोल में विद्युत विउफ्ेष्य के श्रसामान्य अणुभार और विद्युत 
आलकता में सम्बन्ध तथा, ६ बायल के तियम का चास्डरदाल के संशो- 

चत की सफलता झादि। 

&, थुले, साइकालॉजी आज सरिलीजन, पृष्ठ २र१। 


२६४ घम्मे सनोविज्ञात और ओीरामकृण्ण 


सकता है कि ईश्वर में विश्वास सत्य है क्योंकि वह हमारे नैतिक इन्द्र के अनु« 
भव का विवेकीकरण करता है। और इसी प्राधार पर यदि हम' यह भी पाते 
है कि ईश्वर का विश्वास धार्मिक प्रनुभवों के तथ्यों का विवेकीकरण करता 
है तो प्रमाण, श्रनुपात' में सवल हो जाता है। 

ग्रत:ः इस कसौटी के श्रावार पर बार्मिक ग्रनुभवों की सत्यता पर्याप्त रूप 
में सिद्ध होती है। 

व्यायहारिक रूप में भी इस कसौटी से धार्मिक श्रनुमदो' की सत्यता सिद्ध 
की' जा सकती' है। विवेकशोल एवं सजग रहस्यबादी अपने श्रनभवों में तभी' 
विश्वास करता हैं जबकि उससे उसके प्रात्मिक गुणों मे कुछ प्रगति होती' है। 
श्री' रामकृष्ण ने सत्ता का प्रथम' दर्शन प्राप्त' करने के बाद भी अनेक साधनाएँ 
इसीलिए की थी कि उससे उनके हृदय में परिवर्तद हुआ था। साथ ही अपनी 
साधना के परिणामों की तुनता उन्होंने तत्सम्बन्धी शास्त्रों से भी की । (अध्याय 
४) । समाधि के सम्बन्ध में हमने देखा है कि उनतकी' भ्रनभतियाँ पहले के जीवन 
की-सी नहीं थी। उनके ग्राचरण तथा व्यवह्षर से ही उनकी अनमतियों की' 


सत्यता का ज्ञान होता है (अध्यायय ८) 
धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता के विपय' में यह तर्क उपस्थित किया 


जा सकता हैं कि वह भ्रति बौद्धिक क्षेत्र का विषय है, फिर उसको बौद्धिक 
तर्ब-वितर्क ढ्वारा कैसे समझा जा सकता है ? इसके उत्तर में हम यह कह 
सकते है कि रहस्थवादियों के जैसे अनुभव होते है वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच 
सकते परन्तु उनकी श्रभिव्यक्ति तक तो हम पहुँच ही' सकते है। क्योंकि जिन्हें 
सके प्रति भ्राक्षेप' किया है वे भी तथा-कथ्रित अवुभव पर नही पहुँचे हैं। 
आलोचक। ने उतकी अनुभूति की' भ्रभिव्यक्ति को देखक« ही बुद्धि द्वारा प्राक्षेप 
करने का प्रयत्न किया हैं। श्रत: जिस प्रकार बे बृद्धि द्वारा तर्क देकर शक्षेप 
अ्कट करते है उसी प्रकार हम भी उनके त्कों का परीक्षण कर सकते है। 
बोडिकता को आधार मानने वाले विज्ञान को यह कहना उचित नहीं 
जान पडता कि वह तक में विश्वास करता है, इसलिए किसी' रहस्य को स्वी- 
कार नहीं कर सकता। क्वेबल' इसीलिए कि हम तक में विश्वास करते है, 
यह निष्कर्श नहीं निकलता कि सामने आने पर हमे किसी रहस्य को स्वीकार 
नहीं करना चाहिए।” जिस प्रकार विज्ञान तक द्वारा रहस्यमय प्रनुभूति को 
१. वही; पृष्ठ २८१। 
२. राषाकृष्णन, सत्य की ओर, पृष्ठ ७७ पर जें० ई० सी० सेक्टेगार्ड, (रप्डीज 
इस हिगेलियन कास्मोलॉजी, पृष्ठ २९२) का कथन । 





उपसहार र्दप्‌ 


पद करने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार धार्मिक यथार्थता को विवेक 
संम्मत तो बताया ही जा सकता है। क्योंकि तके-जुद्ध ज्ञान स्वयं हमे विधि 
या विज्ञान के राज्य से श्राश्चर्य, रहस्य या धर्म के राज्य में ले जा सकता है।' 

भ्रत” धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता को देखने के लिए हुम' इन तीन 
शाधारों को भी ग्रहण कर सकते है। १--#ुछ विशिष्ट ज्ञान की शाखाओं 
हारा किए गये श्राक्षेपो'! का निराकरण करके ! २--रहस्यवादियों के व्यक्तित्व 
के गुणों को' प्रकट करके जो जीवत रूप में या क्रिया-कलाप के आधार पर 
स्मारक-चिक्नः के रूप मे समाज मे वर्तेमान' रहते है। ३--वबार्मिक प्रनुभूतिमो 
की' व्यावह्ञ रिक उपयोगिता या मूल्य को प्रकट करके। मीतिक शास्त्र, रसायन 
शास्त्र तथा जीव-विज्ञान आदि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं हारा प्रदत्त परि- 
णामी तथा सिद्धान्तों के प्रभाव स्वरूप भ्रत्य चिस्तन-धाराओं' ने उदाहरणस्वरूप, 
फलवाद ([प्रेगमेंटिस्म), तकमूलक भाववाद, मानव विज्ञान तथा मनोविज्ञात 
ने धार्मिक अनूभूतियों' के प्रति प्राक्षेप प्रदर्शित किया है। हुमा क्रमशः इनके 
आक्षेपी का परीक्षण करेगे! 


प्रेगमेटिज्म-फलवाद --(व्यवहारवाद) से धार्मिक अनुमूतियों के सत्य 
के प्रति आक्षेप प्रकद किया है। व्यवद्वारवाद सत्य उच्च मानता है जो व्याव- 
हारिक हो। सत्य का समर्थनों विचार और वस्तु के सन्दर्भ मे होना ग्रावश्यक 
हैं। परन्तु सत्य का समर्थन विचार और वस्तु के समर्थन के समान नहीं हो 
अकेता। 


तत्य कैवल जैविक आवश्यकता तया सामाजिक समायोजन के लिए ही' 
नहीं है। इससे केवल' इनकी ही पूर्ति नहीं होती। वास्तव में सर्वोच्च समा- 
योजव तभी प्राप्त हो सकता है जब अपने तिम्न' स्व को झपने उच्च स्व” 
के साथ समायोजित कर लिया जाय। इस प्रकार का समायोजन सामाजिक 
समायोजन से श्रेप्ठतर माना जा सकता है। विज्ञान से भी बढ़कर घर्म सामा- 
जिक समायोजन के लिए अ्रधिक उपादेय सिद्ध हुआ है। भ्रत. इस दुष्टिकोण- 
से व्यवहारबाद की कसौटी को रखते हुए घम्म को अन्य सामाजिक या पाक 
तिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक सिद्ध किया जा सकता हैं। 


१. ७ राधाकृष्णन, सत्य की ओर, पृष्ठ ७७। 
२. जेम्स, प्रेगसेटिज्स, पृष्ठ ४५, २०१-२०५। 
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तंकमूलक भावबाद, प्रनुमववाद (एस्पिरिसिज्म) का अतिवादी' रूप है। 
बह ऐसे अतीन्िय पदार्थों की सत्ता स्वीकार नहीं करता, जिनका हमारे इन्द्रिय- 
जन्य अनुभव' से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


तव॑मलक भाववाद ने भाषा तथा प्रतीकों (सेमेन्टिक्स) के विश्लेषणात्मक 
प्रध्ययन के पश्चात्‌ यह बतलाया है कि किसी कथन था वाक्य (प्रोपोजीशन) 
की सार्थकता' उसके समर्थन (वेरीफिकेशन) पर ही निर्भर हैं। श्रथाति केवल 
वे ही वाक्य सार्थक है जिनका हमारे इन्द्रिय-ज्ञान से कुछ सम्बन्ध हो और 
हन्द्रियजन्य अनुभव के आधार पर जिनकी परीक्षा या समर्थेत सम्भव हो।' 

खूकि धार्मिक अनुभव इन्द्रियजन्य नहीं होते तथा रहस्थवादियों के कथनों 
की सार्थकता समर्थन योग्य नहीं है, श्रतः इनकी कोई प्रामाणिकता भी सिद्ध 
नहीं हो' तकती | 

समीक्षा:--बहुआ आलोचना दो प्रकार की होती है--तर्क-मूलक और 
ध्वसात्मक तेथा अनुभव-मुलक और रचनात्मक! एक का लक्ष्य किसी मत की 
ग्रान्तरिक विसगतियों' को प्रकट करके उसका खण्डन कर देना होता है और 
दूसरे का लक्ष्य किसी मत को जीवन और अनुभूति के तथ्यों की श्रपेक्षा में 
जॉाँचना होता है, और इस दृष्टि से वह उसमे सशोधन या उसका परित्याग 
करती है। इसमे ऐसा इसलिए होता है कि उठ मत या अनुभूति की अधिक 
अच्छी जानकारी या व्यास्या हो जाय। यहाँ हमारा प्रभिप्राय यह कहने का 
नहीं है. कि अथम कोदि की आलोचना अयुक्त होती है। हम तो यह मानते 
है कि गम्भीर कोटि की आलोचना को, प्रेरणा और निश्चय में रचनात्मक 
होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं हैं कि तकमूलक भाववाद ते ध्व॑स्तात्मक 
झ्ालोचता का अत्यधिक प्रयोग किया है। इस प्रकार की ग्रालीबता को अ्रधिक 
महत्व नहीं देना चाहिए ।* 

२--तकंमू लक भाववाद कोई पूर्णतया दोष रहित मिद्धात्त नहीं है, इसकी' 
श्रपती कमजोरियाँ है। इसका समर्थन का सिद्धान्त इस कल्पना (अ्रजम्पशन) 
पर लिर्भर है कि हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में अनुभवात्मक (एस्पि- 
रिकल ) अनुभवों से प्राष्त होता है। परन्तु यह उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि 
संसार में बहुत-सी वस्तुएँ हैं, जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अनुमचों से' 





६. डी० ए श्ू० दत्त कम्हेप्पोरेरी फिलासफी, पृष्ठ ४८५ । कं 
४. डॉे० देवराज, संरकृति का दाहोनिक विवेज्नन, पृष्ठ ३७-३८॥ 
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एृुप्त नही होता, फिर मी उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा 
सकता ।! 

इ--यदि तकसूलक माववाद के समर्थन का सिद्धान्त व्यावह्यरिक उद्देश्य 
पर आधारित है तो वह पूर्णतया प्रामाणिक ज्ञात नहीं होता, वेयोकि कुछ समय 
अर्थशीन (गलत) वस्तुएँ भी हमारे उद्देश्य के लिए पर्याप्त सिद्ध होती 
हैं और उनकी व्यावहारिक उपयोगिता के कारण हम' उनकी सत्यता तथा अस- 
त्यता की खोज आगे नहीं करते। ऐसी वस्तुएँ श्रपनी व्यावहारिक उपयोगिता 
के कारण सत्य ज्ञात होती हैं। तब तो सत्य तथा पभसत्य में कोई अन्तर नहीं 
हैं। अ्रत: निश्चित है कि तर्कमूलक भाववाद की यह अवस्था ग्रहणीय' 
नही है। 

४--हमारे सभी अनुभवात्मक ज्ञान मे ज्ञाता श्रन्तरस्थ (इम्मेनेन्ट) तथा 
सर्वातिज्ञायी (ट्रान्सेडेन्टल) दोनों होता है। सभी ज्ञान' ज्ञाता को ज्ञात होते 
है, परन्तु ज्ञाता स्वयं सभी ज्ञान के परे होता है। यह तथ्य किसी अनुमवात्मक 
ज्ञान से नही जाना जा सकता, परन्तु विना इसके ज्ञान सम्भव नहीं हैं। क्योकि 
जाता सभी ज्ञान के लिए पूर्वकल्पित' हैं। थदि ज्ञाता का अनुभवात्मक ज्ञान 
ग्रसम्भव कहा जाता हैं तो इसके आवार पर उसके अस्तित्व को श्रस्वीकार 
नहीं किया जासकता। यदि सभी ज्ञान केवल अनुभवात्मक रूप मेही प्राष्त 
होते हैं, जैसा कि तकंमूलक नाववादी कहंते है, तब तो ज्ञाता का ज्ञान भी 
उसी' से होना चाहिए, परन्तु इसका (ज्ञाता) ज्ञान अ्रतुमवेःत्मक रूप में कभी नहीं! 
हीता। वास्त्रविक ज्ञाता तो सर्देव अनुभव के परे रहता हैं। 

क्या तकेमूलक भाववादी ज्ञतज्ता के अस्तित्व को शअ्स्वीकार कर सकते है ” 
नहीं ने श्चे अ्रम्धीकार नही करेंगे, वल्कि वे कहेंगे कि यह अश्व ही प्र्थहीन 
है, क्योकि इसने! समर्भन (वेरीफिकेशन) की सम्भावना ही नहीं है। ऐसा 
कहने में व यहूं कल्पना (भ्रजम्पशन ) करते हैं कि शप्रमुमवास्मक ज्ञान के भ्रति- 
रिक्त कोई दूसरा भाग नहीं हैं जिसके द्वारा कि ज्ञाता का ज्ञान प्राष्त किया 





१. एक क्षण के लिए हम अतीन्द्रिय अनुभवों को श्र्थदीत साथ सकते हैं पररू 
बिज्ञान के बहुत से सत्य, उद्ाहरणार्थ इलेक्ट्रान, प्रोट्रान, एनर्जी आरा 
कहां तक सही माते जा सकते है। क्या वे स्वतः प्रमाण सिद्ध हैं ? रथ 
उनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, परत्तु क्‍या उनकी घटनाओं क 
नहीं देख सकते ? 

फिलासफिक्ल क्वार्टली वारूस १२ सन १९३६, पृष्ठ २६३ 
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जाय।' परन्तु उनकी इस कल्पना (अ्रजम्पशन) का प्रमाण क्या है? क्‍्स्य 
वे इसका समर्थन कर सकते है ” नहीं वे इसका समर्थन (प्रमाणित) हीं 
कर सकते। इंस-अकार उनकी कुल्पता (अजम्पशन) ही झसभर्थन योग्य तथ्य 
पर ही भ्राधारित है, जोकि समर्थन के परिद्धान्त के ग्राघार पर स्वीकार नहीं 
किया जा सकता.। 

५--तर्कमलक भाववाद के समर्थन का सिद्धान्त ईश्वर था सत्ता की अनु- 
भूति के अस्तित्व को भ्रस्वीकार नही कर सकता। वह केवल यही सिद्ध करता 
हूं कि ईश्वर या सत्ता के अनुभव का समर्थ ८रिद्रियजम्य प्रदत्त! (सेन्स डेंदा ) 
के आधार पर नहीं किया जा सकता। परन्तु कोई भी घर्म यह नहीं कहता 
कि ईश्वर या सत्ता का समर्थन इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के ही झप में हो सकता है। 
अत, इस तथ्य के श्राधार पर कि ईश्वर या चरम सत्ता इखिय-अत्यक्ष ([सेन्स 
परसंण्सव) के आधार पर प्रमाणित (समर्थन) नहीं किया जा सकता, हँस यह 
मी निः्कर्प नही तिकाल सकते कि ईश्वर या सत्ता का अनुमव या विचार 
श्र्थहीन है । 

सानव विज्ञाच ने भी धर्म की उत्पत्ति के आधार पर ही धार्मिक श्रनु» 
भूतियों को' भी चमत्कार, ढोग तथः असत्य सिद्ध करने का प्रयास किया हैं। 
परल्तु मनुष्य को आझ्राध्यात्मिक प्राणी मानने पर तो यही ज्ञात होता हैं कि धर्म 
हमारे जीवन में प्रादि से अन्त तक प्रनुस्युत्त है। व्यक्ति की उन्मुखता से वह 
भी उन्मुल् और जागृत हो सकता है। प्राध्यात्मिकता, जादू, टोना, भूतत-अ्रत 
प्रथा वृक्ष आदि की पूजा से उत्पन्न हुई नहीं जान पड़ती । मानव जन्म से ही 
चेतनशील झौर सर्जनशील है! उसकी' क्षमता, बबरता को देखकर हम वहीं 
भूला सकते। 

“मावव श्रपने ऊंर्ष्व चेतनशक्ति से उद्बुद्ध हो सकता है। परन्तु एक बाघ 
ठोक बेसा ही है जैसा अब से छः हजार वर्ष पहले का बाघ था। उनमे से 
प्रत्यक्ष बाघ अ्रपना जीवन ठीक इस प्रकार प्रारम्भ से ही शुरू करता है, जैसे 
उससे पहले कभी कोई बाघ हुश्ला ही नहीं। परल्तु मनुष्य अपने अतीत को 
याद रखता है और उसका उपयोग वर्तमान में करता हैं ।” उसमे बह गुण 
है जो पशुओं से उसे भिन्न कर देता है। वह गुण हैं धर्म, यदि यह न होता 


« डॉ 2 गिरजाइंकर राय, वेलिडिटी ऑफ रिलीजस एक्सपीरिएन्स राय, वेलिंडिटी ऑफ रिलीजस न्सवत पष्क 
५२। (श्प्रकादित शोध प्रन्थ-बी० एच० यु० 


२» राधाकृष्णन, घर्मं और समाज, पृष्ठ १२०। 
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नो वह भी पशु के समान ही होता। महापुरुषो तथा सन्‍ता के जावन से भी' 
यह सिद्ध होता है। देखा जाय तो आ्ात्मज्न तथा बबेर के धर्म में कोई सम्बन्ध 
नहीं हैं। चित्त की स्थिरता की व्याख्या जो धर्म की नीव या मूलाधार है, 
मानद विज्ञान के धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर कैसे की जा सकती हैं ? 

एमिल दुर्खाइम के नेतृत्व मे समाजशास्त्रियों ने धार्मिक प्रवुभूतियों के 
प्रति प्राक्षेप प्रकट किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार भाषा आदि 
विशुद्ध साभाजिक बस्तुएँ व्यक्ति द्वारा पैदा नहीं की जाती, उसके हारा अप- 
नाथी जाती है, . . . उसी प्रकार धार्मिक विश्वास भी बहुत से मनों की पारस्प- 
रिक किया से उत्पन्न होता है और उतना ही' वस्तुनिष्ठ और उतता ही' आमक 
है| जितनी की भाषा 


उपर्युक्त आक्षेप से स्पष्ट है कि घार्मिक विश्वास समाज परम्परा द्वारा 
प्रदत्त है। यदि समाजशास्त्री परम्परा से प्राप्त जीर्ण-शीर्ण धार्मिक विश्वास 
के विषय में झ्राक्षेप करते हैं तो उचित ही जान पड़ता है, परन्तु रहस्यवादियों 
के उच्चातिउच्च श्रनुभवों के विषय में यह तकें समीचीन नही शात होता। 
धार्मिक अनुभवों की प्रामाणिकता तो सत्ता से साक्षात्कार करने वाले पैगम्बरों 
से प्राप्त होती है जो अपने गर्मी रतभ विश्वासों को अ्रपनी' खोजों या आावि- 
प्कारों के रूप मे हमारे सामने नहीं रखते बल्कि भ्रपत्ती' भ्रात्माभों मे ईश्वर 
की श्रभिव्यक्ति' के रूप में रखते है।' उनका शअ्रत्यन्त पवित्र जीवन, त्याग, 
सेवा श्रावि गुण समाज में प्रकद हो सकते हैं परन्तु परम्परा नहीं बन' सकते। 
थे तो उनके बैयक्तिक गुण जात पड़ते हैं---जिसको वह किसी पर लादना नहीं 
चाहता । उनके इन्ही गुणों से अनुभवों की प्रामाणिकता सिद्ध की जा 
सकती. हैं। 

धार्मिक प्नुमूतियों के विरोध में मनोविज्ञान हारा किए गये श्ाक्षेपों के 
विषय में हम पहले भी देख चुके हैं और साथ ही' यह भी देखा जा चुका है 
कि उन अनुभूतियों को इसके सिद्धास्तो द्वारा विश्लेषित नहीं किया जा सकता। 
उन्ही श्राक्षेपों को दृष्टि में रखकर हम' यह भी देखेंगे कि उनसे धार्मिक अनु- 
भूतियों की प्रामाणिकता अ्रसिद्ध नहीं कौ जा सकती। फ्रायड ने इडिपस ग्रन्थि 
(पितृ ग्रन्थि) और दमन के सिद्धान्त के द्वारा घार्मिक जीवन की व्याख्या की 


रकम अत 
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६. राषाहृष्णनू, जीवन की श्राध्यात्मिक दृष्टि, पृष्ठ २५। 
२. वही, पृष्ठ २९७१ 


२७० धर्म मनौदिशान और श्री रामझृष्ण 


(।॒ 


हैं। उनका कथन हैं कि ईख़र की धारणा एक काल्पनिक पिता के रूप में है। 
घध्पन मे लोग जिस प्रकार असहाय होकर पिता पर भाश्वित रहते है उसी 
प्रकार आगे चलकर जीवन की वास्तविकताओं से बचने के लिए ईश्वर पर 
निर्मर करते है। परन्तु फ़ायड की यह घारणा समीचीत नही कहीं जा सकती । 
हिन्दू घर्मं तथा वहुत से ऐसे धर्म है जिसमे ईश्वर और मकत का सम्बन्ध पिता 
के भ्रतिरिकत श्रन्य सम्बन्धों से भी प्राप्य होता है तथा इसके प्रसिरिक्‍त जन 
और बौद्ध घर्म में ईज्वर की कल्पना तक भी नहीं की गई हैं। रहस्यवादी' 
स्वय बढ़े कहते है कि केवल ईश्वर का ही विचार नहीं वह्कि हमारे सभी विचार 
और धारणाएं सत्य को प्रकट करने में अ्पर्याप्त हैं। सभी विचार अम' तथा 
ग्रविद्या के रूप में है। सत्य' हमारी व्यास्या पर निर्भर नही है। पित्‌ प्रम्धि 
की समानता से ईश्वर की व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पता क्योंकि सत्य 
सभी विकल्पों और विचारों से परे है। उसके लिए तो अपरोक्ष अ्रवभूति ही' 
प्रमाण हैं। इस प्रकार की अनुभूति के लिए मानव के गतिशीज़ मनस मे हैं 
एक प्रेरणा (आवश्यकता) अ्रस्तनिहित हैं जिसके द्वारा बढ़ प्रपने रुव' तथा 
(विश्व' के विषय में जानता चाहता हैं। जब वह अपने सत्य' की खोज तथा 
विश्व में अपना स्थान निर्धारित करने चलता है तो उसको यह अनुभूति होतीः 
है कि यहाँ कोई ऐसी भी वस्तु हैं जो उसके परे हैं। ईश्वर की वास्तविकता 
खोज यही पर है। फ़ायडवादी या व्यवह् रवादी प्रपने निष्कर्ष के सामास्यीकरण 
में गलत जान पड़ते है क्योंकि कुछ विकृत मस्तिप्क वालों के उदाहरण से 
ईश्वरीय खोज की प्रेरणा का पितृ ग्स्धथि के आधार पर सामास्यीकरण नहीं 
किया जा संकता। धार्मिक भ्रवुभृति प्राप्त करनेकी प्रेरण/ तो गीता के चार 
प्रकार के स्तरी से प्राप्त होती जाव पड़ती है ।' इसमेंसस्देह नहीं कि फायड 
की घारपा श्रति तथा श्रर्थार्थी भक्तों के लिए कुछ सीमप तक समीचीन हो' 
सकती है, परन्तु जिज्ञानु और ज्ञानी की उच्च कोटि की वार्मिक श्रनुभूति की 
पिषात्ता के लिए उनकी कल्पना की पहुँच भी नहीं हो सकती'। 





१. फ्रायड दोदेस एण्ड टेबू, पृष्ठ १४७५ 
इसी प्रकार वाट्सन ने चिकित्सक के भ्राधार पर ईदइबर सें विश्वास 
करने को घारणा दी है। चिकित्सक जिस प्रकार संकट में ।पहायक होता 
है उसी प्रकार ईइबर भी। वादुसत, बिहेव्धिरिज्स, पृष्ठ '४॥ । 
२. स्वामी झखिलानन्द, मेन्टल हेल्‍थ ऐण्ड हिन्दू साइकालॉजी, पृष्ठ १८६-१८७३ 
३, गीता, ७-१६ सहाभारत (शान्ति पर्व ३४१, ३३) । 


क उपसहार श्छ्१ 


चतुर्थ श्रेणी के धकतों के लिए फ्रायड, वादसन या स्टारबुक की भय तथा 
प्रपुराध से त्राण पाने की भावता का झारोपण नही किया जा सकता। स्टारबुक 
लथा जेम्स ने प्रामिक परिवर्तेन के लिए पाप! तथा भय की भावता को हीं 
महत्व दिया है, परन्तु अन्तिम' दो प्रकार के मक्त जो वास्तव में सत्य के 
जज्ञायु होते है वे भय तथा पाप में बचने के लिए ऐसे तत्वों को प्रेम, पवित्रता तथा 
सत्यता आदि के रूप मे प्राप्त करने की इच्छा से उस ओर बढते है--जिसकी 
प्रामाणिकता उनके जीवन मे स्पष्ट परिलक्षित होती है। वह त्यागी और 
अ्मयदान देने बाला होता हैं। भयभीत दूसरों को क्या भय के मृकत करेगा। 
सग्रही अन्य को क्‍या त्याग प्रदर्शित करेगा ? उनके अभय, त्याग, पचित्रता, 
सहिष्णुता, सेवा आदि मूणों को देखकर इन मभोवैज्ञानिकों की सभी घारणाएँ 
निराधार ज्ञात होती है और दुस' उन सन्‍्तो के उक्त गुणों के आधार एर ही' 
उतकी ग्रवुभूतियों की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते है। 

मनोविश्लेषणवादियों के दुम॒न, प्रक्षेपण लथा आत्म निदेशन के सिद्धान्त 
भी धर्म के विरोव के स्थान पर पन्ष में ही भाते है। दमन का सिद्धान्त यह 
कहंता है कि इच्छाएं और संवेग--जो अ्रचेतन मन में दबा दी जाती है, उनसे' 
हमारा चेतन तथा श्रच्ेतन व्यवह्र परिचालित होता रहता है। व्यक्ति उन 
इच्छा तथा सवेगों को बाह्य ससार मे प्रक्षेपित॒ करता हैं। वह संसार की 
वस्तुओं को उन्ही के श्राधार पर देखता है। परच्तु थे इच्छाएँ जब मनस्‌ के 
सतह पर आती हैं तब प्रक्षेपण समाष्त हो जाता हैं और व्यक्ति यह अनुभव 
करने लगता हैं कि वह श्रम में है और अपने ही। मतस्‌ की बातों को बाह्य 
जगत्‌ मे श्रक्षेप कर रहा है। इसका श्र्थे यह कि हमारे ही मतस्‌ का अज्ञान 
हमको अम में डालता है और इसके रहस्य का ज्ञान ही' हमको अम से छुट- 
कारा दिला सकता है। इसी' से मिलता-जुलता भारतीय मत संस्कार के सम्बन्ध 
में है। हमारे मन के बुरे सस्कार ही' दुःख के कारण है। परन्तु जब वास्तविक 
सब का ज्ञान होता है तभी बन्धनों तथा दु.खो से छुटकारा मिलता है।' भ्रत्तर 
इतना है कि मनोवेज्ञातिकों का दमन का सिद्धान्त क्ेवन मानसिक रोगों तथा 
सामाजिक सभायोजन तक ही सीमित है जबकि भारतीय संस्कार का सिद्धान्त 
या अविद्या का मत सभी प्रकार के कुसमायोजनी से सम्बन्धित हैं। यह श्रात्मा 
के सभी क्षेत्र की खोज करता है। इसके अनुसार सभी प्रकार के कुसमायोजन 
इसलिए हैं कि मनुष्य का निम्त स्व उसके उच्च स्व से समायोजित नहीं है। 





१, पतंजलि घोग, २॥१२॥ 


ह.। 


प्७र्‌ घमं मनोत्रिज्ञान और भी राम कृष्ण हु 


व्यक्तित अपने वास्तविक स्व से अ्नभिज्ञ है और अपने पूर्व संस्कारों का दास 
होकर काये करता है। ती' उपाय यही हैं कि वह अ्रपने निम्न स्व! का डूच्च 
स्व से समायोजन स्थापित करे। सैग ने भी अपने बाद के जीवन में इस मत 
को स्वीकार किया है। यद्यपि उसका अविद्या का सिद्धान्त पूर्ण रूप से व्यवस्थित 
नहीं हैं, परन्तु कही-कही समता अवश्य मिलती हैं। हंसने पहले भी देखा है 
कि उसका गारकंटाइप' भारतीय संस्कार की धारणा से समावता रखेता है 
झौर उसका वैयक्तिक स्व का सिद्धान्त अद्वतवादियों के जीव से मिलता- 
जुलता है। इस प्रकार मनोविश्लेषणवादियों के सिद्धान्त भी धर्म के प्रति निकट 
ही है परन्तु भ्रनुभव करने के ढग भिन्न है। स्व और अज्ञाव को जानने तथा 
उनको दुर करने के लिए तथा सत्य को प्राभाणिक सिद्ध करने के लिए तो 
धार्मिक प्रनुभूतियाँ ही आवश्यक प्रतीस होती है। 


इसी' प्रकार अबतक' के अ्रध्ययन से हमने यह भी देखा कि धार्भिक प्रनु- 
मूतियों काम-शक्ति (सेक्स) या 'लिविडो' की विकृृतावस्था नहीं है। श्री 
रामकृष्ण के वैवाहिक जीवन के सम्बन्ध में हमने देखा कि शारीरिक पक्ष तक 
विचार करने वाला मनोविज्ञान उनके यौन जीवन की व्याख्या नहीं कर सकता । 
उत्तके जीवन से यह भी सिद्ध हुआ जान पड़ता है कि यौन न तो भूख की प्रेरणा 


के समान आवश्यक है और न यही' कि यौन का उन्नयन किसी' सिश्चित' सीमा 
तक ही किया जा सकता हैं। 


व्यवहा रवाद [विहैवियरिज्म) भानव-व्यवह्ार की व्याल्या वातावरण 
मे प्राप्त उत्तेजना तथा उसके प्रति की गई प्रक्रिया के द्वारा करता है। उसके 
पान्त्रिकवाद में चेतता और मन को इसलिए स्थान नहीं है कि उनको देखा 
नहीं जा सकता। उसकी दृष्टि में घार्मिक अनुमूृतियों की चर्चा ही व्यर्थ जान! 
पड़ती है। परन्तु व्यवहारवाद का मानव अनुभूति तथा व्यवहार को यान्त्रिकता 
तक ही' सीमित रखना उचित नहीं जान पड़ता। 


डॉ० विलियम ब्राउन का कहना है कि शरीर की वातावरण के प्रति 
सम्पुर्ण क्रिया कुछ ऐसे लक्षणों को प्रकट करती है--जिसका यान्त्रिकता की 
व्यवस्था से कोई झचित्य नहीं है। जैसे स्वेच्छा, क्रिया की दुढ़ेता और स्वतन्ज 
संकल्प श्रादि। क्रिया तभी समाण्त होती है जब कि किसी उद्देश्य की ध्राष्ति 
हो गाती है। जीव की सभी ज्ियाओं के उद्देश्य को यान्व्रिकवाद से तथा भौतिक 


उपसहार रछ्दे 


गास्त्र और रसायत शास्त्र के नियमों से नहीं सका जा सकता।* व्यवहार- 
बाद चेतना और मन को, न देखने के कारण स्वीकार नहीं' करता, परन्तु मनुष्य 
जो व्यवह्वार करता हैं उसका निरीक्षण तो किया जा सकता हैं! सब्ार मे 
बहुत-सी' वस्तुएं है, जिनको देखा नहीं जा सकता परत्तु इससे उनका अना- 
स्तित्व नही' सिद्ध होता। ऐसा नहीं जा सकता परन्तु इससे उनका भ्रततास्तित्व 
सिद्ध होता। ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं होका जिसने विद्युत्‌ देखा हो परच्तु 
उसकी क्रिया को तो देख सकता है और उससे उसके अस्तित्व को स्वीकार 
करता है। एलेक्ट्रान तथा प्रोटान दिखाई नहीं देते परन्तु वेज्ञानिक उनके प्रयोग 
से लाभान्वित होता है। इसी प्रकार मन, चेतना और ईश्वर की सत्ता को 
भी' भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। धार्मिक प्रनुभूतियाँ ही इनकी प्रामाणि- 
कता है। यही नहीं १रामनोविज्ञान के कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त हुए है---[ जिनको 
हमने विभिन्न स्थलों पर देखा है) जिनकी व्याख्या मनोविज्ञान की सीमित- 
ताओं के कारण सम्भव नही जान पडती। थी रामकृष्ण की धार्मिक साधनाओं, 
समाधि एवं जीवन की विचित्र घटनाओं की व्याख्या कुछ सीमा तक परामनो- 
विज्ञान द्वारा प्राप्त तथ्यों के आधार पर की जा सकती' है। 
इस प्रकार ज्ञान की विभिन्न शाखाओं द्वारा किये गये आक्षेपों का निरा- 
करण करके हमने देखा कि धार्मिक प्रनुभूतियों की प्रामाणिकता निरापद मारी 


जा सकती है। यदि वे इसके पक्ष में नहीं है तो उनके विपक्षता को भी मुल्य 
नही दिया जा सकता। 


क्रय हम' धार्मिक अनुभूतियों से परिपूर्ण सन्‍्तो, महापुरुषों के जीवन से 
सम्बन्धित विचारों तथा उनके व्यक्तित्व के गुणों को प्रकट करके प्रामाणिकता 
पर विचार करेगे। क्योकि प्रमाणिकता के लिए वे समाज और जीवन में स्मारक 
चिह्न के रूप में सदेव ही विख्यात रहे है! 

धर्म के अनुमोदको ने आध्यात्मिक अनुमूतियों की प्रामाणिकता के विषेय 
में यही श्रमिमत प्रकट किया है कि वह स्वतः सिद्धा तथा स्वत, प्रामाणिक 
है, और हमारे विचार को यह प्रधिकार तहीं कि उसकी प्रामाणिकता का निर्णय 
दे। यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि, तब तो कोई भी व्यक्ति यह दावा कर 
सकता है कि मुझे धार्मिक अनुभूति हुई है'। तो क्‍या उसके इस कथन पर 
विश्वास किया जा सकता है? इस प्रइत का उत्तर यह कह कर दिया जा 

५ सकता है कि मात्र कह देते से विश्वास नहीं बिया जा सकता । बार्मिक प्रलु- 

१, विलियम ब्राउन, माइस्ड ऐंण्ड पर्तनालिटी, अध्याय २) 

पद 








एड घम मनोविज्ञान जौर कऋो रामकृष्ण 


मूततियों से पूर्ण उस रंग में रगा व्यवित कुछ भिन्न ही होता है। उसके आचार, 
गुण, व्यवहार तथा क्िया-कलाप ही उसके ग्रनभवों के प्रमाण होगे। यदि विश 
विश्वास की आन्तरितता में स्चाई है तो उस विश्वास को अ्रभिव्यवित होगी 
कार्यों में और व्यवहारों में, और उसी' के द्वारा विश्वास की बीद्धिकता का पता 
चतेगा।' ही सकता है कि धार्मिक अनुभूति तक हमारी पहुँच नहीं परस्तु 
उस अनुभव को प्राप्त करने वाले तक तो हमारी पहुँच हो सकती है। क्योकि 
वह व्यक्त समार के परे भी है और ससार के अन्तर्गत भी। उसका सम्बन्ध 
असम्वन्धित चेतना तथा सम्बन्धित चेतना दोनों से रहता है। जब वह असम्ब- 
न्धित चेतना मे रहता है' तो उच्चात्मा के साथ होता हैं। यह भ्रद्ेत चेतना 
की ग्रवस्था कही' जा! सकती' है। परन्तु जब वह सम्बन्धित चेतना मे रहता 
है तो आदर्ण मानव बनकर हमारे बीच रहता है'। श्री रामक्ृष्ण ने रहुस्य- 
वांदियों के अन्तरस्य (इम्मेनेस्ट) तथा सर्वातिशयी (ट्रान्सेडेन्टल) स्थितियी' 
का उल्मेख निम्नलिखित उपभाशं से बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है .--- 
“लोक शिक्षा के लिए शकराचार्य ने विद्या का मै (प्रह) रखा था। ब्रह्म- 
दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन न हो, तभी तक विचार 
होवा है। घी,जद तक पक न जाये, तभी तक आदाज, करता है | पके घी से' 
कई शब्द नहीं निकलता, पर जब पके घी में कच्ची पूडी छोडी जाती है, तो 
किए पक आर, वैसा दी शब्द निकलता है। जब कच्ची पुड़ी को पका डाला, 
तब वह फिर चुप हो जाता है।चसे ही समाथिस्थ पुरुष लोक शिक्षण के लिए 
. फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है।” ि 
। “जब तक मथु मक्खी फूल पर नहीं बेठती, तब तक भनभनाती' रहतो 
। है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करमे के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, 
'मघुपान के उपरान्त मस्त होकर फिर कभी-कभी मनभनाती है।' 
रहस्यवादियों की कुछ धार्मिक श्रनुभूतियाँ ऐसी' होती हैं जो' सामान्य रूप' 
से विभिन्न शास्त्रों में भी प्राप्त होती है और उनका स्पष्ट प्रमाण श्री' राम- 
कृष्ण प्रभूति रहस्यवादियों के जीवन में मिलता है। 
रहेस्थवादी, व्यवहार-जगत में बिनाफ लाकांक्षा के प्रनासक्त' रूप में व्यव- 
हार करता है। जो इस अवस्था को प्राप्त' कर लेता हैं, उसकी मनोवृत्ति तथा 
चरित्र में परिवर्तन झा जातें है और ऐसे पुरुष का अ्रवश्यमेव स्वागत होताः 





१. गवेषणा, जूबच १६६६, पृष्ठ ४१॥ 
२९. ओ रामकृष्ण वचनासृत, प्रथम भाग, पृष्ठ ६०३ 


उप्सहार श्ज५्‌ 


है। हमारे पास जीवन के कुछ ब्रादर्ण होते है। वे हमारे लिए (साधारण 
मरप्य)] आदर्श मात्र हैं क्योकि उनका हमने अभी तक अनूमव नहीं किया है, 
परन्तु प्रात्मानभुत व्यक्ति के लिए वे केवल आदर्श के ही रूप में अवशिष्ट नही 
रहते। उनके लिए तो' यथार्थ होते है। ऐसा पुरुष बैतिक मनुष्य से भिन्न कोटि 
होता है। क्योंकि नैतिक या आदर्शवादी व्यक्ति सर्देव अनुग्रह” तथा कर्तव्य 
बुद्धि के दबाव में रहता है, परन्तु ईश्वरीय अ्रनुभूति की प्राष्त हुआ व्यक्ति 
लोक-समग्रह का कार्य करता हुआ भी अनुग्नह तथा कर्तव्य बुद्धि के दवाव में 
नहीं रहता। श्री' रामकृष्ण ने इसीलिए कहा है कि समाधिस्थ पुरुष लोव' 
शिक्षण के लिए फिर नीचे उत्तरता है, फिर बोलता है। इसीलिए उन्हें 
समाधि की उच्चावस्था को प्राष्त करके भी लोक शिक्षण तथा भक्ति के लिए 
भाव समाधि में अवस्थित रह कर भक्‍तो का मार्ग दर्शन किया। 
रहस्यवादी के जीवन में घार्मिक अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परि- 
लक्षित' होता है। वह श्रतिमानवीय गुणों से विभूषित होकर सर्देव जीवन की 
उच्च भूमि पर अवस्थित रहता है। ईश्वरीय भ्रवृभूति के भानन्द को प्राष्त 
करने के पश्चात्‌ वह दैहिक सुखों स उदासीन हो जाता है।' बह भांतिक सुख 
से लिप्त नही रहुता। बुद्ध का भौतिक सुल्ों को ति्ाजलि देना सर्वविदित 
है। ससार का कोई भी रहस्यवादी ऐसा नहीं रहा है जो भौतिक सुख में 
लिप्त रहा हो। श्री रामकझृष्ण में भी श्रनासक्ति को ही महत्व दिया है। उनका 
कथन है कि भोगासक्ति का त्याग हो जाने पर देह-त्याग होते समय ईश्वर 
की ही स्मृति श्रायेगी और नही तो इस ससार की ही' चीजों की याद झारयेगी | | 
उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ उसके वश में होती है और वह सभी प्रकार के मय से परे 
रहता हैं। सासारिक सथ क्‍या उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहँता। हम देख 
चुके है किस प्रकार निर्मय होकर श्री रामक्ष्ण ने रानी रासमणि के विषय- 
चिन्तन पर, उनके श्रधीन पुजारी पद पर कार्य करते हुए भी, उतको थप्पडट 
भारा था। यही' नहीं मृत्यु की चिन्ता न करते हुए उन्होंने भ्रपत्री धर्म साधना 





१. गीता, ३॥२५, 'सकताः कमेण्यविद्धांतो यथा कुर्बेन्ति भारत । 
कुर्याहिड्रांस्तथा त्तश्चिकोदुलो कर प्रहम्‌ ॥ 

७ भरी रामकृष्ण बंचनामुत, प्रथम भाग, पृथ्ठ ६० ॥ 

३... गाता, २१५६। - 

४ मरी रामहृष्म बचनामृत तृतीय भाग, पृष्ठ ५३८१ 


६: घर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


की श्रक्षुण्ण रखा। ईसा का निर्भेय होकर महायाजकों का प्रतिकार करना, 
भुह्म्मद का '्रपने विरोधियों का सिभेय होकर सासता करता सर्वविदित है। 
बहु जय, वासना, हेष तथा क्रोध से परे तथा स्वतन्त्र हों जाता हैं! थ्री' राम- 
कृष्ण के जीवन से यही विदित हुआ कि उनके मीतर कोई भी दुर्वासना नहीं 
रही। उनका कथन भी' है कि ईग्रवर-दर्शन के बाद यह स्थिति होती हैं ? 
जैसे चुम्बक पहाड़ के पास होकर जाने में जहाज के स्वू-कील-कॉर्ट सब ढीले 
होकर छूट जाते है। ईश्वर-दर्शन के बाद काम-क्रोध आदि नहीं रह जाते (बचना- 
मत भाग २, पृष्ठ ६३) । वह किसी के लिए कष्ट को कारण तहीं बनता और 
न कोई उसे कष्ट का प्रनुभव ही करा सकता है।! बह तो सम्पूर्ण प्राणियों 
को आत्मा ही' में और उसी को सम्पूर्ण प्राणियों मे देखता है, वह इस दृष्टि 
के कारण किसी से भी धृणा नहीं करत! ।' क्योकि जिस समय ज्ञानी के लिए 
सब प्रार्णी भ्ात्मा ही हो गये, उस समय उस अभेददर्शी पुरुष को क्या शोक 
हैं, क्या मोह।' वह प्रेमास्पद को प्राप्त कर स्वय प्रेमाश्य बस जाता है। 
श्री' रामकृष्ण के जीवन से यह सिद्ध हुआ है कि उनका जीवन प्रेममय था। 
इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि---'साधना करते-करते शरीर प्रेम का हो जाता 
है। श्राँखें प्रेम की, कान प्रेम के। उन्हीं श्राँखो से वे देख पड़ते हैं. . . .”। 
“उसकी' उपस्थिति मात्र से ही शान्ति, प्रेम तथा आनच्द की किरणे विकीर्ण हो' 
उठती है। भानव ही नहीं पशु भी' उनकी उपस्थिति से अपनी पशुता का परि- 
त्याग कर देते है। ऐसे योगी का अहिसा भाव पूर्णतया दृढ़ तथा स्थिर हो 
जाता है। उसके निकट हिंसक जीव भी बैर भाव से रहित हो जाते हैं।" 
एसे महापुरुष के चित्त की स्थिरता जो ईश्वरीय अनुभूति के पश्चात्‌ प्राप्त होती' 
है, ऐसा गुण है जो संसार के अन्य मनष्यों से' उसे भिन्न कर देता है। घह 
साभान्यावस्था में स्थित होकर श्रमृत तत्त्व को प्राप्त करता है--ग्रह्मश्‌ 
१. गोता, १२१५, दाइबिक कुरिन्यियो, ३३ ४-६३ 

४२. कुरान, पारा, ४॥ ११५॥ 

६४. ईशात्रास्थोपनिषद, ६ त्तत्र को भोहः कः शोक एकत्पसनुपद्थत:, ७) 

डै. श्री रासकृष्ण बचनामृत, प्रथम भाग, पृष्ठ झ५ ३ 


५. पुल योगशास्त्र २३५, अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्नि ईसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निषों बेरत्याग:॥ 


६.“करि केहरि कषि कोल कुरंगा। विगत बेर विचरहि सब संगा ण्ा 
गोस्वामी तुछली दास, रामचरित भानस, अ्रयोध्या काण्ड, चित्रकूट दर्णन | 





श् 
। उपसहार २७७ 


स्थोउमुतत्वभति । ऐसा महापुरुण अपनी (निम्नतर ) प्रात्मम को जीत लेता है 
और आत्म प्रभुत्व की शात्ति प्राप्त कर लेता है, तब इसकी सर्वोच्च श्रात्मा समा- 
थि मे स्थित रहती है, वह सर्दी और गर्मी में सुख और दु.ख में, मान और अप- 
मान में गान्त रहता है। श्री रामकृष्ण ने प्रसिद्धि, यश तथा सम्मान की कामना 
कभी नहीं की। इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त हो सकता है। मेरा नाम 
सभाचार पत्रों में क्यों निकालते हो ? पुस्तकों या संवाद पत्रों में लिखकर 
किसी को बडा वहीं बताया जा सकता। भगवान्‌ जिसे बडा बनाते है, जंगल 
में रहने पर भी उसे लोग जान सकते है।' उत्तकी शान्ति और धृति इन्हों 
के कष्ठों से विक्षुब्ध नहीं होती। बहू प्रतीतियों के पीछे वियमान वास्तविकता 
(ब्रह्म , के ज्ञान और अनुमव से तृप्त हुआ रहता है। वह कूटस्थ श्रर्थात्‌ प्रबि- 
चल, परिवर्तहीन, दुढ, स्थिर और गान्त होता है। उसके लिए मिट का ढेला, 
पत्थर या स्वर्ण-खण्ड एफ जैसे है।' यहाँ श्री रामकृष्ण के विषय में सोना मिट्टी, 
मिट्टी सोना, कहुकर त्याग करने तथा अनासक्त होने की' बात पूर्णतया चरितार्थ 
है। ऐसे मद्ापुरुष मित्रों साथियों और शत्रुओं मे, तटस्थों और निष्पक्षों मे, 
देष रखते वालो और सम्वन्धियों मे, सन्‍्तो मे और पापियों मे एक-सा भाव 
रखते है ।* 

धार्मिक महाथुरुप इन श्राध्यात्मिक अवुभूतियों को प्रायोगिक स्तर पर 
लाकर प्रमाणित करते हैँ ऐसा भी कदता चाहिए कि उतका सम्पूर्ण जीवन 
उन अनुसूतियं। का प्रमाण स्तम्भ है। वे स्मारक चिह्न के रूप में होते हैं। 
इससे बढ़कर धार्मिक अनुमूतियों की प्रामाणिकता क्या हो सकती है ? 


२- व्यावहारिक उपयोगिता, आल्तरिक भूल्य 

धार्मिक भ्रनुभूतियों की प्रामाणिकता के साथ ही धर्म की व्यावहारिक 
उपयोगिता और श्रश्तरिक सूल्य का पत्त भी जूझ हुआ है। इस दोनों का 
सम्बन्ध धत्योन्याश्वित जान पड़ता है। परल्तु हमारा यहाँ मतलब फलवाद 
(व्यवहारवाद) के पर्थ में उपयोगिता को नही ग्रहण करता है (क्योंकि फल- 
वाद हमारे अर्थ में समीचीन नहीं है। उपका सन है कि साध्य मूल्य सापेक्ष 
है न कि निरपेक्ष (आव्सोल्यूट। यहाँ उपयोगिता का श्र्थ सामाजिक मूल्य 
से है।सन्तो के जीवन को देखते हुए तो यही कहना पडता है कि धर्म, साधन 
तथा साध्य दोनो मूल्यों में' सम्मिलित किया जा सकता है। जब धर्म का उप- 
१५ ठाल्दोस्योपनिषद, २, २३, १। 
२. ० रामकृष्ण वचनामसृत, तृतीय भाग, पृष्ठ ५४४॥ 
है, गीता, ६-७-८॥। 
४ यही ६ ९ १२ १७-१९ १४ र४ड २५ 
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योश पश्तम मूल्यों को प्राष्त करने के लिए साधन के रूप में किया जाता है 
तब वह व्यावह्वारिक रूप से मूल्यवान्‌ सिद्ध होता हैं! परन्तु जब यह स्वतः 
प्रतम मूल्य द्ोने के कारण साध्य के रूप मे प्राप्त किया जाता है तो आन्तरिक 
या साध्य मूल्य के रूप में हो जाता है। साधवा के आरख्म में धर्म व्यावहारिक 
पूल्य का स्थान ग्रहण करता है शोर साधना के अ्रत्त में वही अ्रान्‍्तरिक मूल्य 
के रूप में होता है! यहाँ उस विपय पर श्रापत्ति की जा सकती' है कि बसे 
या आध्यात्मिक मूल्य स्वेतः परतम मूल्य माना गया हैं फिर उसे साधन मूल्य 
कस कहा जा सकता है ? परम्तु हमारे दृष्टिकोण स्रे मूल्यों के सापेक्ष और 
निरपेक्ष दृष्टिकोण में कोई श्रान्तरिक विरोध नहीं है। क्योंकि जीवत में मूल्यों 
की भपरिमाणता (कमेनसुरेविलिटी ) को कंसे श्रस्वीकार क्या जा सकता है? 
यद्यपि प्र्वन के मूल्यों के संगठन के तीन' सिद्धान्त-अ्रवत्त -विक्ृत, स्थ(्यी-अल्प- 
स्थायी और उत्पादक-अन्‌ त्पादक, उपयोगिता की दृष्टि से उचित ही हैं, परन्तु 
समपरिमाणता की दृष्टि से देखने पर यह वर्गीकरण जैसा क, तैस: नहीं रह 
जाता । उदाहरणार्थ धार्मिक मूल्य जैसे साध्य या परतम मूल्य हैं परन्तु समाज 
की उपयोगिता की' दृष्टि से वही सघन मूल्य भी हो सकता हैं। दो कया वह! 
अस्थायी और भ्रनुत्पादक कहा जा सकता है ? वास्तव मे 'वार्मिक चेतता ने 
तो बौद्धिक किया है, न नेत्तिक, न सौन्दर्य बोधात्मक और त दन सब ज़ियाश्ों 
का वयोग, यदि यह आध्यात्मिक जीवन का एक ऐसा स्वतस्थ् रूप है, जो इन 
सब तत्वों का समावेश करते हुए भी इन सब से ऊपर है, तो धर्म का उद्देईंय 
न सिर्फ सत्य है, न भ्च्छाई न सौन्दर्य और न न सब का सिश्रण, बल्कि उसका 
उद्देश्य ईश्वर है, जिसमें ये सब मूल्य तो निहित हैं ही साथ ही वह इससे ऊपर 
भी है। 
बह धर्म ही है जो युगे से मानवता की सेवा कर रहा है। इतिहास इसका 
प्रभाग है। धर्म की शच्ित का मह्त्व केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं 
सामृहिक जीवन के लिए भी है। इसकी उपादेयता सिद्ध है। समाज के विभिन्न 
अर्मे से अवुधाणित, ईश्वरीय चेतना से अ्भिमूत व्यक्ति, समाज भें समता और 
सहयीग की' स्थापना करते रहे है। वस्तुत. समाज की उचित स्थापना तभी 
हो सकती है जब कि समाज का आदर्श यह अनुभव करे कि सभी व्यक्तियों 
में एक ही सत्ता अनुस्पुत है। पसी के आधार पर सभाज में प्रेम की प्रजल 





2. अरेल, फण्डामेन्टल्स श्ॉफ एथिक्स, पृष्ठ १७००-७१ 
२. राषाकृष्णमु, जीवन की श्राध्यात्तिक वृष्टि, पृद्द २०५-२०६१ 
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धारा प्रवाहित हो सकती हैं। इस मूल सत्य का ज्ञाव हो जाने १९ कि समस्त 
प्रेमश".्की समप्टि ही भगवान है, संसार के सुद्नवद्ध या मुमुझ् सारे जीवात्मात्रों 
की ग्रादर्णश समप्टि ही ईश्वर है, तमी विश्वन्प्रेम सम्भव होता है। भगवान्‌ 
प्टि ही. ईश्वर है', तभी विश्व-प्रेम सम्भव होता है। भगवान्‌ ही। समस्टि 
है और यह परिदृष्यमान जगत्‌ उन्हीं का परिछिन्न भाव है--उत्हीं रक्त 
प्रभिव्यक्ति है। यदि हम इस सभाष्टि को प्यार करे, तो इससे सभी को 
प्यार करना हो जाता है। परन्तु पहले भगवत्‌ प्रेम के हारा हमें यह शक्ति 
प्राप्त कर लेनी होगी, अत्यथा संसार वी भलाई करता हँसी खेत नहीं है 
इससे कोई समन्देह नहीं कि झाधुतिक थुग में साम्यवाद की विचार बारा 
से लोग बड़े ही प्रभावित हुए है, और समता के श्रभाव से पीड़ित होकर हीं 
फ्रान्‍्स की चाम्ति तथा भाक्स के देन का आवक सामने आया, परन्तु वास्त- 
विक्र समानता का फल कहाँ तक लामसप्रद हो सका है? बह तो हारे बौद्धिक 
दुष्टिकोण से एक सस्ते राजवीतिक नारे के रूप में ही रह यया जात पड़ती! 
है। वैज्ञानिक विश्लेषण से बह़ी प्रकट होता है कि इस विश्व में किसी भी 
प्रकार की समता नहीं है। हाँ निस्‍्सनन्‍्देह एक दुसरे सतह यर विश्व में सर्वत्र 
पूर्ण क्षमता है! हमारा श्र है भ्राध्यात्मिक सतह से। जिसे आ्राध्यात्मिक उप- 
लब्बि हो गई है वह सब को एक ही दृष्टि से देखता है। फिर बह संब को 
प्रपने भे और अपने को' सब में देखने लगता है इस प्रकार की सस्ता राज- 
चैतिक चिन्तकों की अपेक्षा यूं और विस्तृत है। यह केवल मानव जाति में 
ही समता देखने की दृष्टि वही है बह्कि पूरे विश्व की समरतता है। परल्तु 
इस प्रकार की स्थिति धर्म के श्रात्तरिक मूल्य को प्राष्त करने ह पश्चात है! 
झा सकती है। उसके बिया हम किसी मी प्रकार की समता की स्थापना नहीं 
कर सकते । 
साधुता स्वयं अ्रपना साध्य है। धर्म द्वारा मनोवैज्ञानिक तथा भैतिक दृष्टि 
हे समाज को लाभ होता है। हृदय की कोमलता शार्ति तथा मधुरता, धर्मानु- 
सरण में ही आप्स होती है। प्रेम तथा प्रादर की भावना प्राप्त होती हैं। 
उच्चातिछब्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, समाज, देश तथा विश्व में 
शाब्ति उत्पन्न करते के लिए बलिदान की अबृत्ति उत्पन्न होती हैं। विश्ववन्धुत्व 





१. विवेकानन्द, भंक्ति योग, पृष्ठ ८६। 
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की भावना धर्म से उल्मेरित समता के हारा ही प्राप्त होती हैं। मिनता दच्य 
सेबा की भावना साथ ही जीचों के प्रति दया का प्रवाह, और त्याग तथा 
सहिप्णुता, धर्म की ही देश कहीं जा सकती है। इससे व्यक्ति' के मस्तिय्क को 
जो एकाग्रता प्राप्त होती है, उससे समाज लामःन्विन हुए विना नहीं रहता । 
वीमिंक-मद्भापुरषो द्वारा समता का अचार, तथा-कथितें से स्थिवादियों की समता 
से भी. श्षेप्ठतम है।' धार्मिक महापुरुप वर्म-साधता से दैतिकता का जो प्रवाह 
प्रवाहित' करता है, उसका परिणाम सब को प्रत्यक्ष होता है। उसके बारे में 
किसो अक्रा-सन्‍्देह की युंजाईश नहीं रहती। “कला में रस लेने के लिए एव 
शिक्षा की आवश्यकता होती है, किल्तु दुःख तथा कप्ड की अवुभूति इतनी 
सार्वभीम है कि उसे कम से कम बुद्धि के लोग समझे लेते हू। उपकारी' कष्ट 
से मुक्ति तथा सुखपूर्ण जीवन-क्षणों की सृष्टि करता है। इस जीवन क्षणों से 
जहाँ दुखियं। का कष्ट सुख में बदल जाता है, वहाँ उस सृष्टि का दर्शक मी 
अगप्रमावित नही रहता, देखने वालों को भी यह जात कर आनन्द होता है कि 
कुछ लोगों का दु.ख दूर हो गया। क्या साधुता स्वयं अपना पुरस्कार है ? 
उत्तर में निवेदन है कि 'हाँ। प्रमी के चुल्बन की भाँति साधुता की व्याव- 
रिक अभिव्यक्ित दोनों सम्बद्ध पक्षों को आमत्द देती हैं। यही कारण है कि 
साधु व्यवहार का प्रभाव संक्रामक होता है। कवि की प्रशसा सुनकर हम स्व 
कविता लिखना शुरू नही कर देते है। हम' में यह इच्छा पैदा हो सकतीं है 
कि हम भी कवि हों, किन्तु वह इच्छा हमें कवि बनने की योग्यता नहीं दें 
देती। किन्तु जब हम किसी उदार-्रवृत्ति साधु व्यक्ति को दूत्तरों का भला 
करते देखते है, तो उसका हमपर सीधे प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का व्यूव- 
द्वार हममें परोपकार की प्रवृत्ति उत्पन्न करताह । साधु व्यवहार को सामा- 
जिक उपयोगिता यह है कि जहाँ कहीं हम इस अकार का व्यवहार देखत हैँ 
उसके ऋनुकरण की प्रवृत्ति समाज के लोगों मे अवश्य उत्पन्न होती हैं। 
ग्लूटार्क ने भी इसे। तथ्य को स्वोक/र करते हुए लिखा है कि साथ व्यकध्ार की 
जहाँ हम प्रशंसा करवे है वहां उसके अनुकरण की शबृत्ति शो हममें श्रा जाती 


हैँ 8 
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है... साध झाच्ति नाथ, साधता, पृष्ठ ६१ 
२. डॉ० वेवराज, संस्कृति का दाशेमिक विवेधन, पृष्ठ ३१३-दे १४ ॥ 
३... प्लूटाके, लाइब्ज (सिलेक्टेंड), पृष्ठ १७३ 


ब् उपस्हार सदर 


कत्तेयपरायण पुरुष तथा रहस्मवादी के व्यवहारों की सासाजिक उपयो- 
गिद्ठा के विषय में एवा विशेय श्रच्तर भी देख। जा सकता है| सामान्‍य रूप से हँस 
कर्तव्यनिष्ठ, सामाजिक तथा राजनीतिक दण्ड विधानों के भय से ही होछे है 
परन्तु साव्‌ तथा रहस्यवादी स्वर अपनी स्वेच्छा से कर्तव्य-पालन करते हैं 
और लोगों में भी स्वेच्छा से करतेव्य-वुद्धि उत्पन्न करते की प्रेरणा उत्पन्न करते हैं 

कुछ प्रकृतिवादी विचारक धार्मिक मतपुरुषों के लोकोपकारी कार्यों में 
भी सुखवाद की गन्ध पाते हैं और उसमें उनकी चतुराई ही देखते है ५ इसी 
सत का समर्थत करते हुए स्टेस ने लिय। है कि ईसा तथा बुद्ध जैसे नैतिक 
प्रतिभा सम्पन्न महापुरुषी की बडी खोज यह थी कि स्वार्थपर्ण जीवन सुख: 
जीवब नहीं हाता, और अपने को घुखी बताने का सबसे श्रच्छा तरीका यहे 
हैँ कि «म दूसरों के सुख के लिए प्रयत्त करें। ऐसा क्यों है, यह कहना कठिन 
हूँ' मनुष्य भुर्खी नहीं हूं, सकता जब तक उसके चारो और सब उुखी न हों। 
कारण यह है कि व्यक्ति सम्पूर्ण मानवता से संसक्‍त हैं। सानव जाति के सुख 
में ही उसका धुल है । 


स्टरेस की उपयुक्त धारणा प्रकृतिवादी विचारको के एर्वाग्नहों से ही दुषित 
जान पड़ती है यावि सन्‍्तो का जीवन देखा जाय तो स्टेस जिस सुंख की बात 
करते है, सन्त उसवो कल्पना भो नहीं करता। उसका छुख तो ईश्वरीय चेतना 
में ही समाहित रहता है) वह लोकोपब्यर तथा लोक संग्रह इसलिए करता 
है कि बहू अपने अह को त्याग चुका होता है और उसके स्थात पर विद्या का 
है लेकर ही संसार मे लोहोपकार का कार्य करता है। वह ता जीवन-मुक्त 
ही कहा जाता है। मुक्ति! से बढ़कर भी अब उसे कौन-सा छुख चाहिए ?ै 
अतः स्टेस बंग यह शआाक्षेप निराधघार प्रमीत होता है। यदि वह कुछ पुर्काश्िहीं से 
न होते तो ऐसा क्‍यों है' यह कहता कटित है', इन वाक्य का प्रयोग न करते । 
क्योकि इससे उनकी द्विधात्मका स्थिति हो प्रकट होती हैं। 


धर्म की प्रपयोगिता तथा मत्य के सम्बन्ध में यह प्रश्त विचारणीय है 
कि क्या बर्म का महत्व उपस्की व्यावद्ारिक उपयोगिता पर ही निर्भर हैं या 
उसका कोई आच्तरिक मल्य भी है ? उय्रोकत विवेचन से हुमते यही' देखा 
है कि धर्म की केवल व्यावहारिक उपयोगिता हू! नहीं, बरन्‌ इसका आल्तरिक् 


ञ 


बा जब छाकां 


१. स्टेस, रिलोज़त ऐण्ड व सांडर्त माइसड, पृष्ठ रेघ८) 


ऋधर चम मर्नोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


भूल्य तथा निजी' महत्व सी है। क्योंकि धर्म स्वत्त. श्रपने से साध्य है और 
व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से साथन भी है। श्री रामकृष्ण के जीवन! 
के भ्षत्र तक के हमारे अध्ययन से यही सिद्ध होता है कि उनका जीवन पहले' 
धर्म को साध्य के रूप मे प्रषष्त करता ४,, इसके पश्चात्‌ लोक शिक्षा के 
माध्यम से साभाजिक उपयोगिता को प्रदर्शित करना था। 
ग्रब तक के रहस्थवादियों के अ्रध्ययन से धर्म का मूल्याकन उसकी' व्याव- 
हारिक उपयोगिता के ही! कारण किया जाता रहा है। जेम्स ने सत्त-चरित 
की श्रत्यधिक अशसा इसलिए की है कि उनका जीवन में |उपयोग और महत्त्व 
है। उन्होंने सनन्‍्तों के, सत्ता के प्रति अदृट विश्वास, कप्ट-सहिष्णुता, शारीरिक 
शुख के प्रति वैराग्य, करुणा तथा परोपकार की प्रवृत्ति, सब के प्रति मैत्री की 
भावना, समस्त भय का अ्रभाव, शुद्धता तथा सघुर अनिवायंचनीय भान्तरिक 
शान्ति आदि गुणों का उल्लेख करके यह सिद्ध किया है कि धर्म का महत्व 
उसके फल के कारण, उसकी. उपलब्धियों के कारण ही है। यदि घर्म सत्य 
है तो उसका फल भ्रच्छा फल ' और फल के आधार पर ही धर्म को महत्व 
देते हुए प्रेट ने भी यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सन्‍्तों मे जो सूक, 
जो आत्म सत्तोष और शान्ति होती है बह सामान्य कहे जाने वाले व्यक्ति 
में भी नहीं प्राष्त होती | ऐसे भहापुस्षों को हम 'प्रसामास्य' बसे कह सकते 
हैं ? व्यावहारिक दृष्टि से सामान्य एसे कह्ते हैं जो इच्छित' फल उत्पन्न 
करे अर्थात्‌ उसके कार्य उपयोगी हों। यदि ऐसा है तो रहुस्पवादी या धार्मिक 
महापुरुष व्यावहारिक दृष्टि से समाज को! च्छित' फल प्रद्यन करते हैं फिर 


उन्हें अ्रसाम/त्य कैसे कहा जा सकता है। सका निर्णय फल के ही श्राधार 
प्र करना चाहिए ।* 


इसमें सनन्‍्देह नहीं कि धर्म का व्यावहारिक महत्त्व हैं। जीवन से इसका 
श्रन्योन्याथित सम्बन्ध है। परन्तु इसका पश्रथें यह नहीं कि इसका अ्रस्तित्व 
उपयोगिता से ही सिद्ध हो। व्यवह्स्थादी (ग्रेग्मेटिस्ट) थर्म के महत्त्व की 
सीमा, उपयोगिता तक ही सीमित करते है, परन्तु धर्म इतना ही नहीं है। 
रहस्पवादियों के जीवन से तो यही प्रकट होता है कि घर्भ ही जीक्स है। धर्म 
ईश्वरीय चेतना है। उसकी प्राष्ति उसी के लिए है। किसी और के लिए नहीं। 





३... जेम्स,बराइटीज मॉफ रिलीजस एक्संपीरिएन्स, पृष्ठ ३४ १, ३५०, ३६८०-६९ ९ हि 
#, जें० बी० प्रेंट०, द श्लीजस कान्ससनेस, पृष्ठ ४६६॥। 


$ उपसहार श्बर३ 


इसकी उपयोगिता तो गौण है। उस निरपेक्ष सत्ता का अनुभव भी निरपेक्ष होती 
0 ईंसी निरपेक्षता को प्राप्त करना हीं चममं का मूल हैं। वह स्वयं साध्य 
"[ जब मैं आप को इस चीज के लिए चाहता हूं. मैं श्राप को उस चीज के 
लिए चाहता हूँ, ऐसी चाहना केबल इस शुद्ध चाह में बदल जाती है कि मैं 
श्राप को श्राप के लिए चाहता हूँ”! जब क्ष' व्यक्ति ने कहा तज्ञान न यह 
और न वह, बल्कि कृष्ण तब उसका अभिप्राय भगवान्‌ के भ्रच्दर के उस 
अद्भुत और झतिर्वचचीय निरपेक्ष तत्व मे ही था। उसका आकर्षण निःसन्देह 
एक सूंब्ययतत अलच्य शादेश होता हैं हमारे प्रन्दर की श्रात्मा महत्तर आ्रात्मा 
की अनुपेक्षणीय पुकार के कारण भगवान की ओर आाक्वा ८ होती है, श्न्तरात्मा 
झ्रपनी पूजा के पात्र की ओर अनिर्वेदनीय्तया आह्ृप्ट होती है. वर्योकि इससे 
भिन्न कुछ हो ही नहां सकता, क्योंकि यहु, यह है और वह, वह है। बस 
इसी में सब कुछ आा गया है। 


श्री अरविन्द के उपयषत विचारों से यही सिद्ध होता हैं कि तरस, धर्म के 
लिए है। साथक ईश्वरीय चेतना और विर्सी के लिए नहीं एस भह्तत्तर चेतना 
के लिए ही चाहता है। पहले वह है बाद मे चाहे और जो कुछ भी। धर्म 
में आानत्द-प्राष्ति हो सकती है सांसारिक सौख्य और ख्याति, मान-सम्मान 
प्राप्त हो सकता है परच्तु इसके लिए घर्मानुसरण नहीं किया जाता। इसका 
स्वत्तः में मूल्य है भर उसका अनुसरण जर्सी के लिए ही होता है। इस विषय 
में श्री अरविन्द के विचार अ्रधिक रूमीचीन ज्ञात होते हैं--- में यह नहीं कह! 
रहाकि भगवत्माष्ति मे आनन्द मिलेगा ही नहीं। प्रात्मोत्समें स्वयं ही गम्भीर 
झ्रानन्‍्द है और जो चीज यह लाता है वह अपने साथ वर्णनातीत आनन्द घहेन 
करती है--यह आनन्द भ्रत्य किसी विधि की श्रपेक्षा स विधि से अधिक शीघ्र 
उपलब्ध होता है, अतएवं कोई यहाँ तक कह सकता है कि स्वार्थ शुन्य झात्मो- 
त्सर्ग सर्वोत्तम नीति हैं'। भेद इतना ही है कि करने वाला उसे नीति के तौर 
पर कमी नहीं करता। आनन्द फल है, परन्तु आत्मोत्सर्ग इस फल के लिए 
नहीं, बल्कि स्वथ ग्रास्मोत्सर्ग के लिए श्र/र रवथ भगवान्‌ के लिए क्या जात 


है।'* 





२, भरी अरविन्द के पत्र, प्रथम भाग, पृष्ठ २६१ 
कक & 
&«. यही, पृष्ठ ३०१ 





श्यार धम्त मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


थ्री' रामकृष्णादि उच्चकोथि के रहस्थवादियों के श्र तक के अध्ययन 
से यही विदित होता है कि उन्होंने जो भी धार्मिक साथनाएँ कीं, सघर्ष और 
व्याकुलता का सामना किया, वह किसी यश, सान या वैभव प्राप्ति के लिए' 
नहीं, बरन्‌ धर्म मात्र, धर्म के ही लिए। प्रत” रहस्पवादियों की निष्काम और 


प्रहेतुकी भविति के आ्राधार पर तो' यही ज्ञात होता है कि धर्म का विशिष्ट 
शान्त्रिक मूल्य है। 


अखिलानन्द स्वामी 
ग्रखित्ानन्द स्वाभी 
अखिलानन्द स्वामी 
अभेदानध्द स्वामी 
अभेदानन्द स्वामी 
अन्डरहिल, एवेलिन 
झलबर्ट स्वीजर 


झर्मेस्ट नेगल' तथा 
ग्रोरिस आर कोहेन 


श्रक्षरज 
पर्नेस्ट रेनन 
शार० जी० गान 


आर एच० थूले 
के 


सन्दर्भ प्रन्‍्यथ सूची 
अंग्रेजी पुस्तकें 
- हिन्दू व्यूऑफ कऋ्राइस्ट 
(न्यूयाके, फिलासफिक्ल ला इब्नेरी, १६४६ ) 


हिन्दू साइकॉलाजी-इट्स भीतिग फार द वेस्ट, 
(लन्दन, रोदलेज ऐण्ड कीगन पाल लि० १६४२) 


- मेन्टल' हेल्‍थ एण्ड हिन्दू साइकॉलाजी, 


(लन्दन, जार्ज एनेस ऐण्ड प्रमनविन लि० १९५३ ) 
दर, साइकॉलाजी [द्वितीय संस्करण ) 
(कलकत्ता--रामक्ृप्ण वेदान्त मठ, १६५४ ) 
लाइफ बियान्‍्ड डेथ--- [तृतीय सस्करण ) 
(कलकत्ता--रामहृष्ण वेदान्त मठ, १६६० ) 
मिस्टिसिज्म (बा रहना संस्करण ) 
(लन्दन, मैथुएन ऐण्ड कम्पनी! लि० १६६० ) 
- इण्डियन थाट ऐण्ड इट्स डेवलपमैन्ट, 
(लन्दन, ब्लैक १६५१) 
- ऐंन इस्ट्रोडक्शन टू लॉजिक एण्ड साइस्टिफिक सेथ्ड 
(प्रथम सस्करण ) 
(लन्दन 'रोटलेज ऐण्ड कीगनपाल' लिं० १६३४ ) 
“ शी रमन (तृतीय संस्करण ) 
(तिरुवन्ना भलाई श्री रमन ग्राधम--१६४८) 
- दे लाइफ श्रॉफ जेंसस 
(सन्दत-बाट्स ऐण्ड कम्पनी, १६०४ ) 
- द स्यूरोडिक पर्सनालिटी, 
(लन्दत, कीमतपाल, ट्रल्च ट्रियूवनर ऐण्डक ०१९२७) 


! 


[ 


|] 


« - [ऐन इस्‍्ट्रोडकशन दू द साइकॉलाजी ऑफ रिलीजन 


(हि०्प्ं०) (औम्किज ऐटदयूुनीवर्सीटी प्रेस १६६५१ ) 


श्घर्‌ घर सनोविज्ञान और श्री रामकृष्ष 


श्राइसर उड़ करिस्टाफर - रामकृष्ण ऐण्ड हिंज डिसाइपुल्स 
(कलकत्ता--अहत ग्राश्म, १६६५ ) 
श्रात्रेय बी० एल०.. - ऐन इन्द्रोडक्शन टू पैरासाइकॉलजी 
(बनारस, कुमार पब्लिकेशन, सन्‌ १९४२) 
आरण»०्श्रार० दिवाकर - परमहस श्री रामकृष्ण, 
(वम्बई, मारतीय विद्याभवन, १६५६) 


] 


इरा प्रोगाफ - युगल साइकॉलाजी एण्ड इट्स सोमल मीनिग 
(न्यूयार्क, ग्रोव प्रेस, १६५५) 
इन्ज इब्ल्यू० श्रार०_-+ भिस्टिसिज्म' इन रिलीजन 
(शन्दत, हृचिन्सन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी) 
ड्न्ज - स्टडीज श्रॉफ इंगशिल मिस्टिक्स, लन्दत, मर, १६२१) 
ई० जें० टामस - हिस्ट्री' श्रॉफ बृद्धिस्ट थाट 
(लब्दन, रोटलेज ऐण्ड कीयन पालक ० लि० १६५३) 
भ ई० जे ० टामस “ दे लाइफ ऑफ बुद्ध [तृतीय संस्करण ) 


(लन्दन रोट्लेज ऐण्ड कीगन पाल १६४६ ) 
एस० एन० दास गुष्त - द हिन्दू मिस्टिसिज्म 
' (लन्दत, द झोपेन कोर्ट कम्पनी लि० १९६५७) 
एस० एन० दास गुष्त » रिलीजन ऐण्ड रेशनल भाउटलुक 
(इलाहाबाद, लॉ जनेल कम्पनी लि० १९४५४ ) 
एम० विन्टर नित्त. - ० हिस्दी श्रॉफ इण्डियन लिट्रेचर (प्रथम भाग | 
(कलकत्ता यूनिवर्सिटी १६२७) 
एम० जो ० झआर० |] - भिस्टिकल फेनामेना 


अजब फार्जेस (लन्दन, बर्नस, भ्ोट्स ऐंप्ड बाशबोने, लि० १६२६) 
एम० मैकॉलिफ - द सिक्स रिलीजत, ए सिभ्पोजिश्मम, सिविलज्म, 
, (कलकत्ता---फ्रेडरिक पिन्काट, १६५८) 

४ एडवर्ड कोस्जे «- बुद्धिज्म, 
(आवसफोर्ड, बूनततो कैसिर॒र, १६५१) 
एफ० एफ० बूस - द ब्यूटेस्टामेण्ठ डाकमेप्ट्स (पंचम संस्करण ) 


(लन्दन, दे इन्टरवर्सिटी! फेलोशिप, १६६० ) 


ए० एम० ए० सोस्त्री, - आउट लाइन्स ऑफ इस्लामिक कल्चर (द्वि० सं० 
(भाग एक तथा दो) 





कि अदा 


कऋषणयात टापिताक, वीर. लाए 


+ सन्दर्भ प्रत्थ सुची| सर्प 


(बनलो'र, द बगलोर प्रिटिंग ऐग्ड १ह्सिशिंग कम्पनी 
लिमिठेड, मेसुर रोड, १६५४) 
एड्गर शेफिल्ड ब्राइटमैल' - द स्पिचुएल नाइफ, 
(स्यूयार्क, एविय्टन कोक्सवरी प्रेस (६४२) 


एलक्जेन्डर' « स्पेष्त, टाइम ऐण्ड डिइठी, (भाग दो) 

(ललदन, सैकसिलन, २६२०) 
एल्फड एडेंरशिम लाइफ ऐग्ड टाइम्स आँफ जे संत द मसीह 

( भाग एक, सातवाँ संस्करण )! 

(लाग मैत, गन ऐण्ड कर्पती! १८०१) 
ए० सी० बाऊउकबेट... - सेकेंड बुक्स आफ द वलडे 

(लन्दन, वौसेल ऐण्ड कम्पनी लि० १९५५) 

ओझोल्डेन वर्ग-हरमच. - बुद्ध लाइक, हिंज डाक्ट्रिन, हिज भ्राइर 


(अनुवादक वि० होम ) 
(कलकत्ता, द बुक कम्परती लिए १६२७) 
ग्रो० स्पर्जत इगलिग_ -- एमीजनल प्र।बलम्स ऑफ लिविंग 
गोराल्ड एच०जे०पियर्सत (लन्दव, जाजे एलेन ऐण्ड अ्रनविन, १६५४) 


कास्टर जी ० - योग ऐण्ड वेस्टर्न साइकॉलाजी 
(लन्‍्दन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस १६५० ) 
कोलमन जैम्प से) > श्रवनार्मल ता इकॉलाजी ऐप माडने लाइफ [ढ्वि ०सुं०) 
(शिकागो, स्काट कोर्स मैन छेण्ड कम्पनी १९४६) 
गैलोवे जी ० - दे फिलासफी ऑफ रिलीजन' 
(एडिनवर्ग टी० ऐण्ड ढी० क्लार्क १६४१) 
जा ब्रास्टल - ग्रेट रिल्ीजन ऑफ दे माडन मैन, कीथोलिसिज्म 


_स्यूबाक, जार्ज न्जिलर, १९६२) 
जान एल्डेन विलियमस -« सम्पादक---ग्रेट रिलीजन ऑँफ द साडते मैन इस्लाम 
(न्यूयार्क, जाजें ब्राजिलर, १६६२) 


जेपस विलिपम - प्रेगमेटिज्स' 
के «० (लन्दन, लाग मेन्स, १६०८) 
जेम्स वी० प्रेट - द रिलीजत कास्ससनेश्त 


(न्यूयार्क, द मेकभिलन कम्पनी, १६५६) 


20 “00 आधे 


उडे ह५. 355 





श्घ८ घभ मनोविज्ञान और श्लो रापकृष्ण 


जेम्स एच० त्यूबा. + द साइकॉलाजी श्रॉफ रिलीजस मिस्टिसिज्म 
(न्यूयार्क, हरकोर्ट ब्रेस ऐण्ड कम्पनी, १९२६) 7 
जै० एफ० ब्राउन - दे साइकोडाइनेसिक्स ऑफ अवनार्मल' व्िहेवियर 
(प्रथम संस्करण ) 
(स्यूयार्क, मैक ग्राहिल, १६४०) 
जें० बी० वाटसन - विहेवियरिज्म 
(स्य॒याक, दे पीपुल्स इन्सटीट्यूट, १६२५४) 
जैकाब हेस्स - वेस्टर्न साइकोधिरापी ऐण्ड हिन्दू साधना 
(लन्‍्दन, रस्किन द्राउम, जा एलेन ऐण्ड भ्रनविन 
१६९१) 
जोगेरद्र पिह एप्डल. - गूर नातक 
सन्नसर (सम्पादक वी'० बी० एल० वेदी) 
(दिल्ली, द युनोटी पब्लिशर्स ) 
जोड़, सी० ई० एम० - काउन्टर अटक फ्राम द ईस्ट 


(लन्दन, एलेन एण्ड अनविन, १६३३) 
जोड, सी ० ई० एम० - द शिकवरी' ऑफ फैथ 
(लन्दन, फीबर ऐण्ड फेबर १६५२) 


डब्ल्यू० टी ० स्टेस...._- रिलीजन ऐण्ड द मार्डन माइन्ड 
(लन्दन, मेकमिलन ऐण्ड कम्पनी १९५३) 
डब्ल्यू टी० स्टेम - मिस्टिसिज्म ऐण्ड फिलॉसफी 
(लन्दत, मेकमिलन ऐण्ड कम्पनी, १९६६१) 


डब्ल्यू ० दी'० स्टेस टीचिंग ऑफ द सिस्टिक्स 

(च्यूयाकं, मेच्टर, १६६०) 

द साइकॉलाजी ऑफ रिलीजन 

(भावसफोर्ड ऐट द क्लारेन्डन प्रेस १६२६) 

डब्ल्यू० ई० हाकिंग. - द मीनिंग झॉफ गॉँड इन हा|मन एक्सपीरिएन्स 
(न्यू हैवेन (यू० एस० ए०) येल, १६१२) 

डब्ल्यू ० फरेर, फेडरिक - द लाइफ ऑफ ऋाइसट 
(लन्दन, कसेल' ऐण्ड कम्पती १८६० ) 

इल्हयू एम० श्रबेन - फण्डामन्टल्स ऑफ एथिक्स लक 
(न्यूयाक, हेनरी हाल्ट ऐण्ड कम्पनी १६४ ६) 


। 


डब्ह्यू० बी० सेलेवी' 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूचो श्दह 


डाम कुथबर्ट बदलर_- वेस्टर्न मिस्टिसिज्म (द्वितीय संस्करण) 
५४ ( लन्दत, कान्सटेक्ल ऐण्ड कम्पनी १६२६) 
डी० एम ० शार्मस्टरॉग - परसेप्सन ऐण्ड द फिजिकल बल 
(सन्दन, कीगन पाल, १९६१ ) 


दत्त षीरेन्द्र मोहत.. - कन्टेम्पौररी फिलॉसफी 
( कलकत्ता यूनिवर्सिटी १६५० ) 
नलिनी कान्‍्त गुप्त. - द अ्रप्नोच टू सिस्थिसिज्म (प्रथम संस्करण) 


(मद्रास, क्री अरविन्द लाइन्नेरी १६४६) 


निखिलानन्द स्वामी - द गास्पेल श्रॉफ श्री रामकृप्ण 
(मद्रास श्री रामक्षण्ण मठ, मेरपोर १६५७) 


निर्वेदानन्द स्वामी _- रिलीजन ऐण्ड मारने डाउट्स 
(बंगाल, विद्यामन्दिर, घाकुरिया १६४५ ) 

पी० एन० श्री - मिस्टिक्स ऐण्ड मिस्टिसिज्म 

निवासचारी' (मद्यस, श्री रामकृष्ण लाइब्रेरी, चित्रकुलस मेलयोर 
१६५१) 

प्लूटाके - लाइब्ज (सिलेक्टड) 


(न्यूयाकक भेन्टर बक्स १६५२) 

महेन्द्र भाथ सरकार - मिस्टिसिज्म न भगवद्गीता 
(कलकत्ता, भारतीय विद्यालय, १६४४ ) 

भहेन्द्र दाथ सरकार॒ - हिन्दू मिस्टिसिज्म (भाग एक) 

रु (कलकत्ता, भारती महाविद्यालय, १६४३) 

भहेस्द्र नाथ सरकार - द मिस्टिक एक्सपीरिएन्स एण्ड समाधि 
(कलकत्ता, भारती महयविद्यालय, १६४६) 

मुहम्मद भ्ली मौलाना - द होली कुरान (चौथा संस्करण) 
(लाहौर पाकिस्तान अहमदियाह, अन्जुमन इसाहात 
इस्लाम १९६५१) 


मुहम्मद अली >- मूहम्मद द ग्रेट प्राफंक (तृतीय संस्करण ) 
(लाहौर, पाकिस्तान अ्रहमवियाहू, श्रन्जुमन इसाहात' 
| इस्लाम १६५१) 


मुहम्मद जफरल्ला खाँ.» रिलीजस प्रासपेक्टिव (सातवाँ भाग) इस्लाम दूस 
पृ६ 


२६० धम भनोविज्ञान और श्री राभकृष्ण, 


भीनिंग फार भाडते मैत। (लत्दन, रोटतेज ऐंए 
कीगन माल १६६२) 
मूर्तिदी० आर० बी.०..- द सेन्‍्ट्रूल किलॉसफी प्रॉफ वृद्धिज्स 
(लल्दन, जाज एनेन एण्ड अतविन' १६६० ) 
मक्समलर' « दे लाइफ ऐण्ड सेइंस' शाँस रामझृप्ण 
ह (अल्मोड़ा, अद्वेत श्राथम मायावती, १६५१) 
भौटन प्रिन्स » दे डिसोसिएशन ऑफ पर्सनालिटी (द्विंतीय सं० ) 
(न्यूयाके, लापस मैच औन १६३०) 
युंग सीं'० जी७ “+ मान मेन इत सर्च ऑफ सोल (अ्रनुवादक डब्ह्यू ० 
एस० डेल ऐण्ड केरी एफ० बैनेस 
(लन्दन रोटनेज एण्ड कीमत पाल १६३३) 
इस्टेग्रेशत भाँफ पर्तवा लिटी' (अनुवादक स्टेनली' हल 
(लब्दन, कीगन' पाल, १६३९) 


यूग सी!० जी० 


रँ 


युग सी ० जी ० - दे अवडिसकवर्ड सेल्फ (अ्रनुवादक आर० एफ० सीहल' 
(न्यू अ्रमेरिकन लाइजेरी) 

रप्तेल बटरंण्ड - सेलेक्टेंड पेषर्स ऑफ वर्टूीण्ड रसेल 
(व्यूयाब-द भाडर्त लाइब्रेरी, १६५५) 

श्सेल' बदेण्ड - रिलीजन एण्ड साइंस 


(लन्दन, आकसफोर्ड यूनिवर्सिटो प्रेस १६९५८) 
राघाकृष्णनू सर्वपल्ली « इस्टर्न रिलीजन्स ऐण्ड वेस्टर्न घाट (द्वितीय संस्करण 
(लन्दन, आक्सफोर्ड यूनवर्सिटी प्रेस, १६४०) 
राषाह्ृष्णव्‌ “ इण्डियन किलॉबफी (प्रथम भाग) 
लल्दत, जार्ज एलेच ऐण्ड अनविन' १६४८) 
राधाकसल मुकर्णी. - द थियरी ऐण्ड झार्ट आफ मिस्टिसिज्म 
(बम्बई, एशिया एव्लिशिंग हाउस १६६० ) 
रानाई आर० डी०._ - इण्डियन सिस्ठिसिज्म' (मिस्टिसिज्म इन महाराष्ट्र) 
(पृत्ता, भ्रार्य भूषण प्रेस, श्राफिस १६३३ ) 
राम स्वामी क्रे७ एस७ - दे इवोल्यूशन ऑफ इण्डियन सिस्टिसिज्म , 
(वस्बई, इण्टरनेशनल बुक हाउस ) 
राय गिरजा शंकर चैलिडिटी श्रॉफ रिलीजस एक्सपीरिएन्स 
शोध-पबनन्‍्ध, प्रप्रकाशित (पी ० एच० डी० डिग्री बता 
रस, हिन्दू यूनिवर्सिटी १६६१) 


छप+ड़ परसाइंबचकनाा ० 


रफ्ॉरोलों 


सन्दर्भ प्रम्थ सन्ती श्8१ 


“ दा लाइफ शॉफ रामकृष्ण माग एक ) 
( अज्मोडा, अझद्ेत आश्रम मायावती १६५४ 


लामा अनागरिक गोकिद -- फ्राउण्डेशन्स आफ सिव्यतून मिस्टिसिज्म' 


लार स बंदर 
बर्भयां 

ब्वाइट हैड 
विलियम' बाय 


जातएुदेव जगन्नाथ 
कीतिकर 
बेनेट अाल्से एु० 


साधू गान्ति नाथ 


साधु मौनी 
सिम्मसन्ड फायड 


सियेसाण्ड फ्रायड 


सिन्हा जदुनाथ् 


सिन्हा जदुनाथ 


(लन्दन, राइडर कम्पनी, १९५६) 
- द प्रक्टिस ऑफ द प्रजेस आफ गाड 
(न्यूबार्क, फलेमिंग एच० रीदल पृ८औ५) 
- इन्द्रोडक्शव टू मेटाफिसिक्स 
(लम्दन, मेकमिलन, १६१३) 
- रिलीजन इन द मंकिंगं, (कैम्न्रिण यूनिवर्सिदी प्रेस, 
१९२६ | 
- माहइण्ड ऐण्ड परसवालिटी' 
(लन्दन यूनिवर्सिटी प्रेस, १६२९) 
- सैटडीज इन चेदान्त 
(बम्बई, तारापुरआला, १९२४ ) 
> फिलॉयफिक्स स्टईी ऑफ सिस्टिसिज्म 
(न्यू हैवेल, येल यूनिवर्सिदी प्रेस, १६२३) 
-“ साथना 
(पूत्रा ओरिय्स्टल' बुक एजेन्सी, १६३८) 
-“ समाधि, (लक्दत जाज एलेन अ्रमविव १६६३) 
- न्यू इन्ट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऑन साइकोएसालिसिस 
(अनू वादक डब्ल्यू० जें० एच० स्प्रा् ) 
(स्यूयार्क, नर्टिन लाइब्रेरी, १६६३ ) 
- टोठम ऐण्ड देव 
(लन्दम, दे हागर्थ प्रेस, १६४६) 
- इण्डियत सा|इकॉलाजी (द्वितीय भाग ) [ ढ्वि. संस्करण $ 
(कलकत्ता, सिन्हा पब्लिशिंग हाउस, १६५५) 
- इणिडियन साइकॉलाजी, (हिंदीय भार ) 
(सिल्हा पब्लिशिंग हाउस कलकत्ता १६६१) 


सिद्धेश्वरानव्द स्वामी - मेडीटेशन एकार्डियट्वेदान्त (फ्रेंच से अंग्रेजी अववाद | 


(जियुर, श्री रामकृष्ण प्राथम, १६६६) 


कट है ० _ हुक >हय # अर 


छान छत -- 
न 


हद छा फ्ु3,, 


कप हक 
23 70% का च- 6 टनन रध्थनथ 
> » अबप-भि चल ऑजचिएस >> नि +मजकिर 


अनकन्‍ज- नाक 





भ्श्र घर्म सनोविशोन और श्री रामकृष्ण 


सिद्धेश्वर भंट्टाचा्य - द फिलॉसफी ऑफ भागवत (द्वितीय भाग ) 
(शान्ति निकेतत, विश्वभारती, १९६६१ ) 

हरिदास भट्टाचा्य_- द कल्चरल हेरिटेज स्ॉफ इण्डिया (भाग चार) 
(कलकत्ता, द रामकृष्ण मिशन इन्सटीट्यूट श्रॉफ 
कल्चर १६४६) 

झाठउसे, टी० एच०._- न्यू साइकालॉनजी' ऐण्ड रिलीजस' एक्सपीरिएन्स 
( लन्‍्दन, एलेन ऐण्ड अ्रमविन, १६३३ ) 

छ्वारवर्ट मावरर “ 'यूरोसिस एण्ड इट्स द्वीटमेंट 


[ शिकागों, द डेलफीनियन, सौसायटी, १६४६) 
हैंड फील्ड जे० एू०. - मेन्टल हेल्‍थ ऐण्ड साइकोन्यूरोसिस 

(लन्दन, प्रनविन' १६५२) 

उर्दू पुस्तकें 

प्रब्दुल वहीद खाँ. _-+ तारीख अभ्रफकारों सपासियाले इस्लामी 

(लखनऊ यूनाइटेड उण्डियन प्रेस १९४२) 
ख्वाजा इबादुल्ला भ्रस्तर - मजाहिबे इस्लामिया एदारए सकाफले इस्लामिया 

(लाहौर १६५२) 


ओऔलाना मुहम्मद - जाफरनदवी-मुकामे सुत्नत, एदारए सकाफले इस्लासिया' 
(लाहोर १६५२) 

शिबली नोमानी - सीरतुन्नबी (दारुल' मुसप्नफीन, प्राजमगढ़ ) 

अरबी पुस्तकें 

इब्नेहशाम “ सीरतुन्नक्वीया (लन्दन १८४२ ) 

इब्नेसाद - श्रत्तनकातुल कोबरा (लन्दन १८४२) 

बोखारी -“ सहीबोखारी (लन्दव पृ८५४२) 

सुयूती “ हुस्‍्नबल-मुहाजरह (काहेरा १३२१ हिंजरी) 

हिन्दी पुस्तकें 

अरविन्द “ गीता प्रबन्ध (प्रथम भाग) (तृतीय संस्करण) 
(पांडेचेरी, श्री श्ररव्रिन्द आश्रम १६५४) 

अरबिन्द “ गीता प्रबन्ध (द्वितीय भाग प्रथम खण्ड) [प्र० सं«७]) 


(पा री श्ररविद श्राशअम १६५५) 


जलकर कट 8 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची श्ध३े 
कर 
झरवित्द 


गीता प्रबन्ध (द्वितीय भाग द्वितीय खण्ड) (प्र० सेँ७ ) 
[पांडेचरी प्ररविन्द श्राश्म १६४६) 
भ्रदृणद वशीर मौलवी - कुरान शरीफ (हिन्दी अनुवाद) (छा संस्करण) 

(लखनऊअभाकर साहित्य लोक राती कटरा १६६४ ) 


उमेश मिश्र - भारतीय दर्शन 
(लखनऊ प्रकाशन व्यूरों) (उत्तर प्रदेश १६५७) 
एल्फेंड एडलर « हसारे जीवन का श्रर्थ (अनुवादक-ओस प्रकाश) 


(द्वितीय सस्करण ) (भाग छ. ) 

( दिल्ली राजक्मल अकाशन, १९६५६) 

सिबदों का इतिहास (भनुवादक रमेश सिवारी 
सुरेश तिवारी ) 

(वाराणसी इतिहास प्रकाशन संस्थान, १६६५) 
मध्यकालीन साहित्य में श्रवतारवाद 

(वाराणसी चौखम्भा विद्याभवन १६६३) 

कपूर ओ० बी० एल० - दर्शन दर्पण 

(आगरा-रतन प्रकाशन, १६६१) 

फ्रायड मनोविज्ञान प्रवेशिका[ श्रतुवादक वी०्डी०्भट्ट 
(दिल्‍ली राजकमल प्रकाशन, १६६३ ) 

चैतन्य चरितामुत (ब्रजभाषा पद्यानुवाब:-प्रनुवादक 
सुबलश्याम, बाबा क्ृष्णदास; कुसुमसरोवरसं० २००६ 


कृनिषम जें 9 डी० 


कपिल देव पाण्डेय 


[ 


कील्विन एस० हाल 


| 


कृष्णदास कृविराज 


| 


गुरुप्रन्थ साहिब - शिरोमणि गुरु हारा अबन्धक कमेटी अमृतसर 
(नागरी लिपि में) १६५१ ई०। 
गोपीनाथ कविराज हो ० -- भारतीयसंस्कृतिप्रौरत।धता (प्रथम भाग प्र० सं० ) 
(पटना, बिह्र राष्ट्रभाषा परिषद्‌, १६६३ ) 
गोविन्द सिंह - इतिहास गुर खालसा (वम्बई, गंगाविष्णु श्रीकृष्ण 
दास लक्ष्मी वेंक्टेशवर सम्बत्‌ १६८२) 
जयराम मिश्र डॉ०.._ - श्री गुरुसन्य दर्शन 
(प्रयाग साहित्य भवन प्र० लि० १६६० ) 
तिलक बाल गंगाधर_- गीता रहस्य 
पून्ना तिलक मन्दिर गायक वाड वाडा, १६६२) 
तुलझ्ली दास ? _ रामचर्शित मानस 


हि (गीता प्रेस, गोरखपुर सं० २०१८) 


कक 


हे च्नपदु 
कल दी 


८ 7 उिक्षलदय की 


च > हम 
उन -मेक न 


औ ७८, फ् 


ज्स्प 


ख्त्क्रा अब 


जन. शलहलोए ६ 7 वैन 


हल्ला 


कि 
है 


हम 


रह ४ चर्म मनोविज्ञान और श्री रामकृष्ण 


देवराज डॉँ० संस्कृत का दार्शनिक विवेचन 
(लखनऊ, प्रकाशन ब्यूरो उ० श्र० १९५७) 
धर्मानन्द कौसम्बी_- भगवान्‌ बुद्ध (अनुवादक श्री पाद जोशी ) 


(दिल्ली राजकमल प्रकाशन, १६५६) 
श्री' म' दर्शन (प्रथम संस्करण ) 
(रोहतक श्री रामक्ृष्ण श्री म प्रकाशन १६६४ ) 


निन्‍्धात्मानन्द स्वे!मी' 


परशुराम चतुर्वेदी - रहसस्‍्थवाद 
(पटना, बिहार रष्ट मापा परिषद्‌, १६६३ ) 
फ्रायड - मतोविश्लेषण (अनुवादक, देवेन्द्र कुमार वेदालंकार ) 
(राजपाल ऐण्ड सन्‍स, १९६० ) 
प्रभू दयाल मिचल._- चैतन्य मत और ब्रज साहित्य 


(मथुरा साहित्य संस्थान, १९६२) 
बलदेव उपाध्याय ग्राचारय - संस्कृत साहित्य का इतिहास (चतुर्थ संस्करण ) 
(बनारस, शारदा मन्दिर, १६६० ) 
वाइबिल [घमंशास्त्र- - [हिंन्दी) भारत, लंका वाइतिल समिति 
अर्थात्‌ पुराना और नया [बंगलौर, १९६१) 


धर्म नियम ) 

घिनय पिट्क - ६ िंस्दी अ्रनुवाद ) महाबोधि सभा, सारनाथ, बनारस) 
( राहुल सास्कृत्यायन) १६३४, 

बिनोबा «“ गीता प्रवचन (ग्यारहवाँ सं० ) 


(राजघाट काशी, १६४७ ) 
वृन्दावन दास ठाकुर - चेतन्य भागवत्‌ (हिन्दी अनुवाद )श्रनुवादक रामलाल 
(बाबा कृष्णदास, कुसुभ सरोवर, सम्बतू २०१५) 
सरत सिने उपाध्याय - पालि साहित्य का इतिहास 
। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, १९५१) 
भरत सिंह उपाध्याय - बौद्ध दकश्शन तथा अन्य भारतीय दर्श न (प्रथम' भाग, 
प्रथम संस्करण ) (बंगला हिन्दी मण्डल, कलकत्ता, 


हा १६५४ ) 

मश्री' - श्री रामकृष्ण वचनामृत, अनुवरदक, सूर्यकान्त त्रिपाठी # 

“निराला” प्रथम भाग, तृतीय संस्करण, १६५०। 
(७७ 


हो 


का... रा पमपानाविशशान पान तपलफाप चर कट २० 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूचों २९५ 


द्वितीय भाग--नुतीय सस्करण, १९६३। पट 


तृतीय माभ--ह्वितीय संस्करण, १६४८॥ ४ २ 
(श्री रामकृष्ण भ्रद्दताअम, घनतोली, नागपुर) 


मज्किम निकाय (हिन्दी -- महाबोधि सभा सारनाथ, व्नारंस १६३३) 


अनुवाद (राहुल 
सॉस्क्रत्यायन ) 
स्सेलवर्टण्ड 


इठने खलदून का 
भूकहइमा ६. 


राधाकृष्णन 


राघाक्ृप्णन्‌ 


राधाकृष्णन 


शाधाकृण्पत्त 


शहुल सांस्कृत्यायन 
शमकुमार राय डॉ० 
वविवेकानन्द स्वार्मी 


बघिवेकातन्द स्वामी 


शक 


“ विवाह और नैतिकता अनुवादक, धर्मपाल) 
(राजकमल प्रकाशन, दिल्ली) 
- [विश्व इतिहास की प्रस्तावना ) 
अनुवादक, डॉ९ सेयद अश्रतहर, श्रब्बास रिज्वी. 
(प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उ०प्र०, प्र० संग) ४ 
- श्रीमद्भगवद्गीता भाष्य, (हिन्दी, प्रथम संस्करण ) 
ग्रमुवादक, विराज एम० ए० ) 
(राजपाल एंण्ड सत्स, दिल्ली १६६२) 
- जीवनकी श्राध्यात्मिक दृष्टि (अचुवादक कृष्ण चन्द्र ) 
(प्रथम संस्करण ) 
(राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली १६६२) 
- धर्म और समाज (अनुवादक, विराज एस० ए०) 
(तृतीय संस्करण ) 
(राजकमल ऐण्ड सल्स, दिल्ली १६६३ ) 
> सत्य की ओर (श्रनुवादक, रामनाथ घुमन) 
[प्रथम सस्करण ) 
( राजपाल ऐण्ड सन्‍य, १९६३ ) 
- बुद्धचर्ग्या (हिंतीय संस्करण ) 
(महाबोधि सभा सारनाथ, बनारस १६५२) 
- असामान्य मतोविज्ञान 
(चौखम्मा, विद्याभवन वाराणसी १९६६० ) 
- राजयोग--][ुर्तीय संस्करण ) रे 
(श्री रामकंष्ण आश्रम, नागपुर १९६१] 
*- भवित योग )' 
(थी रामकृष्ण आश्रम धन्तोली, चागपुर १६६२) 


अझ कपफथक नि 
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है हम १ ग 
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' विवेकानत्द स्वासी.. «“ मेरे गुर्देव---(सातर्वा संस्करण ) 
श्री रामकृष्ण आश्रम, नागपुर ) पं 
वीणापाणि, श्रीमती... - हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन 
(प्रकाशन साखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, १६६० ) 
शौभा « देहबारी ईश्वर (अनुवादक--अ्रानस्दकृमार ) 
(तृतीय संस्करण ) 
(मसीही' साहित्य संस्था, तई दिहली १६६५) 
शारदानत्द स्वामी... + थी रामक़ृष्ण लीला असंग (प्रथम भाग) 
(अ्नुवादक--ल सिह बल्ल# ) ५ 
(शी शमक्ृष्ण आश्रम, नागपुर १६६३) 
शारदानर्द स्वामी... > शी रामकड्य लोला प्रसंग (द्वितीय भाग) 
(अनुवादक--नूसिह बल्लम १६६३, 5... ४ 
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